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प्रकाशकीय 


डॉ० कमलेशकुमार जैन के शोषनिबन्ध “जैनाचायों का अर्लकारशास्त्र में 
योगदान” को पाठकों के हाथों में प्रस्तुत करते हुए हम अत्यम्त प्रसम्नता का 
्षनुभव करते हूँ । डॉ० जैन सस्थान के शोघछात्र रहे हैं, उन्हें रतनचन्द मेमो- 
रियल स्कालरशिप प्रदान की गयी थो। सस्थान में रह कर ही उन्होने इस 
शोध-निबन्ध का प्रणयन किया, जिस पर उन्हें सन्‌ १९७८ में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डो० की उपाधि प्रदात की गयी । 


जैन आचायों ने न केबल धाभिक और उपदेशातमक साहित्य का सुजन 
किया अपितु उन्होने साहित्य की उन विविध विधाओ और ज्ञान कौ उन विविध 
शाखाओ पर भो अपनी कलम चलायो, जिनका सीधे रूप से घम से कोई सम्बन्ध 
नही था। अलकारशास्त्र जैसे गम्भीर विषय पर भी आगमकाछ से लेकर 
परवर्ती युग तक जैनाचायों द्वारा काफी कुछ लिखा गया है । प्रस्तुत शोध- 
निबन्ध में डॉ० कमलेशकुमार जैन ने जैन साहित्य का मन्थन करके यह बताने 
का प्रयास किया है कि अलकारशास्त्र के प्रणयन मे जैनाचायोँ का क्या योगदान 
रहा है। प्रन्य कितना महत्त्वपूण एवं उपयोगो बन पडा है, यह निर्णय तो हम 
विद्वान पाठको के लिए सुरक्षित रखते हैं, किन्तु इसके प्रणयन एव प्रकाशन-कार्यों 
में डॉ० कमलेशकुमार जैत ते जो परिश्रम किया, उसके लिए हम उनके आभारी 
हैं तथा उनकी कृति की प्रकाशन-बेरा मे हम उन्हें बधाई देते हें । हम सस्थान 
के निदेशक डॉ० सागरमर जैन, शोध सहायक डॉ० रविशकर मिश्र और डॉ० 
अरण प्रताप सिह के भी आभारो हैं, जिन्होंने हस ग्रन्थ के मुद्रण एव प्रकाशन में 
पूरा सहयोग दिया । साथ हो हम वद्ध मान मुद्रणालय, वाराणसी के भो आभारी 
हैं, जिन्होंने इस मुद्रणकार्य को सम्पन्न किया है । 


भूपेन्द्र नाथ जेन 
मन्त्री 
पाइवनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, सचालक समिति 


भसिका 


® 


मारत की प्राचीनतम ज्ञानघारा संस्कृताश्रित रही है । वैदिक, पौराणिक 
तथा लौकिक स्रोतों से प्रवाहित होने वालो यह धारा सभी विषयों एव भावों के 
प्रतिपादन से नितान्त पृष्ट है । इस घारा से घोड़ा हटकर ओर प्राय इसके 
समाम्तराल दो घारायें भौर उपलब्ध होती हैं, जिनमें एक जिन धर्मानुसारिणी 
ओर दूसरी बुद्धधर्मानुसारिणी है । यद्यपि प्रधानत जैनघारा का वाहन प्राकृत 
और बौद्धघारा का पालि रहा है, फिर भी दोनो घाराओ को सस्कृत के व्यापक- 
तर प्रभाव को मानना हो पडा और फलत दोनो घाराओ के विद्वानों के द्वारा 
सस्कृत में एक विशाल साहित्य का निर्माण हुआ । 

सप्रदाय विशेष की माम्यताओ से नियन्त्रित होने पर भो जैन तथा बौद्ध 
बिद्वानो ते लौकिक विषयों पर अपने विचारों के प्रतिपादन में असख्य सस्कृत” 
ग्रन्थो की रचना की । धर्म-दशंन तथा आचार-नियम के अतिरिक्त व्याकरण, 
साहित्य, कोष आदि सामान्य विषयो पर अनेक ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनके 
रचयिता जैन या बोद्ध थे । इन ग्रन्थों में विचार को सूदसता के साथ-साथ 
स्थान-स्थान पर मौलिक दृष्टिभेद भो दृष्टिगोचर होता है, जिसका सम्यक्‌ अनु- 
शोलन ज्ञानमार्ग में परम उपादेय है । वस्तुत इनके अनुशीलन और तात्विक 
विवेचन के द्वारा ही प्राचीन भारतीय मनीषा की सार्वभौम और सवविषय- 
ग्राहिणी व्यापकता तथा भम्भीरता स्पष्ट होती है। 

सजनात्मक प्रतिभा के साथ हो समीक्षात्मक प्रतिभा के क्षेत्र में भारत वष 
विष्व में अद्वितीय स्थात रखता है । पाइचात्य विद्वान्‌ बारबार ग्रीक-मनीषा की 
दुहाई देते हैं और उनका चिरकालिक आग्रह यही रहा हे कि प्रीक-प्रतिभा को 
सर्वोत्तम सिद्ध करें, लेकिन वस्तु स्थिति के विचार से उनका यह आग्रह दुराप्रह 
हो सिद्ध होता है । सर्जन और मनन--दोनो क्षेत्रो में प्रोक-मनोषा की असाधा- 
रण देन की मुक्तकण्ड प्रशसा करते हुए भी हम निर्बाध कह सकते हैं कि मौलि- 
कता और निरन्तर गतिशीलता की दृष्टि से भारतीय मनीषा अवद्य ही श्रेष्ठतर 
रहो है । दशन, विज्ञान ओर साहित्य--इन तीन मौखिक विवार मूमियो में 
भारत ने जो बोज बोये हैँ, वे अद्यावधि फलप्रसू हे--कभो भी राजनेतिक 
उत्थान पतन, बाह्य-आक्रमण और विपरीतधर्मी जोवनविधि के प्रहार और 
प्रभाव के कारण शुष्क और व्यर्थ नही हुए है । मनन-बीजो को यह विलक्षण 
विशेषता केवल भारत सें हो देखो जा सकती है, जहां उसकी आधारशिला 
सस्कृतबा हूमय अपनी बहुमुखी विचित्रता लिए आज भो ज्ञान का प्रमुख मूललोत 
बना हुआ है । 

घम-दर्शन ओर विज्ञान से दूर, मानव जीवन को भावनात्मक स्वरूप में 
देखने वाला साहित्य एक अलग महत्त्व रखता है। हमारे कवि एवं ताट्यकार 


== 


बास्तविकता की पृष्ठभुमि पर जीवन का भावनात्मक सूल्याद्धून प्रस्तुत करते आये 
हैं । स्वमावत उसमें धर्म, दर्शन, विज्ञान--सभी का समावेश हुआ है । अत 
साहित्य हो जोवन को अपनी पूर्णता में प्रस्तुत करने के श्रेय का अधिकारी है । 
आदिकवि वाल्मीकि से लेकर अन्तहीन कवियों की परम्परा भारत के जीवनबोध 
को उजागर करती आ रही हे । वस्तुत आधुनिक भारतीय भाषा का साहित्य 
सो जीवनबोघ की भूमिका पर प्रतिष्ठित है। 

सजनात्मक इस समृद्धि के समान्तराल साहित्य विवेचन को प्रक्रियाईमो 
सुप्राचीन काल में ही प्रारम्भ हुई । साहित्य के तात्विक स्वरूप और उत्कर्षा- 
घायक गुणों का गहराई से निरूपण और विवेचन भारतीय साहित्यशास्त्र 
का अपना वैशिष्ट्य है । काव्य की आत्मा और उसके शरीरमूत शब्द और 
अर्थ के समग्र प्रपञ्च को विचारसूक्ष्मता के जिस धरातल पर आचायों ने प्रठिष्ठा- 
पित किया, बह अपने आप में एक महनीय उपलब्धि है, जो उनकी प्रतिभा के 
प्रति नतमस्तक होने को बाध्य करतौ है । 

साहित्य का आधार मानवजीवन है, अत उसमें सप्रदाय भेद नही हो 
सकता । यही कारण है कि वैदिक, जैन और बोद्ध--तीमों मिनत धामिक 
सश्रदायो के आचार्या के साहित्य-विचार मे सैद्धान्तिक एकरूपता अनायास दृष्टि- 
गत होती है। अलग-अलग मकानो के छत पर खडे मनुष्य जिस प्रकार क्षितिज से 
उदित होने वाले नबीन सूर्य को देखते हैँ, उसी प्रकार इन आचायों ने साहित्य को 
देखा है । इस दशन में दृष्टिबिन्दु तो अनेक हैं, पर दशनीय एक ही है । बहुमुखी 
विचारों से परीक्षित सस्कृत के साहित्य सम्बन्धी सिद्धान्त इसीलिए अद्वितीय हैं, 
अनुपम हैँ । 

डॉ० कमलेशकुमार जैन मेरे विदयार्थी हूँ । “जैनाचायों का अलकारशास्त्र 
में योगदान” शोर्षक ग्रन्थ में डॉ० जैन द्वारा किया गया साहित्य समीक्षा के क्षेत्र 
में जैन मनीषियों के विचारो का पूर्णाङ्क आकलन उनके प्रशसनीय सारस्वत श्रम 
झर निष्ठा का सुफल है और इस दिशा में प्रारम्मिक ग्रन्थ होते के गोरव का 
अधिकारी है । डॉ” जैन की तत्वानुसम्धित्सा उत्तमकोटि को है और उसो का 
सार्थक प्रयोग करते हुए उन्होने इस महत्त्वपूर्ण विषय का गम्भीर विवेचन किया 
है । उपस्थापन, विवेचन और प्रतिपादन--तोनो दृष्टियो से प्रस्तुत ग्रन्थ सहृदय 
विद्वानों को अवध्य सन्तुष्ट करेगा, इसी विशवास से डॉ० जैन को इस कृति के 
लिए धन्यवाद देता हुआ इस ग्रन्थ की ओर विद्वानों के दृष्टिपात की कामना 


करता हुँ । 
~ विशवनाथ अट्टाचायं 
रामनवमी बि० स० २०४१ प्रोफेसर, सस्कृत विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


क 


श्राङक्रथन 


सस्कृत साहित्य में लाक्षणिक साहित्य का विशेष महत्त्व है, क्योकि उसके 
अध्ययन के बिना लक्ष्य-प्रन्थो का ज्ञान अपूरा रहता है । अत लक्ष्य-प्रन्यो से 
पूव लक्षण-प्रन्यी का अध्ययन करना आवश्यक है । अलकारशास्त्र लाक्षणिक 
साहित्य का एक प्रमुख अग है । अद्यावधि जिन अलकारशास्त्रो का शोध-दृष्टि 
अध्ययन किया गया है, उममें जैनाचार्यो द्वारा रचित अलंकारशास्त्रो को 
गणना नगण्य रही है, अत उनकी शोघ-खोज आवश्यक है, क्योकि जैनाचायों 
द्वारा रचित अलकार विषयक कुछ प्रन्यरत्न ऐसे हैं, जिनमें उन्होने अपनी कुछ 
विशिष्ट मान्यताएँ प्रतिपादित की हैं । प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध 'जैनाचायो का 
अलकारशास्त्र में योगदान'” इसी दिशा में एक विनज्न प्रयास हैं। इससे सुधी- 
जनो को जैन-आलकारिको की अलकारशास्त्र विषयक मान्यताओ पर विचार 
करने का अवसर मिलेगा । 


जेनाचार्यों ने जहाँ अलकारशास्त्र विषयक मौलिक ग्रन्थो को रचना की है, 
बही दण्डी, रुद्रट, मम्मट आदि प्रसिद्ध आलंकारिको के ग्रन्थो पर टीकाएँ भी 
लिखी हैं तथा भरत, भामह, अभिनवगुप्त आदि महारथियो के मतो का यथेष्ट 
उल्लेख करते हुए खण्डन-मण्डन भी किया है, जो उनके गहन अध्ययन और 
पाण्डित्य का परिचायक है । आचाय हेमचन्द्र का काव्यानुशासन तो विभिन्न 
अलका रशास्त्रियों के विचारों का आकर-प्रन्थ हो हे! इसी प्रकार रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र का नाट्यदपण नाट्य-तत्त्वो का प्रतिपादक अनुपम ग्रन्थ है । 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को आठ अध्यायो में विभक्त किया गया है । प्रथम 
अध्याय 'जैन अलकारिक और अलकारशास्त्र' में जैन-आलकारिको का ऐति- 
हासिक क्रम से परिचय है, जिसमें उनके माता पिता, गुरु, कुछ गोत्र और समय 
आदि पर सक्षेप मे प्रकाश डाला गया है। साथ ही उनके द्वारा रचित अन्य 
ग्रन्थों का उल्लेख करते हुए उनके अलकारशास्त्र विषयक ग्रन्थो को विशेषताएँ 
तथा उनका सामान्य परिचय दिया गया है । इसमें वारभट-प्रथम, हेमचन्द्र 
रामचन्द्र गुणचन्द्र, नरेन्द्रप्रभसूरि, विजयवर्णी, अजितसेन, वाग्मट-दितीय भौर 
भावदेवसूरि के नाम विशेष रूप से ज्ञातव्य हे । इसके अतिरिक्त उन अलकार- 
थों का भी परिचय दिया गया है, जो अब तक अनुपलब्ध हे अथवा यत्र-तत्र 
विभिन्न अन्थ-भडारो मे बिखरे पडे हे । टीका-ग्रन्थो का बाहुल्य है, अत उनका 
भी सामान्य परिचय दे दिया गया है । 


द्वितीय अध्याय कवि और काव्य! में सर्वप्रथम कवि के स्वरूप पर विचार 
किया गया है, फिर कवि के भेदों पर प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात्‌ काव्य- 
प्रयोजन, काव्य-हेतु और काव्य-स्वरूप पर विक्रार करते हुये विर्मिल्न आधारों 
पर काव्य के मेद किये गये हैं। काव्य-मेदों के अम्तर्भत महाकाव्य के स्वरूप के 
विवेचन के साथ-साथ उसके वर्णनीय विषयों का विस्तृत रूप से उल्लेख है । 
इसो प्रसय सें काव्य के अन्य भेद--कआरृपायिका, कथा, चम्पु भोर अनिवद्ध 
(पुक्तक) पर विशेष रूप से विचार किया है। अन्त में घ्वनि के आधार पर 
मान्य काग्यन्मेदो पर भी प्रकाश डाला गया है । 


तुतीय अध्याय 'रस-विचार' में जैनाचायोँ की रस विषयक माम्यताओ पर 
विचारं किया गया है । इसमें सर्वप्रथम रस का सहत्व और उसके स्वरूप पर 
प्रकाश डाला है । रामचन्द्र-गुणचन्द्र की रस विषयक इस मान्यता की कि “रस 
सुखन्दु खात्मक है? की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इसी क्रम में रसो के सभी 
मेदो पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया है तथा अनुयोगद्वारस्‌त्रकार द्वारा भयानक 
रस के स्थान पर मान्य ब्रोडनक-रस का विवेचन किया है । तत्पव्थात रसों के 
बण ओर देवता, रसो का परस्पर सम्बन्ध, चिभाव, अनुभाव, व्यमिचारिमाव, 
सास्विकमाव और स्थायिभावों आदि पर विचार किया है । 


चतुर्थ अध्याय 'दोष-गुण विवेचन” में सवप्रयम दोष का स्वरूप और अनुयोग- 
द्वारसूत्रकार द्वारा उल्लिखित बत्तीस दोषो को सलक्षण प्रस्तुत किया गया है । 
परवर्ती आचार्यों द्वारा मान्य पददोष, पदांशदोष, वाक्यदोष, उभयदोष, 
अर्थदोष और रसदोषो पर पृथक-पृथक्‌ विचार किया गया है। इसी क्रम में 
दोष-परिहार का भी उल्लेख है। पुन काव्य में उपादेय गुण सम्बन्धी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हुए गुण का महत्त्व, गुण का सामान्य स्वरूप और भिम्न- 
भिन्न आचार्यों द्वारा मान्य गुण-मेदों पर प्रकाश डाला गया है । 


पचम अध्याय 'अलकार-विवेचत' में सर्वप्रथम अलकार के सामान्य स्वरूप 
और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात्‌ शब्द और अथ को 
प्रधानता को ध्यान में रखकर अलकार के शब्दालकार आदि भेदों पर विचार 
किया है। इसी क्रम में जैनाचार्यों द्वारा मान्य अलकारों की आचाय मम्मटादि 
के साथ तुलना की गई है। अन्त में प्रकृति के आघार पर मान्य अर्थालकारो के 
वर्गीकरण का बिवेचन है । 

षष्ठ अध्याय ष्यनिविदयार' प्रें ध्वनि का स्रोत, घ्वनि का स्वरूप तथा 
त्राक्यार्थ से पृथक्‌ प्रतीयमान व्यग्यार्थ का विंबिश उदाहरणो द्वारा उल्लेख किया 
है। तत्पष्चात्‌ घ्यनि-्ेद्रो पर प्रकाश बाला है। आचार्य सम्सटादि के अनुसार 


CT । 


पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यनि-मेदों के स्पष्टीकरण हेतु अन्त में घ्वनि-तालिकाओ का भो 
समाबेश किया गया है । 

सप्तम अध्याय नाट्य का शमाबेदा' में नाटबरश्यास्त्रीथ तस्वों पर विचार 
किया गया है। इसमें अताचार्यी हारा रचित अलकारशास्त्रो में पाये जाते बाले 
नाट्य- तत्त्व ही प्रमुख हँ । नाटय की उत्पत्ति, नाट्यझास्त्रीय प्रमुख भ्रस्थो का परि- 
अय, नायक स्वरूप और उसके भेद, नायक के सात्विक-गुण, प्रतितायक-स्वरुप, 
नायिका-स्वरूप, नामिका-भेद, नायिका के सच्वज अलकार, प्रतिसायिका तथा 
उपनायको के अन्तर्गत विदूषक, पीठमर्द, विट, नागरिक और नर्मसचिव का 
स्वरूप तथा काम की दस अवस्थाऐ इसके विवेच्य विषय हैं । अन्त में रीति का 
महत्व, उसका स्वरूप और भेद तथा नाट्यवृत्तियाँ, शय्या और पाक पर भी 
संक्षेप में विचार किया गया है । 


अष्टम अध्याय शोध-प्रबल्ध का 'उपसहार' है, जिसमें जैनाचार्यों द्वारा अलं- 
कारशास्त्र के विकास और प्रतिष्ठा में किये गये योगदान की चर्चा की गई है 
तथा यह स्पष्ट किया गया है कि यञ्चपि जैन आरूकारिको ने अलकारशास्त्र 
विषयक प्राचीन मान्यताओ का हो प्रमुख रूप से प्रतिपादन किया है, किम्तु उनके 
द्वारा कुछ ऐसे मौलिक चिन्तन-सूत्र मी प्रस्तुत किये गये है, जिनका अपलाप 
नही किया जा सकता है । 


इस ग्रन्थ के पृष्ठ ५७ पर रूपचन्द्रकृठ 'रूपकमजरी' तथा तीन 'रूपकमाला' 
नाम के प्रन्यो का उल्लेख अलकारशास्त्र के अप्रकाशित ग्रन्थों की अङ्का सें 
किया गया है, किल्तु स्व० श्री अमरचन्द नाहटा के एक लेख) से यह स्पष्ट 
होता है कि गोपाल के पुत्र रूपचन्द्र ने 'रूपमजरी नाममाला' नामक ग्रन्थ को 
रचना की है । ऐसा प्रतीत होता है कि 'रूपकमजरो' यह नाम किसी ने गलती 
से लिख दिया है, जिससे इसके अलकारशास्त्रीय प्रन्थ होने का सन्देह हो गया । 
वस्तुत यह कोशग्रन्ध है, अलकारप्रन्य नही । 

इसी प्रकार उपाध्याय पुण्यनन्दनकृत 'रूपकमाला' भी अलकारक्षास्त्रोय 
ग्रन्थ नही है । यह 'रूपकमारा' राजस्थानी भाषा में निबद्ध मात्र ३२ पद्यो की 
एक लघुकुति है, जिसमे शीलघर्म का विवेचन किया गया है तथा इसके लेखक 
पुण्यनन्दन न होकर पुण्यनदि हैं ।* पादर्वचन्द्रसूरिकुत द्वितीय 'रूपकमाला' नामक 


१ “क्या रूपकमाला नामक रखनाएँ अलकारशास्त्र सम्बन्धी हैं ?'--श्री 
अगरचन्द नाहटा, धमण (मासिक), प्रकादक--पाइवनाथ विद्याश्रस शोध 
सस्थान, बाराणसी-५, जनवरी १९७८, पृष्ठ १२-१७ । 
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कृति भी राधस्थानी भाका में निवद्ध ३० पथो की रखना है । ग्रह भी अलंकार- 
शास्त्रीय प्रन्य नहीं है 1१ तृतीय 'रूपकमारा' नामक कृति के सन्दर्भ में भो स्वः 
नाहटा ने अलकारशास्भीय कृति न होने की सम्भावना व्यक्‍त की है ।* 

प्रश्तुत ग्रन्थ काशी हिम्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा सन्‌ १९७७ में 
पी-एच० डी० की उपाधि हेतु स्वीकृत शोधप्रबन्ध का अविक मुद्रित छप है। 
इसके प्रस्तुतीकरण में मुझे जिन गुरुजतों अथवा धिद्वातो का सहयोग मिला है, 
उनका मैं हृदय से कृतश्च हूँ । सर्वप्रथम मैं पाश्वसाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, 
वाराणसी के तत्कालीन अध्यक्ष श्रद्धेय डॉ० मोहनलाल मेहता (प्रोफेसर, दर्शन 
विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूना) एव श्रद्धेय भुदवर्य डॉ० विश्वनाथ 
भट्टाथाय (प्रोफेसर, सस्कृत विभाग, का० हि० वि० वि०) का हृदय से 
आभारी हुँ, जिनके कुकषल निर्देशन एव बिद्वत्तापूर्ण दृष्टि से यह शोष-प्रबम्ध 
अनुप्राणित हुआ है । ग्रन्थ प्रकाशन के इस अबसर पर श्रद्धेय प्रो भट्टाचार्य ते 
भूमिका लिखकर भी हमें कृतार्थ किया है । आदरणीय भाई सा? डॉ० कोमरू- 
चन्द्र जैन (प्राध्यापक, पालि एव बौद्ध-अध्ययन विभाग, का० हि० वि० वि०) का 
भी हृदय से आमारी हुँ, जिन्होंने इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित 
किया है । 

मैं संस्कृत विभाग के उन समस्त गुरुजनों का भी ऋणो हूँ, जिनसे यथा- 
समय शोध विषयक कठिनाइयो के समाधान में सहयोग मिला है । उनमें गुरुवर 
प्रो० बीरेन्द्रकुमार वर्मा, डॉ० रामायण प्रसाद द्विवेदी, डॉ० जयशकरलाल त्रिपाठी 
एव डॉ० कमलाप्रसाद सिह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रद्धेय डॉ० रेवाप्रसाद 
द्विवेदी (प्राफेसर, साहित्य विभाग, सस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसकाय, का० हि० 
वि० वि०) और पं० मनुदेव भट्टाचाय (व्याकरण प्राध्यापक, सम्पूर्णानन्द स० 
बि० वि०) ने भी मुझे शोध कार्य में सहायता प्रदान को है, अतएव उनका भी 
हृदय से आभारी हूँ । 

इस प्रसग में प्रात स्मरणीय १०८ आचार्य श्री विद्यासागर जो महाराज 
का हृदय से कृतश हैँ, जिनका शुभाशीर्वाद इस काय को पुर्ण करने में सतत 
प्ररणा-श्लोत रहा है । साथ ही सिद्धान्वाचाय प० कैलाशचन्ह शास्त्री (अधि- 
ष्ठाता, स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी), सिद्धान्ताचार्य प० फूलचन्द्र 
शास्त्री (निदेशक, श्री गणेश वर्णी शोध संस्थान, नरिया, वाराणसी), 
न्यायमनीषी ५० जगन्मोहनलाल शास्ती (कटनी), प्रो० दरूसुलभाई मारूवणिया 
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(अहमदाबाद), प्रो० खुशालचन्द्र गोरावाला (काशी विद्यापीठ), सम्पूर्णानन्द 
सस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के भूतपूर्व जैनदर्शन विभागाध्यक्ष १० अमृतलाल 
शास्त्री (जैनदशन-प्राष्यापक, जैन विश्व भारती, लाइनू), प० उदयचन्द्र जैन 
पूर्वरीडर एवं दर्शन विभागाष्यक्ष, सस्कृतबिद्याधर्मविज्ञानसंकाय, का० हि० वि० 
वि०), डॉ० राजाराम जैन (रीडर एव अध्यक्ष, सस्कृत-प्राकृत विभाग, एच० 
डो० जैन कालेज, आरा) एव स्व० अगरचन्द नाहटा (बीकानेर) प्रभूति विद्वानों 
का भो हृदय से अभारी हूँ, जिनके स्नेह एवं शुभाशीर्वाद से यह कार्य पूर्ण हो 
सका । इस कार्य को पूर्ण करने में जिन मित्रो का सहयोग मिरा है, उनमें डॉ० 
जयकुमार जैन (सल्कृत-प्रबक्‍ता, एस० डी० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मुजफ्फरनगर) 
हॉ० कु० मठजुला मेहता (पूना) एवं श्रो अनुभवदास के नाम बिशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सल्यान, वाराणसी द्वारा शोघवबृत्ति, आधुनिक 
शुविधा सम्पन्न छात्रावास एवं पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं, 
इसके लिये विद्याश्रम के सचालको का हृदय से कृतश हूँ । केन्द्रीय एव विभागीय 
पुस्तकालय का० हि० वि० बि०, श्रो गणेश वर्णी दि० जैन शोध सस्थान पुस्त- 
कार्य एव श्रो विश्वनाथ पुस्तकालय (गोयनका सस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी) 
के अधिकारियों का भी आभारी हुँ, जिनको कृपा से अनेक ग्रन्थो के अवलोकन 
तथा उपयोग करने की सुविधा मिलो है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का पूर्ण श्रेय पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोष सस्थान 
वाराणसी के वतमान निदेशक आदरणीय डॉ० सागरमल जैन को है, अत 
उनका हृदय से आभारी हूँ । प्रारम्भिक १६० पृष्ठो का प्रुफ सशोधन डॉ० रवि- 
शंकर मिश्र ने किया हे और शब्दानुक्रमणिका तैयार करन मे श्री अरुणकुमार 
जैन (शोध छात्र, सस्कृत विभाग, का० हि० बि० वि०) का सहयोग मिला 
है, अत उक्त बन्धुद्वय धन्यवाद के पात्र है । पग्रन्थ-मुद्रण का कार्य बद्ध मान 
मुद्रणालय ने सम्पन्न किया है, अत उनके प्रति भी मै अपना धन्यवाद ज्ञापित 
करता हूँ । 
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संस्कृत अलंकारशारुन के क्षेत्र मे जेनधर्म के अनुयायी संस्कारों की सेवा 
एक विशेष महत्वे रखती है । सम्प्रदायगत भेद के होते हुए भी जेन-आचायों 
ने दर्शनादि दुसरे विषयो के अनुरूप अलकारशास्त्र सम्बन्धी चिन्तन मे पूर्णरूपेण 
साधिकार योगदान किया है और उनके द्वारा रचित अनेक प्रत्य उपलब्ध होते 
हैं । जिनके मनन के बिता सस्कृत अलकारशास्त्र की पूर्णता और व्यापकता का 
ज्ञान सम्भव नहो है। इन आचार्यो ते प्रतिष्ठित अल कार सम्बन्धी सिद्धान्तो 
का मौलिक ढग से विवेचन किया है और काव्य के समी उपादानो पर 
विचार प्रस्तुत किए हे। अत संस्कृत अलकार शास्त्र मे जैनाचायोँ की देन 
महत्त्वपूर्ण है । 

प्राचीनतम आचार्य भरतमुनि के नाद्य सम्प्रदाय, भाभह तथा उद्भट के 
अलकार सम्प्रदाय दण्डी और वामन के गुण-रीति सम्प्रदाय तथा अन्तिम ध्वनि- 
कार के घ्वनि-सम्प्रदाय-अलकार-शास्त्र के यही प्रमुख प्रस्थान अर्थात्‌ सभ्प्रदाय 
है । यद्यपि जैनाचार्य ( आलकारिको ) ने किसी नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ 
नही किया, फिर भी इन सभी सम्प्रदायों की मान्यताओ का पूर्णाग मूस्यांकन 
उनके ग्रन्थों की अद्वितीय बिलक्षणता है । प्रस्तुत प्रथम अध्याय में सभी जैन- 
आलकारिको का कालानुक्रमिक परिचय तथा उनकी कुतियो का उल्लेख करते 
हुए हम अलकारशास्त्र मे उनके योगदान की विशेषताओं करा आकलंन प्रस्तुत 
करेगे । 

काल की दृष्टि से प्रथम आचार्य आर्यरक्षित ईसा की प्रथम शताब्दी के हैं 
और अन्तिम आचार्य सिद्धिचन्देगणि ईसा की षोडश दाती के हैं, इसके अतिरिक्त 
कई टीकाकार हैं, जिनकी परम्परा अष्टादश शती तक विस्तृत है । इन आतायॉ 
में आर्यरक्षित विशुद्ध आलंकारिक नही हैं, फिर भी उनका समावेश इसलिए 
किमा गया है कि इबका कति में प्रसंगवश अलकारशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण 
तथ्य उपलब्ध होते है । प्रसंग के भिन्न होते पर भी उनके कारा प्रतिपादित 
तथ्य साहित्य के लिए उपयोगी सिद होते हैं! अत” उनका विवेचन बाझानीय 
है । इस परम्परा में दूसरे हैं अलंकार-दप्पण के रचयिता अश्ञातकामा आवार्य । 
प्राकृत भाषा में निद होने पर सी 'अलंकार-दच्पण' का विशेष महत्व है, 


है जैनाचायों का जलकारशास्व मै ग्रोगदान 


अ्यॉकि इसमे अलंकार सम्बन्धी विचार संस्कृत को ही परम्परा के अनुसार 
किया अया है और बे विशुद्ध सम्री संस्कृत जैन-आार्लकारिको के पूर्वभाषी हैं। 

प्रभम शती के आर्मरक्षित और एकादश शती के भलेकारदससकार के 
अनन्तर हम वारभट-प्रथव से शुरू होने वाले जैन आलंकारिकों फी परण्यशओ 
प्रवेश करते हैं । यह परम्परा दादश शताब्दी से अविज्छिस्न चलती है। 

परिचयात्मक विवरण प्रारम्भ करने के पूर्वे यह उल्लेखतीय है कि धर्म 
की दृष्टि से सम्प्रदाय-सेद के होते हुए भी ये सभी आचार्य अलंकार सम्प्रदाय 
के अधिकारी प्रवक्ता हैं और सबने अलंकार-शास्त्र के सभी प्रतिपाद्य तत्वों पर 
गम्भीर तथा सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करते हुये संस्कृत अल॑कार-साहित्य को परि- 
पृष्ट किया है। 
आर्यरक्षित 

आर्थरक्षित की गणना एक विशिष्ट युग प्रधान आचार्य के रूप मे को जाती 
है 1 इसका जन्म वीर-निर्वाण सम्वत्‌ १२२ मे, दीक्षा ( २२ वर्ष की आयु में ) 
वीरनविर्वाण सम्वत्‌ ५४४ ( ६० सत्‌ १७ ) में, युगप्रधान पद ( ६२ वर्ष की 
आयु में ) वौर-निर्वाण सम्बत्‌ ५८४८ ( ई० सन्‌ ५७ ) मे तथा स्वर्गवास ( ७५ 
वर्षे की आयु में ) वीर निर्वाण सम्वत्‌ ५६७ ( ई० सन्‌ ७० ) मे माना जाता 
है । कुछ आचायों के मतानुसार आर्य रक्षित का स्वर्गवास वीर-निर्वाण सम्बतृ 
५८४ ( ई० सन्‌ ५७ ) मे हुआ था ।' 

इनके पिता का नाम सोमदेव था, जो मातवान्तर्गत्‌ दक्षपुर (मन्दसौर) के 
राजा उदयन के पुरोहित थे तथा माता का नाम रुप्रसोमा या । आर्यरक्षित 
अल्पाग्रु मे ही वेद-वेदानो का अध्ययन करने के लिये पाटलिपुत्र चले गये थे । 
अध्ययन करने के पदचात्‌ जब वे घर लोटे तब दशपुर के राजा और नगर- 
वासियों से प्रस्त होकर बडी धूमधाम से उन्हे नगर प्रवेश कराया । तत्परचातू 
दिन के अन्तिम प्रहर में घर पहुँचकर उन्होंने अपनी माता को प्रधान किया । 
माला रुद्रसोमा जैन धर्म की उपासका थी, अत वेद-बेदागी के अध्ययन से वह 
भर्त्याषक प्रसत्य नही हुई । कारण ज्ञात कर आर्य रक्षित दूसरे दिन प्रात काल 
ही जैसाचाअं तोसलीपुत्र के पास अध्मयन करने के लिए गये । अहाँ ग्रह जानन 
कर कि दृष्टिबाद का ज्ञात प्रात करने के लिए जैन-दीक्षर अनिवार्ष हैं, अतः 


१. जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग २, 9० ५६० । 


३ रे ची. त 
प्रथम अध्याय ¦ जैन-आतकारिक और अर्टिकोर ड 


उन्‍होंने दीक्षा ग्रेहम की और शाय प्रातं किया १ तरपश्यार्तु दे भागे अंध्ययर्त के 
लिए तंज्जपिनी तंगरी से वकतत्मासी के पास गये 1 वहाँ खन उन्होने नी पुर्न 
की अध्यय कर दशस पूर्व का अध्ययन प्रौरम्म किया, तभी उनके माता-पिता 
जे पुश्न-वियोग से जिस्तित होकर अपने कनिष्ठ पुत्र फल्मुरक्षित को उन्हें बुला 
लाते के लिए भेजा । फल्युरक्षित ने बहाँ पहुँचकर आर्यरक्षित से दशपुर लौठनें 
का आग्रह किया । वहाँ उन्होंने अपने लघु भता फंल्गुरक्षि को जैनधर्म मै 
दीक्षित किया और वॅसस्वामी से आज्ञा लेकर दशपुर को ओर प्रस्थान किया । 
“दघपुर पहुंचकर उन्होंने अपने माता-पिता तथा परिजनो को प्रबुद्ध कर श्रमण- 
धर्म की दीक्षा दी । पुन वे नव-दीक्षित मुनियों को लेकर अपने गुरू तोससी- 
पुत्र के पास गये । गुरू तोसली पुत्र ने सन्तुष्ट होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी 
आचार्य नियुक्त किया । 


अनुयोगद्वार-सुत्र 

जैन-परभ्परा मे आगम साहित्य का विशेष महत्त्व है । यह आगम साहित्य 
अग-प्रविष्ट और अग-्बाह्य के रूप मे दो प्रकार का है । अग-बाह्ा आगमी मे 
एक है भनुयोगडार सूत्र, जो प्राकृत-भाषा मे निबद्ध है । इसे शुलिका-सूच भी 
कहते हैं । 

अनुयोगद्वार-सूत्र मे अनुयोग के चार द्वार--उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और 
नय पर बिचार किया गया है । उपक्रम के द्वितीय भेद नाम मिछूपण के प्रसंग 
में एक-नाम, द्विनाम, त्रिनाम आदि क्रमश दस नामो तक उत्नी-ठतनी सख्या 
याले विषयों का प्रतिपादन है। नौ नामो के अन्तर्गत रसों का विवेचन किया 
गया है । रसो के नाम हैं--प्रीर, शृङ्गार, अदभुत, रोद, ब्रीडनक, बीभत्स, 
हास्य, करुण और प्रशान्त । 

इसी प्रकार अनुभम के अन्तर्मत्‌ अलीक, उपधालजनक, निरर्थक, छल 
आदि बत्तीस दोषो का उल्लेख किया गया है । 
अरलॅकार्‌-दप्पणकार 


अलंकार-बप्पण के लेखक का नाम अज्ञात है । तथापि इसके प्रारम्भिक 
॥ प्रभावकचरित-आर्यरक्षित्रणरित, पू० ९-१८ } 


आर्ये रक्षित का जीवन अरति प्रभावकचरित के पूर्व रचित ग्रत्यो- आवश्यक 
कणि और आावश्यकमलयगिरि-बुतति आवि में भी पाया जाता है । 





¥ जैनाचायों का अलकारक्षास्त्र ये योगदान 


सगलाचरण? से लेखक ने अत देवता को नमस्कार किया है, अत इतना हो 
कहा जा सक्ता है कि इसकी रचना किसी जैनाचार्थ ने की होगी 1* आ अगर- 
नन्द जी नाहटा के एक लेखे से ज्ञात होता है कि जैसलमेर के बृहद ज्ञान 
भण्डार की ताडपत्रीय प्रति मे अलंकार दष्पण” के अतिरिक्त काव्याद ओर 
उद्भटालकार लघु-बृत्ति भी लिखी है, कांव्यादर्श के अन्त मे प्रति का लेखन- 
काल 'सम्वत्‌ ११६१ भाइपदे' लिखा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रस्तुत रचना सम्पत्‌ ११६१ के पूव की होगी । उक्त श्रीयुत नाहटा जी ने 
भँवरलाल नाहटा के अलकारदप्पण के अनुवाद के प्रारम्भ मे (भूमिका स्वरूप) 
प्रस्तुत ग्रन्थ के अलकार सम्बन्धी विवरण को ध्यान मे रखते हुए इसका निर्माण 
काल दबी से ११वीं शताब्दी माना है ।? जैनाचाय प्रणीत सस्कृत भाषा म 
निबद्ध प्राय सभी अलकारशास्त्र सम्वत्‌ ११६१ के पश्चात्‌ रचे गये है । अत. 
पूर्ववर्ती होने से 'अलकारदप्पण' की महत्ता स्वयसिद्व है । 


अलकार-द्रप्पण ¦ 


प्रस्तुत कृति प्राकृत भाषा मे निबद्ध एक मात्र कृति रै । इसमे केवल १३४ 
गाथाएं है। जिनका सीधा सम्बन्ध अलकारो से है । इसमे कुछ ऐसे नवीन 
अलकारो का समावेश किया गया है, जो इसके पूर्व रचित ग्रन्थौ मे उपलब्ध 
नही हैं । इसीलिए इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए श्री अगरचन्द नाहूरा 
ने लिखा हे कि इस ग्रथ मे निरूपित रसिक, प्रेमातिशय, द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर, 
गुणोत्तर, उपमारूपक, उरपेक्षायमक अलकार अन्य लक्षण ग्रन्थो मे प्राप्त नही 
है । ये अलकार नवीन निर्मित हुँ, या किसी प्राचीन अलकारशास्त्र का अनुसरण 
१ सुदरपअ विण्णाण विमलालकाररेहिअसरीर । 

सुहदेविझ च कव्व च पणविअ पवरवण्णड्ढ ॥ १॥ 

२ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० ६९ । 
३ “प्राकृत भाषा का एक मात्र आलकारिक ग्रन्थ अलंकार दर्पण? 
-गुरूदेव श्रीरत्नमुनि स्मृति प्रस्थ, पु० ३९४-३६५ | 
४, 'प्राकुत भाषा का एक मात्र अलंकारशासत्र अलंकारदप्पण! 
-मरुधरकेशरी मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ में 
प्रकाशित, त्रतुर्ण खण्ड, पृ० ४२९ + 
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हैं, निश्चित नहीं कहा जा सकता । फिर भी उपमा आदि के महत्वपुर्ण 
विवेषत से प्रस्तुत प्रत्य की मौलिकता अधुण्ण है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे मंगलाचरण करने के पदवात्‌ सर्वप्रथम अलंकारो की महता 
पर प्रकाश डाला गया है । पुन उपमा, रूपक, दीपक, रोघ, अनुभ्रास, अतिशय, 
विशेष, आक्षेप, जातिव्यतिरेक, रसिक, पर्याय, यथासंल्य, समाहित, बिरोध, 
संशय, विभावना, भाव, अर्थान्तरन्यास, परिकर सहोक्ति, ऊर्जा, अपह्ण ति, 
प्रेमालिशय (उद्दर्स, परिवृत्त, दरव्योत्तर, क्रियीसर, गुणोत्तर), बहुदलेष, व्यपदेश, 
स्तुति, समज्योति, अप्रस्तुतप्रशसा, अनुमान, आदर्श, उत्प्रेक्षा, ससिद्धि, आशीष, 
उपमारूपक, निदर्शना, उपेक्षावयब, उद्भिद्‌, वलित, अमेदवलित, और यमक 
इन ४० अलंकारो का नामोल्लेख किया है । तत्पश्चात्‌ इन्ही अलंकारो के समेद 
लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कर विषय-विवेचन किया गया है । ब्रन्थकार ने 
उपमा के १७ भेद किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं-श्रेतिवस्तूपमा, गुणकलिता, 
उपमा, असमा-उपसा, मालोपमा, विगुणरूपा-उपमा, सम्पूर्णा-उपमा, गृढा-नपसा, 
निन्दाप्रश्सोपमा, सर्लिप्सा-उपमा, निन्दोपमा, भविक्षमिता-उपमा, 
आ तिमिलितोपमा, विकल्पिकोपमा (एकत्र विकल्पिकोपमा और बहुधा विकल्पि- 
कोपमा) । इसमे किसी-किसी अलकार का मात्र उदाहरण प्रस्तुत किया 
गया है। 


चाग्भट-प्रथम 

चाग्मटालकार के यशस्वी भ्रणेता वाग्भट-प्रथम और आचार्य हेमचन्द्र ये 
दोसो समकालीन आधार्य होते हुए भी काल की दृष्टि से वारभट-प्रथम हेमचन्द्र 
के पूर्ववर्ती हैं, किन्तु बाग्मट-प्रयम की अपेक्षा आचाय हेमचन्द्र को अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए कुछ विद्वानों ने आचार्य हेमचन्द्र को पूयं मे स्थान 
दिया है और याग्मट-प्रथम को पदचात्‌ मे" । काव्यानुशासन के रचयिता 


१ अलंकारदप्पण-भुसिका । 
-भरूधर केदारी मुनिश्री मि्ीमल जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ भतुर्थ- 
खण्ड, पु» ४२६ 1 
२ द्ष्टव्य--सस्कृत साहित्य का इतिहास--अनु० मगबदेव शाहली, पू० ४६८ । 
, अलंकार धारणा विकास ओर विदलेषण; ५० २२४ एवं 
पू २२६ । 


॥ १ खैला बायो का अलकारशारत्र मे मोगवाच 


अक्मट को अभितव-बारसट अथवा बास्मट-द्वितीय के नाम से अभिहित कियक 
जाता है । डॉ० वेमिचद्ध ज्योतिषाचार्य ने नेमिनिर्याण-काव्य के कर्ता काणः 
को वास्मट-प्रथम कहा है" । किन्तु आधुनिक विद्वान्‌ सासार्यतः वास्मटालंकार 
के कर्ता को वाग्मट-प्रथम ओर काञ्यानुशासत के कर्ता को वारभट-द्वितीक 
मानते हैं । 

आचार्य वाग्भट का प्राकृत नाम बाहड तथा पिता का ताम सोम थार 
यह एक कुशल कवि और किसी (जयसिंह राजा के) राज्य के महामात्य बे $ 
प्रभावक-खरित से वाहड के स्थान पर थाहड का प्रयोग किया गमा है” । इनको 
्रभावक चरित के अन्य कई स्थलों पर भी थाहड नाम से अभिहति किया 
गया है । वाग्भट प्रथम धनवान्‌ और उच्चकोटि के श्रावक थे, एक बार इन्होने 
गुरुचरणो मे निवेदन किया कि मुझे किसी प्रथसनीय कार्य मे घन-च्यय करने 
की आज्ञा दीजिए । उसके उत्तर मे गुरुदेव ने जिनमदिर बनबाने मे व्यय किए 
गए घन को सफलीभूत बतलाया था, तदनन्तर गुरु के आदेशानुसार वाग्भट से 
एक भव्य जिनालय का निर्माण कराया था, जो हिमालय के सहश श्वेत) उत्तुग 
ओर बहुभूल्य मणिओ वाले कलश से सुशोभित था । उसमे विराजमान वर्धमानः 


१ तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, खण्ड चतुर्थ, पृ० २२। 
वार्मट-विवेचन-आचार्य प्रियव्रत शर्मा, पु० २८२ । 
३ यमण्डसुत्तिसपुड-मुक्तिअ-मणिशोपहासभूह ब्ब । 
सिरि बाहडत्ति तणओ आसि बुहो तस्य सोमस्य 1। 
3 ~वारभटालकार, ४1१४५ + 
४ बभण्डसुत्तिसपुड--इस्यादि पद्य की उत्थानिका मे लिखा है--इब्वानी 
अन्धकार इदमलकारकतृ'त्वर्यापनाय वारभटामिघस्य महाकवेमंहामात्वस्य 
तन्नाम गाथेकया निदर्शयति ।--सिहदेवयणि टीका--वास्भटालकार,, 
४।१४८, आचार्य हेमचन्द्र ने बाग्मट को जयसिह का अमात्य कहा है । 
-इयाश्रय' महाकाव्य, २०।६१-९२ + 
५ अथासित थाहडो नाम धनवान्‌ धामिकाग्रणी । 
गुरूपादान्‌ प्रणम्याथ चक्र विज्ञापनामसौ ॥ 
वत्सरे तत्र चैकत्र पूर्णे श्रीदेवसूरिमि । 
शी वीरस्य प्रतिष्ठा सा याहडोऽकारयन्मुदा ।। 
=आ्रभावकचरित-वादिदेबसूरिअरित ६७, ७३ ४ 


अनन अध्याय : सगन्मालको रक मीर बर्खकोर पि 


(संटाओोर) स्वामी की प्रतिभा जदशूत शोधा से मुकत भी, लिसके तेज से चन्त्र- 
असतत और दुर्यकात्त सणि की मजा फीकी पह मई खीर '" 

' आचार्य बाग्मटअबम ने समुक्वशालंकार के उदाहरण से निभ्न दीस 
रत्नों का उल्लेख किया है---(१) अभहिल्लपाटनपुर लमक सगर), (२) राया 
कर्मदेव के सुपुभनराजा जग्रसिह और (३) लीकलंश तासक हाथी" । इससे अह 
सिश्चित हो जाता है कि आवार्य वाग्मट-त्रथम चालुवयवशीय कर्थेदेव के पुत्र 
रोजा जमसिह के समकालीन थे । राजा जयसिह का राज्य काल थिऽ खल 
११४० से ११९९ ११०९३ ई० से ११४३ ६०) तक माना जाता है* । अत” 
वाग्मट-अथम का भी यही काख प्रतीत होता दै । इसकी पृष्ठि ्रभावक-बरित 
के इस कथन से भी होती है कि कि० सं० ११७५ मे मुनिकसूरि के समा- 
घिमरण होते के एक वर्ष पश्‍चात देवसूरि के द्वारा थाहड (ब्राग्यट) ने भूति 
प्रतिष्ठा कराई” । तात्पर्य यहं कि उस समय वाग्भट विद्यमान थे। अत 
वाग्मट का समय उक्त राजा जयसिह का ही काल युक्तियुक्तं मालूम होता है । 
अब तक उपलब्ध प्रमाणो के अनुसार उसका एक भाष आलंकारिक ग्रल्य 
वाग्मटासकार ही प्राप्त है । 


वाग्भटालंकार 
बारमटालंकार एक अहुश्नचित कृति है। इसकी संस्कृत टीकाएँ जैन विद्वानो 


१ प्रभावक चरिस-वादिदेवसूरि वरित, ६७-७० १ 
२ अणहिल्लपाटल पुरमवनिपति कर्णदेवनृफ्सूनु' । 

श्रीकलक्षनामधेय करी च जगतीहू रत्नानि ॥-वाग्भटालंकार, ४।१३२। 
३ जैन साहित्य और इतिहास, १० ३२४ । 

मेक ज्यवक देशपांडे ने श्राग्मट का लेख्य काल सिरि० ११२२ ठे ११५६ 

सावा है । “भारतीय साहित्य-दास्त्र, पू» १३५। 
४ शतेकादशके सा्टासप्ततो विकमार्कत । 

यस्सराणो व्यत्तिकान्ते श्रीमुतिचस्वसूरय' 11 

/ आराघनाविकरिल ह कृत्वा आयोपवेशनस 4 

कयंपोदूककर्क्रोलम्कुतास्ते जिदिन वयुः ४ 

शत्सरे सज चैंकत पूर्णे श्रीदेनसूसिमिः । $ पहः ५ 

श्रीवीरेस्य प्रतिष्ठा सं याहो कारयल्मुदा 11 र ४ 
` <? उँ अमाककचरिव-नाविदेववूरि्धारत, ७१०७६ । 


धि जैनाचार्षों का अलकारशास्थ मे योगदान 


कै अतिरिक्त जैनेतर विद्वानों द्वारा भी लिखी गई हैं । बाग्भटाखँकार पर लिखी 
गई उपलब्ध एव अनुपझब्घ कुल टीकाओ की संख्या लगभग १७ है । इतनी 
अधिक टीकाओ से ही इस ग्रन्थ को महत्ता सिद्ध हो जाती है कि यह कितना 
लोकप्रिय ग्रन्थ रहा हैं । 

वाग्भटालकार को ४ परिच्छेदो मे विभाजित किया गया है । इसके प्रथम 
परिच्छेद मे मगलाचरण के पश्चात्‌ काव्य-स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काष्येहेतु, 
काव्य मे अर्थ-स्फूति के पाच हेतु-मानसिक आह्लाद, नवनवोन्मेषशासिनो बुद्धि, 
प्रभातवेला, काव्य-रचना मे अभिनिवेशा और समस्त शास्त्रों का अनुशीलन 
आदि का निरूपण किया गया है । तत्पश्चात्‌ कबि-समय का वर्णन किया गया 
है, इसके अम्तर्गत्‌ लोको और दिशाओ की संख्या निर्धारण, यमक, श्लेष ओर 


चित्रालंकार में ब और व, ड और ल आदि में अभेद, चित्रबन्ध के अभुस्वार 
और विसर्ग की छूट आदि का सोदाहरण बर्णन किया गया है । 


द्वितीय परिच्छेद में सर्बप्रथम काव्य-शरीर का निरूपण करते हुए बतलाया 
गया है कि संस्कृत, प्राकृत, उस (सस्कृत) का अपभ्न श और पैशाची ये चारो 
भाषाएँ काब्य का अग होती हैं। काव्य के भेद, काव्य-दोष और उसके भेदो 
का अन्त मे विवेचन किया गया है । 

तृतीय परिच्छेद मे औदार्य, समता आदि दस गुणो का सोदाहरण लक्षण 
प्रस्तुत किया गया है। कुछ गुणो का लक्षण और उदाहरण एक ही पद्य मे 
दिया गया है । यद्यपि वाग्भटालकार में सर्वत्र पथ्यो का प्रयोग किया गया है, 
किन्तु ओजगुण का उदाहरण गद्य मे प्रस्तुत किया है । 

चतुर्थ परिच्छेद मे सर्वप्रथम अलकारों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला 
गया है । पुन चित्रादि चार शन्दालंकारो और जातिं आदि पैतीस अर्थालकारो 
का सोदाहरण लक्षण निरूपण किया गया है । इसके साथ ही यत्र-तत्र अलकारो 
के भेद्रोपभेदो का भी सोदाहरण वर्णन किया है । तत्पश्चात्‌ गौडीया और 
वेदर्भी इन दो रीतियो का सोदाहरण लक्षण प्रस्तुत किया गया है । 

पचम एव अन्तिम परिच्छेद मे रख-स्वरूप, सभेद प्रक्ञारादि नौ रस और 
उनके स्थायी भाव, अनुभाव तथा मेदो का निरूपण किया गया है । प्रसंगवशात्‌ 
बीच में नायक के चार भेद और उनका स्वरूप, मामिका के चार मेद भोर 


उनका स्वरूप आदि का वर्णन किया मया है । 
आचार्य हेमचन्द्र 


आचार्य हेमअस्ट्र बहुमुखी प्रतिमा सम्पन्न विद्वान ये। उनकी साहित्य 


प्रथन अध्याय 7 जैन-अालंकारिक आर अलंकार शै 


साना अत्यन्त बिशाल और व्यापक है। जीवन को संस्कृत संवित और 
संचालित करने वाले जितने पहलू हैं, उन सब पर उन्होंने अपनी आंधिकारपुर्ण 
लेखनी चलाई है । उत्तकी साहित्य सेवा को देखकर विद्वानों ने उन्हे 'कलिका- 
ससर्वज्ञ' जैसी उपाधि से विभूषित किया है? । 

आचार्य हेमचन्य का जन्म विक्रम स॑ं० ११४५ में कातिक पूणिसा की राति 
को धुघुंका नामक नगर (गुजरात) के मोठ वदा मे हुआ था । उनका बारुमा- 
सस्था का नाम नागदेव था तथा उनके पिता का नाम चाशिग और भावा कं 
नाम पाहिणी देवी था । 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' के अनुसार 
बालक चांगदेव का धीरे-धीरे विकास होने लगा । उसे बचयनसे ही धर्म 
गुरुओ के संपर्क में रहने का सौभाग्य प्रात हुआ था । अत उन्होंने आठ वर्ष 
की अत्पायु मे ही अपने समय के प्रसिद्ध आचार्य देवचन्द्र से दीक्षा ग्रहण कर 
लो थी* । दीक्षा के पश्चात्‌ उनका नाम सोमचन्द्र रखा गया" । 


सोमचन्द्र ने थोड़े ही समय मे तक-साहित्य आदि सभी विद्याओ भे भ्रतन्‍्य 
प्रवीणता प्रात कर ली । तत्पश्चात्‌ उन्होने अपने गुरु के साथ विभिन्‍न स्थानो 
मे अमण किया और अपने शास्त्रीय एव व्यावहारिक ज्ञान मे काफी वृद्धि की” । 
विक्रम सवत्‌ ११६६ मे २१ वर्ष की अल्पायु में ही मुनि सोमचन्द्र को उनके गुरु 
ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके हेमचन्द्र नास दिया । जिसके कारण उम्होंने 


१ हिस्ट्री आफ इडियन लिटरेचर ( एम० विन्टरनित्स ) वाल्यूम सेकेण्ड, 
qo २५२ । 

२ (क) संस्कृत शास्त्रों का इतिहास--वलदेव उपाध्याय, पृ० २३४ | 

(ख) अद्धष्टिमनामनि देशे घुन्धुकाभिधाने नगरे, श्रीमस्मोढर्यशे चाचिगनामा 
व्यवहारी सतीजनमतल्लिका जिनशासनशासनदेवीव तत्सधर्मचारिणी 
झरीरिणीव श्री पाहिणीनाम्नी चामुण्डागोत्रजाया आद्याक्षरेगांकित- 
नामा तयो पुत्रशचायदेबोऽम्ुत्‌ । --प्रबधचिन्तामणि-हेमसुरिचरित्र, 
१० ८३ । 

प्रवन्धचिल्तामणि-हैससू रिघरित्र, पृ० ८३ । 

अमावकचरित-हेमचस्प्रसूरिचरित, शलोक ३४ । 

काथ्यानुसासन-हेसचन्द्र, मो» पारीख की अंग्रजी प्रस्तावना, पृ० २६६ । 

कुमारपाल प्रतिबोप्र हेमचन्द्रजन्मादिवर्णन, पु० २१ । 


ती + लु. य्य 


हुक जैनाइायों का भलंकारस तत्र से भोगदान 


आत़ार्य हेमचन्द्र के ताम से प्रतिष्ठा प्रात कौ । उनकी मृत्यु बि० सं० १२९२ में 
हुई बी? । 

आचार्य हेमचन्द्र ने व्याकरण, कोश, छन्द, अलकार, दर्षन, पुराध,. 
इतिहास आदि विविध बिषयो पर सफलता-पूर्वक साहित्य सृजन किया है # 
हाब्दानुक्षासन, काव्यानुशासन, छन्दोनुशासन, दयाश्रय महाकाव्य, योसशास्त, 
द्वात्रिशिकाएँ, अभिधान-चिन्तामणि तथा तिषष्टिशलाकापुरुषचरित ये उनकी 
प्रमुख रचनाएं हैं । 

इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र एक साथ कवि, कथाकार, इतिहासकार, एव 
आलोचक थे । वे सफल और समथ साहित्यकार के रूप मे प्रख्यात हुए हैं 
पाइचात्य विद्वान्‌ डा० पिटर्स ने उनके विद्वेतापूर्ण ब्रन्थों को देखकर उन्हे 'शान- 
महोदधि'* जैसी उपाधि से अलकृत किया है । 
काव्यानुशासन 

काव्यानुशासन आचार्य हेमचन्द्र का अलकार विषयक एकमात्र ग्रस्थ है । 
इसकी रचना वि० स० ११६६ के लगभग हुई हैर । इसमे सूत्रात्मक शेली का 
प्रयोग किया गया है। काव्य प्रकाश के पएचात्‌ रचे गये प्रस्तुत ग्रन्थ में 
च्वन्यालोक, लोचन, अभिनव भारती, काव्य-मीमासा और काव्य-प्रकादा से 
सम्बे-लम्बे उद्धरण प्रस्तुत किए गए है । जिससे कुछ विद्वान इसे सग्रह ग्रन्थ की 
कोटि मे मानते हैं, किन्तु उनकी कुछ नवीन मान्यताओ का प्रस्तुत ग्रन्थ मे 
विवेचन मिलता है । आचार्य मम्भट ने कुल ६७ अलंकारो का उल्लेख किया 
है, किन्तु हेमचन्द्र ने मात्र २६ अलंकारो क्रा उल्लेख कर शेष का इन्ही में 
अन्तर्भाव किया है । मम्मटने जिस अलकार को अग्रस्तुतप्रशसा नामं दिया 
है, उसे हेमचन्द्र ने “अन्योक्ति” नाम से अभिहित किया है । मम्मट काव्य 
प्रकाश को १० उल्लासो मे विभक्त करके भी उतना विषय नही दे पाये हैं, 
जितना हेमचन्द्र ने काम्यानुशासन के केवल ८ अध्यायो मे प्रस्तुत किया है । 
इसके साथ ही हेमचन्द्र ने अलकार-शास्त्र मे सर्वप्रथम नाट्य विषयक तस्वों 
का समावेश कर एक नवीन परम्परा का प्रणयत किया है, जिसका अमुसरण 
परवर्ती भात्रार्य विश्वनाथ आदि ने भी किया है। 





१ जैन साहित्य का बृहद इतिहास, भाग ६, पृ० ७६ | 
२ हेमसग्द्राचाय का सिध्य मण्डल, पू० ४। 
३ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १०० | 


असन अस्या : -ओनत्मालकारिक भोर अलंकार दरै 
F ; 


काष्यातुणासन में तीम मरण याये जति हुँ--4१) सूत्र, (रे) मर्लेकार- 
चुडासंणि नामक कृत्ति और (३) विवेक भायक टीका । इन तीनो के रचयिता 
आचार्य हेमचन्द्र ही हैं । यह प्रत्य आठ अध्यायी में विमक्त है 1 

प्रथम अध्याय से कावय-अयोजव, काब्य-हेतु, कबि-समय, कॉव्य-लक्षण,, 
गुण-दोष का सामान्य लक्षण, अलंकार का सामान्य लक्षण, अलंकारी के प्रहण 
और त्याग का नियम, पाग्दार्थ-स्वरूप, लक्ष्य औरं व्यग्य अर्थ का स्वरूप, शब्द- 
शक्तिभूलक-ब्यंस्य भै नानार्थ निकन्धनं, अर्थशक्तिभूलव्यंग्य के वस्तु और 
अलकार इन दो भेदो तथा इसके पद वाक्य और प्रबन्ध के अनेक भेदो का 
विवेचन किया भथा है । साथही अर्थशक्त्युदूसव-ध्वनि के स्वतः सभवी, 
कविप्रोठोक्तिमावनिध्पन्न*शरीर, इन अथवा कविनिबद्धवक्‍तूपरोढोक्तिमात्रनिष्पर्त. 
शरीर इन भेदो के कथन को अनुचित बताया गया है । 

दवितीय अध्याय मे रस-स्वरूप, रस के भेद-प्रभेद तथा उवका सोदाहरण 
लक्षण-निरूपण, स्थायिभाव और व्यभिचारिभावो की गणना एव उनका सोदा- 
हरण लक्षण, आठ सास्विक-भावो की गणना तथा काय्यभेदो का विवेचन किया 
गया है । 

तृतीय अध्याय मे दोष का विशेष लक्षण, आठ रंसदोषो, १३ वाक्यदोषों 
और उभय, (पद-वाक्य) दोषो तथा अर्घदोषो का सोदाहरण विवेचन किया 
गया है । 

चतुर्थ अध्याय मे माधुर्य, प्रसाद और ओज इन तीन गुणो के समेद सक्षण 
और उदाहरण तथा ततू-तत्‌ गुणो भे आवश्यक बशो का गुम्फत किया है । 

पचम अध्याय में अनुप्रास, यमक, चित्र, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्तवदा- 
भास शब्दालंकारो कें सभेद लक्षण और उदाहरशो "का विवेचन किमा 
गया है । 

षष्ठ अध्याय मे उपमा, उस्प्रेक्षा, रूपक, निदर्शता, दीपक, मन्योक्ति, 
पर्यायोक्त, मतिदायोगिति, आक्षेप, विरोध, सहोनित, समासोक्ति, जाति 
(स्थमाचोक्ति) व्याजस्तुति, इलेंष, व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास, ससन्देह; अर्घहनुति,. 
परिवृत्ति, अनुमान) स्मृति, आन्ति, विषम, संस, समुच्चम/ पंरिसंस्या, कारण- 
माला और शंकर, इन २९ अर्थालंकारो का विवेचन किया गया है । 

सतय अध्याय में दायक का संवय, उसके आठ सात्विकगुणो का सोदाहरण 
लकण, मामक के चार भेद, उनका सोदाहरण स्वप, सायक फे अवस्था भेद 
और उनका शसोदोहरच अशण, प्रतिनायक, नायिका-मेद, उसकी स्वाधोन- 


“कर्‌ जैताायों का अलंकारशारत्र में योबदात 


व्पहिका आदि आठ अबस्थाओ का सोदाहरण वर्णन सथा स्त्रियों के बीस सतज 
अकातरं का सलक्षण-सोदाहरण विवेचन किया गया है । 


अष्टम अध्याय मे प्रबवकाव्य के दो भेद--हृश्य और श्रव्य, पुन दृष्य के 
दी भेद--पाठ्य और गेय, तत्पश्चात्‌ पाठ्य के नाटक, प्रकरण, नाटिका, 
समबकार, ईहाभूग, डिम, व्यायोग, उत्सृष्टिकाक, प्रहसन, भाण, वीथी और 
सट्टक आदि भेदो का लक्षण दिया गया है । इसी श्रङ्खला मे गेय के डोम्बिका, 
भाण, प्रस्थान, शिगक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, 
श्रीयदित, राग और काव्य का लक्षण दिया गया है । तदनन्तर महाकाव्य, 
आख्यायिका, कथाभाख्यान, निदर्शन प्रवक्विका, मतल्लिका, मणिकुल्या, परि- 
कथा, खण्डकथा, सकलकथा, उपकथा, वृहत्कथा तथा चम्पू इन श्रव्य काव्यो 
का सलक्षण विवेचन किया गया है । अन्त मे मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, 
कलापर्क, कुलक और कोश का सलक्षण विवेचन है । 


रामचन्द्र-गुणचन्द्र 


रामचन्द्र और गुणचन्द्र का नाम प्राय साथ-साथ लिया जाता है। इन 
विद्वानो के माता-पिता और बश इत्यादि के बिषय मे कोई उल्लेख नही 
मिलता है । अत इतना ही कहा जा सकता है कि ये दोनो विद्वान्‌ सतीथूर्य के 
थे । आचार्य रामचन्द्र ने अपने अनेक ग्रन्थो मे अपने को आचार्य हेमचल्द्र का 
शिष्य बतलाया है? । ये उनके पट्टधर शिष्य थे । एक बार तत्कालीन गुर्जर 
नरेश सिद्धराज जर्यासहू ने आचार्य हेमचन्द्र से पूछा कि आपके पट्ट के योग्य 





१ ाब्द-प्रमाण-साहित्य छन्द्रोलक्ष्मविघायिनाम्‌ । 
श्री हेमचन्द्रपादाना प्रसादाय नमो नम ॥ 

“हिन्दी नास्च-द्पण विवृत्ति, अन्तिम प्रशस्ति, पद्य १ । 
सूत्रधार-दत्त श्रीमदाचार्यहमचन्द्रस्य शिष्येण रामचन्द्रेण विरचित 
तलविलासाभिधानमाद्य रुपकमभिनेतुमादेश । 

~तलविलास, पृ० १ । 

श्रीमदाचार्मचीहेमचन्द्रशिष्यस्य प्रबन्धशतकर्तुर्भहाकवे, रामचन्द्रस्य भुवास 
अबन्धा । 

-निर्भयभीम अ्यायोग पृ० १३ 


1१ 
अथम आध्या : प्ननशाजंकारिक और अलंकार १३ 


गुणवान्‌ शिष्य कौन है! ? इसके उत्तर मे हेमअन्द्र ने रामचन्द्र का मास 
लिया था" । 
रामचन्द्र अपनी असाधारण अतिभा एवं कबि-कर्म कुशलता के कारण 
“कविकटारमल्ल' की सम्मानित उपाधि से अकृत घे । यह उपाधि उन्हे 
सिद्धराज जयसह ने प्रसन्न होकर प्रदान की थी । इसका उल्लेख रत्मर्मदिर- 
गणि-गुस्फित उपदेशतरणिणी मे इस प्रकार मिलता है? कि एक बार जयशिहदेव 
ग्रीष्म-क्रतु मे क्रीडोद्यान जा रहे थे, उसी ससय मार्ग मे रामचन्द्र मिल गये । 
उन्होने रामचन्द्र से पुछा कि, ग्रीष्म-क्रतु मे दिन बढ़े क्यो होते हैं? इसके 
उत्तर मे उन्होने (तत्काल पद्य-रचना करके) निम्न पद्य कहा-- 
देव श्रीगिरिदुर्गमल्ल भवतो विग्जैत्रयात्रोत्सबे, 
घावद्धीरतुरगनिष्ठुरखुरक्षुण्णक्ष मामण्डलात्‌ । 
बातोद्ध तरजो मिलर्सुरसरित्सजातपकस्थली- 
दूर्वाचुम्बनचङ्चुरा रविह्यास्तेनाति वृद्ध दिनम्‌ ॥। 
यह सुनकर सिद्धराज द्वारा पुन “तत्काल पत्तन-नगर का वर्णन करो! यह 
कहे जाने पर उन्होने निम्न पद्य की रचना की-- 
एतस्यास्य पुरस्य पौरवनिताथानुर्यता निर्जिता, 
सन्ये नाथ ! सरस्यती जडतया नीर वहन्ती स्थित्ता । 
कीतिस्तम्भमिषोच्चदण्डरु्चिरामुत्सूत्य वाहावली-- 
तन्त्रीका गुरुसिद्धभूपतिसरर्तुम्बी निजा कच्छपीम्‌ ॥ 
१ राज्ञा श्रीसिद्धराजेनाव्यदा नुयुयुजे भभ । 
भवता कोऽस्ति पट्टस्य योग्य शिष्यो गुणाधिक 1 
-प्रभावकचरित-हेमसूरिप्रबन्ध, पद्य १२६ । 
२ आह भीहेमपन्द्रस्थ न कोऽप्येव हि चिन्तक । 
आद्योप्यभूदिलापाल सत्पात्राम्भोधिचन्द्रमा 11 
सज्जञानमहिमस्थैर्य मुनीता कि न जायते । 
कल्पद्र मसमे राशि त्वयीहशि कृतस्थितों ॥ 
झस्त्यामुष्यायंगओो रामचन्ट्राल्य  कृतिदेखर । 
मरम्तरेख  भ्रासरूपष संघे विद्यर्कलानिधि 1 -वही, १३१-१३३ ४ 
३, त्रष्व्य---उपदैशत्तरगिशी, १० ६३ । 





के 


२४. जैनाचामौ का अंसकारश्षपस्् में बोगदाम 


` तदनस्तर सिद्धराज ने प्रसन्न होकर सबके सामने “कविकटारमल्ल' की 
उपाधि रदान की थी । 

भहाकवि रामचन्द्र समस्यापूति करने में भी चतुर चे । एक बार वाराभसो 
से विइवेशवर कवि पसन नामक मगर आये तथा ने आचार्य हेमचन्द्र की सभा 
में गए । वहा राजा कुमारपाल भी विद्यमान थे । विश्वेश्वर ने कुमारपाल को 
आशीर्वाद देते हुए कहा--'पातु वो हेमगोपाल कम्बलं दण्डमुद्वहन्‌' चूँकि राजा 
जेन थे, अत उन्हे कृष्ण द्वारा अपनी रक्षा की बात अच्छी नहीं लगी । अतः 
उन्होने क्रोध भरी हृष्टि से देखा । तभी रामचन्द्र ने उक्त दलोकार्थ को पूति के 
रूप में “बड्दर्शनपशुग्राम चारयत्‌ जेन गोचरे'' यह कहकर राजा को प्रसन्न 
कर दिया? । 

आचार्य रामचन्द्र की विद्धता का परिचय उनकी स्वलिखित कृतियो मे भी 
मिलता है । रघुबिलास मे उन्होने अपने को “'विद्यात्रयीचणम्‌” कहा है 1 
इसी प्रकार नाट्यदर्पण-विवृति की प्रारम्भिक प्रशस्ति मे “श्रैविद्यवेदिन ” तथा 
अतिम प्रक्षस्ति मे व्याकरण-न्याय और साहित्य का ज्ञाता कहा है? । 


प्रारम्भ मे कहे गये प्रभावकचरित और उपदेशतरगिशी से यह ज्ञात 
होता है कि आचार्य हेमचन्द्र और सिद्धराज जयसि समकालीन थे तथा उस 
समय तक रामचन्द्र अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण प्रतिष्ठा प्रात कर चुके 
थे। सिद्धराज जयसिहं ने स० ११५० से स० ११६९ (६० सन्‌ १०६३- 
११४२) पर्यन्त राज्य किया था* । मालवा पर विजय प्रास करने के उपलक्ष 
मे सिद्धराज का स्वागत समारोह ई० सन्‌ ११६६ (विश स० ११६३) मे हुमा 


१ प्रबन्ध-चिस्तामणि-कुमारपालादि प्रबन्ध पृ० 5९ । 
प्यप्रबन्धमिषप चमुखानकेन विद्वन्मन सदसि नृत्यति यस्य कीति । 
विद्यावयोषण मचुम्बितकाव्यतन्द्र कस्त न वेद सुकृती क्रिल रामचन्द्रम्‌ ॥ 
-नलविलासनाटक--प्रस्तावना, पु० ३३ । 
३ प्राणा कवित्व विद्यावां लाबण्यमिव योचिताम्‌ १ 
तरैविद्ववेदितोऽप्यस्मै ततो नित्य कृतर्पृहा ॥ -प्रारम्भिक अद्यस्ति, ६ ॥ 
शब्दलक्ष्म-प्रभालदम-काध्यलक्ष्म-कुतश्रम । 
बाग्विलासस्त्रिमार्थो नो प्रवाह इव जाहु ज 11. -अंबिम प्रशस्ति, ४। 
3% अबस्पचिस्तामणि-कुमारपालादि प्रबत्ध, पु० ७६ । 


अथस अंध्योग ? शैन-अखंकारिंक शोर अंधकार १४ 


था, तेभी हैशचस्ते का सिद्धराले ते. प्रधन परिचय हुल थो" ३ सिञ्चसश कौ 
मृत्यु सं. १९३६ में हुयी यी? । इस बीच रामचन्द्र का प्रिय सिद्धराज से 
हो चुका का तथा प्रसिद्धि भी मात कर चुके थे । सिद्धराण जयसिह के उत्तरा- 
विकारी कुमारपाल ने सं० ११६६ से १२३० तथा उसके भी उत्तराधिकारी 
अजयदेव मे स० १२३० से १२३३४ तक गुर्जर भूमि पर राज्य किया भा । 
इसी अजयदेव के शयन काल से रामचन्द्र को राजाज्ञा दारा तत ताज-्वटटिका 
पर बैठाकर मारा गया था । 

उपचु क्त विवेचन से अनुमान लगाया जा सकता है कि आचार्य रामचन्द्र 
का साहित्यिक-काल वि० सं० ११९३ से १२३३ के मध्य रहा होमा । 

महाकवि रामचन्द्र प्रबस्ध-शतकर्ता के नाम से विख्यात हैं। इसके संबध 
मे विद्वानो ने दो प्रकार से विचार अभिव्यक्त किए हैं । कुळ विद्वान्‌ प्रबन्धशत- 
कर्ता का अर्थ “प्रबन्धशत” नामक ग्रस्य के प्रशेता ऐसा करते हैं ।दुसरे विदात्‌ 
इसका अर्थ “सौ ग्रन्थो के प्रणेता” के रूप मे स्वीकार करते हैं 1 डा० के? 
एच० जिवेदी ने अनेक तर्को के आधार पर यह सिद्ध किया है कि रामचन्द्र सौ 
प्रबन्धो के प्रणेता थे, । यह सत अधिक मान्य है, क्योकि ऐसे विलक्षण एव 
प्रतिभा सम्पन्न विद्वान्‌ के लिए यह असम्भव भी प्रतीत नही होता है । उन्होंने 
अपने नाट्य दर्पण मे स्वरचित ११ रूपको का उल्लेख किया है । इसकी सूचसा 
प्राय “'अस्मदुपज्ञे------°' इत्यादि पदों से दी गई है । जिनके नास निम्न 
प्रकार है--(१) सत्य हरिशचन्द्र नाटक, (२) नलविलास-नाटक, (३) रघु- 
विलास-नाटक, (४) यादवाम्युदय, (५) राघबाभ्युदय, (६) रोहिणी मृगाक- 
प्रकरण, (७) निर्मयभीम-ब्यायोग, (८) कौमुदीमित्राणन्द-प्रकरण, (६) सुझा- 


१ हिन्दी साट्य-दर्पण, भूमिका, पृ० ३ । 
२ द्वाददाध्वथ वर्षाणां शतेषु विरतेषु च । 
एकोवेषु महीनाये सिद्ाधीषे दिव गते !। 
-प्रमावकचरितन्हेमसूरिचरित, पू० १९७ | 
प्रबत्थचिन्तामणि-कुमारपालादि प्रबन्ध, १० ९१ । 
बही, पृ० ६७! 
प्रबन्धचितामशि-कुमारेपालादि प्रबन्ध, पू० ९७ । 
वी वाद्य दर्पण ऑफ रामचन्द्र एण्ड गुणचन्द्र . एक क्रिटोकल स्टडी, 
पु० २१६-२० १ 
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१६ जैवाचायों का अर्लेकारशास्त्र मे मोगवास 


कलश) (१०) मस्लिकामक रन्द-प्रकरण ओर (११) बनमाला-नाटिका । कुमार 
विहार शतक, दव्यालकार और यदुविलास ये उनके अन्य प्रमुख प्रस्थ है । 
एतर्दातरिक्त कुछ छोटे-छोटे स्तव भी पाये जाते हैं । इस प्रकार उनके उपलब्ध 
प्रत्यो की कुल सख्या डा० के० एच० त्रिवेदी ने ४७ स्वीकार की है । 


नाट्य-दर्पेण 

यह नाट्य विषयक प्रामाणिक एव मौलिक ग्रन्थ है । इसमें महाकवि 
रामचरद्र-गुणचन्द्र ने अनेक नवीन तथ्यो का समावेश किया है । आचाय भरत 
से लेकर घनजय तक चली आ रही नाट्यशास्त्र की अध्लुण्ण परम्परा का युक्ति- 
पुण विवेचन करते हुए आचार्य ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे पूर्वाचार्य स्वीकृत नाटिका के 
साथ प्रकरणिका नाम की एक नवीन विधा का सयोजन कर द्वादश-रूपको की 
स्थापना को ६। इमी प्रकार रस की सुख-दू खात्मकता स्वीकार करना इस 
ग्रन्थ की सबसे बडी विशेषतां है" । नाट्ध दपण मे नौ रसो के अतिरिक्त 
तृष्णा, आद्र ता, आसक्ति, अरति और सतोष को स्थायीमाव मानकर क्रमश 
लोल्य, स्नेह, व्यसन, दुख और सुख-रस की भी सम्भावना की गाई है? । 
इसमे शान्त-रस का स्थायिभान शम स्वीकार किया गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे 
एसे अनेक ग्रन्थो का उल्लेख मिलता है जो अद्यावधि अनुपलब्ध हैं । कारिका 
रूप मे निबद्ध किसी भो गुढ विषय को अपनी स्वोपज्ञ बिवृति मे इतने स्पष्ट 
और विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है कि साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को भी 
विषय समझने मे कठिनाई का अनुभव नही करना पडता है । इसीलिए इस 
ग्रन्थ को कतिपय विशेषताओ को ध्यान मे रखते हुए आचार्य बलदेव उपाध्याय 
ने लिखा है-कि नाट्‌ य विषयक शास्त्रीय ग्रत्थो मे सास्यदर्पण का स्थान महत्त्व- 
पूर्ण हे । यह वह श्वृद्धला है जो धनजय के साथ विश्वनाथ कविराज को 
जोडती है । इसमे अनेक विषय बडे महत्त्वपूर्ण हैं तथा परम्परागत सिद्धान्तो से 
१ वही, पृ० २२१-२२२ । नलविलास के सपा० जी० के० गोन्डेकर एव 

नाट्यदर्पण के हिन्दी व्याख्थाकार आचार्य विश्वेश्वर ने उक्त प्रथो की 

भूमिका मे रामचन्द्र के शात ग्रस्थो की कुल सख्या ३९ मानी है । 
२ स्थायीभाव भितोत्कर्षो विभावव्यभिचारिभि । 

सपष्टानुभावनिशचेय सुखदु खालको रस. ॥ 

“हिन्दी नाद्दर्पण, ३1७ । 

३ वही, पृ० ३०६। 


प्रयम अध्याय. जैनन्भालेकारिक जौर जर्लकारशात्त्र १७ 


विक्षण हैं; जैसे रत का सुखारमक शोते के अतिरिक्त दुःखत्मक शूप? । इसके 
अतिरिक्त आचार्य उपाध्याय ने प्राचीन और अघुना लुप्तप्राय रूपको के छद़रण 
अस्तुत करने के कारण इसका ऐतिहासिक मुल्य भी स्वीकार किया है । इस 
सब विशेषताओं के कारण चाट्यदर्पम अनुपम एव उत्कृष्ट कोटि का ब्रत्थ है 1 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे दो भाग पाये जाते हें--प्रथम कारिकाबद्ध मूलग्रच्य और 
द्वितीय उसके ऊपर लिखी गई स्वोपज्ञ बिवृलि । कारिका मे ग्रस्थ का लाझ- 
णिक भाय निब्रद्ध है तक विवृति मे तदुविधयक उदाहरण एव कारिका का 
स्पष्टीकरण । यह ग्रन्थ चार विवेको मे विभाजित किया गया है । 

इसके प्रथम विवेक मे मगलाचरण और विषय प्रतिपादन की प्रतिज्ञा के 
पश्चात्‌ १२ रूपको की सूची मिनायी गयी है । पुन रूपक के प्रथम भेद नाटक 
का स्वरूप, नायक के चार भेद, वृत्त ( चरित ) के सूच्य, प्रयोज्य, अभ्युह्ा 
(कल्पनीय) और उपेक्षणीय नामक चार भेद, तथा कुछ अन्य भेदो के साथ 
काव्य मे चरित निबत्धन विषयक शिक्षाओ का विवेचन किया भया है । 
तत्पहवातू अक स्वरूप, उसमे अदर्शनीय तत्त्व, विष्कम्भ, प्रवेशक, अकास्य, 
चुलिका और अकावतार नामक पाच अर्थोपक्षेपक, बीज, प्रताका, प्रकरी, बिन्दु 
और कार्य नामक पाच फल-हेतु आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियतासि भौर 
फलागम नामक पाच अवस्थाएँ, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण 
नामक पाच सधियां एव उनके कुल ६५ भेदों (१२+ १३+ १३+ १३+ १४ 
= ६५) का यागोपाग निरूपण किया है । 

द्वितीय थिवेक मे नाटक के अतिरिक्त प्रकरण, नाटिका, प्रकरणी, ब्यायोग, 
समवकार, भाण, प्रहसन, डिम, उत्सृष्टिकाक ईहामूग और वीथि नामक शेष 
११ रूपको का लक्षणोदाहरण सहित विस्तृत विवेचन किया गया है । पुन 
वीथि के १३ अगो का भी सलक्षणोदाइरण विषय प्रतिपादन किया गया है । 

तृतीय विवेक मे सर्वप्रथम भारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी 
नामक चार वृत्तियो का विवेचन किया गया है, पुन रस-स्वरूप, उसके मेद, 
काव्य मे रस का सन्निवेश, विषद्ध रसो का विरोध और परिहार, रस-दोष, 
स्थायीभाव, ३३ व्यभिचारिभाव, वेपछु, स्तम्भ, रोमांच, स्वरभेद, अश्न, 
मूर्च्छा, स्वेद और विवर्णता नामक आठ अनुभाव, तथा वाचिक, आणिक, 


१ संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, १० २३५ । 


२ वरही, २३५ । 
२ 


डैआ जैनाचायो का अलं कारण स्त में योगदात 


कोरिवक और आहार्य नामक चार अभिनयों का विस्तृत विवेशन किया 
शया है । 

चतुर्थ विवेक में समस्त रूपकों के लिए उपयोगी कुछ सामान्य बातों को 
प्रस्तुत किया गया है। इसमे सर्वप्रथम, नान्दी-स्वरूप, कविश्न बा-स्वरूप, उसके 
प्रावेशिकी, नैष्कामिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी और आन्तरी नामक पाँच भेदों 
का सोदाहरण प्रतिपादन, पुरुष और स्त्री पात्रो के उसमे, मध्यम और अधमं 
मेदो का कथन, मुख्य नायक का स्वरूप ओर उसके तेज, विलास, माधुर्य, 
शोमा, स्थैर्य, गाम्भीर्य, औदार्य और ललित वासक आठ गुणों का विवेचन, 
प्रतिनायक, नायक के सहायक, मायिका-स्बरूप, नायिका के मुग्धा, मध्या और 
प्रगत्मा नाभक तीन सामान्य भेद तथा प्रोषितपतिका और विप्रलब्धा आदि 
प्रसिद्ध आठ भेद एवं स्त्रियों के यौवनजन्य हाव-भाव आदि तीन आशिक, 
विञ्रम-विलास आदि दस स्वाभाविक तथा शोभाकान्ति आदि सात अयत्मज 
को मिलाकर कुल बीस अलकारों का विवेचन किया गया है । पुन नायि- 
काओ का नायक के साथ सबंध, नामिकाओ की सहायिकाए, पात्रो द्वारा 
भाषा प्रयोग के औचित्य का विस्तृत विवेचन, पात्रो के लिए पात्रो के द्वारा 
सम्बोधन मे प्रयुक्त नामावली तथा पात्रो के नामकरण मे ज्ञातव्य बातो आदि 
का विवेचन किया गया है । अन्त मे प्रथम ओर द्वितीय विवेक मे कहे गये १२ 
कूपको के अतिरिक्त सट्टक, त्रीगदित, दुर्भिलिता, प्रस्थान, गोष्ठी, हलूलीसक, 
शम्पा, प्रेक्षणक, रासक, नाट्य-रासक, काव्य, भाण और भाणिका नामक १३ 
अन्य रूपको का संलक्षण विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
नरेन्त्प्रभसूरि 


नरेन्द्रप्रभसूरि हषपुरीय गच्छ परम्परा के आचार्य थे । इनके गुरू का ताम 
नरचन्द्रसूरि और दादा-गुरू का नाम देवप्रभसूरि था" । गुरू नरचन्द्रसूरि 
न्याय, व्याकरण) साहित्य और ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । जिसकी पुष्टि 
उक्त विषयो पर लिखे गये उनके ग्रन्थों और टिप्पणियी से होती है" । 

गुजरात के धोलका नामक नगर के वाघेला-वशीय राजा वीरधवल के 


Ce 


अलंकारमहोदधि-प्रोरम्भिक प्रशस्ति, १1६ । रर 


२ द्रष्टव्य़-महामात्य वस्तुपाल का साहित्य मण्डल और सस्कृत साहित्य में 
उसकी देन, विभाग २, अध्याय ५, पृ० १०२ । 


« अथम अन्याय : जैमन्ञासंकारिक और अलेक्रारजास्त १९ 


अद्वायात्य गस्तुपास एक विद्या-मण्डल का संचालन करते ये, बिसे संस्कृत 
साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया है । विद्यामंडल कें संपर्क मे अनेक 
"ववद्वान्‌ थे, उममें सरचर्द्रसूरि भी एक थे । महामात्य वस्मुवाल और तरचन्त्रसुरि 
में प्रयाइ मैत्री थी । महामात्य वस्तुपाल के साथनरचन्द्रसुरि अनेक बार तीर्थयात्रह 
के लिए गये थे । एक बार वर्तुपाल ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नरचन्द्रसूरि से 
निवेदन किया कि अकार विषयक कुछ ग्रत्य बिस्तृत ओर दुर्बोध हैं, कुछ सक्षित् 
और दोषपूर्ण हैं, दूसरे विषयान्तरो से युक्त और कलेश पूर्वक समझे जाने वाले 
हैं, ऐसे काब्य-रहस्य निर्णय से रहित अनेक प्रन्यो को सुनते-सुनते मेरा मन 
ऊब गया है । अत. मेरे लिए अति विस्तार रहित ऐसे शास्त्र का उपदेश दीजिए, 
जो अलंकार सार से युक्त और अल्प बुद्धियो के द्वारा भो ग्राह्य हो) । वस्नुपाल 
की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर नरचन्द्रसुरि ने अपने सुयोग्य शिष्य नरेन्द्र- 
प्रभसूरि को उक्त प्रकार का ग्रन्थ रचने की आज्ञा दी । गुरु के आदेशानुसार 
नरेन्द्रभसपूरि ने वस्तुपाल की प्रसन्नता हेतु अलक्ार“-महोदधि नामक ग्रन्थ की 
रचना की थी । इसका लेवन काल वि० स० १२५० (ई० सनू १२२३) हैर 
तथा इसकी स्वोप टीका का लेखन काल वि» स० १२८२ (६० सन्‌ १२२५) 
है*। अत नरेन्द्रप्रभसूरि का समय विक्रम की १३वी शताब्दी का उत्तराद्ध 


निश्चित होता है । 
राजशेखर-सूरि ने स्यायकन्दली-पजिका में नरेन्द्रप्रभसूरि की दो रचनाओं 
का उल्लेख किया है--अल कार-महोदवि और काकुत्स्य-केलि“ । इसके अतिरिक्त 


अलंकारमहोदधि-प्रारम्मिक प्रशस्ति, १।१७-१८ । 
वही, ११११ । 
जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, साग ५, पृ० १०६ । 
४, नयन-बसु-सूर (१२८२) बर्षे मिष्पन्नाया प्रमाणमेतस्या । 

अजनि सहस्र चतुष्टयमनुष्ट्ुभामुपरि पश्वशतो ॥ 

~-अलकार-महोदधि-प्रम्थान्सञ्रशस्ति, एलोक ११ ॥ 

ॐ तस्य गुरो प्रियश्षिष्य प्रभुनरेन्ब्रप्रम प्रसावात्य । 
योऽसंकारमहोदधिमकरोत्‌ काकुत्स्थकेलिच ॥ 
~~महामात्य बस्तुपाल का साहित्य मण्डल और संस्कृत साहित्य में उसकी 
चैन, विमाग २, अध्याय ५, पु० १०४ 1 


A ८७ 


२० जैनाचायों का अलकारशास्त्र मे योगदान 


विवेक-पादप और विवेक-कलिका नामक दो सुभाषित संग्रह तथा दो यस्तुवाल 
प्रशस्ति-काव्य भी पाये जाते हैं । साथ हो गिरनार के वस्तुपास के एक शिला- 
लेख के इलोक भी नरेस्द्रप्रभसुरि रचित हैं? । 


अलकार-महोदधि 


यह एक अलकार विषयक ग्रन्थ है । नरेन्दरप्रसुरि द्वारा रचे गये भ्रन्थों मे 
यह सर्वोच्च है । प्रस्तुत ग्रन्थ पर काव्यप्रकाश की छाया प्रतीत होती है । अतः 
डो” भोगीलाल साडेसरा का यह कथन उचित ही है कि “अलकार-महोदधि'” 
का सारा तीसरा तरग काठ्र्य-प्रकाश के चोथे अध्याय का एक लम्बा और 
सरलीकृत सस्करण है।* डा० साडेसरा के उपयुक्त कथन से यह भी सिद्ध 
होता है कि अलकार महोदधि काव्यप्रकाश जेसे दुह ग्रन्थो की अपेक्षा सरल 
है । जिसकी पुष्टि अलकार-महोदधि के रचने मे कारणभूत महामात्य वस्तुपाल 
के निवेदन से भी होती है । * इसके साथ ही प्रस्तुत ग्रन्थ पर काव्यप्रकाश की 
अपेक्षा हेमचन्द्राचार्य के काब्यानुशासन का प्रभाव अधिक प्रतीत होता है। 
क्योकि कवि शिक्षा प्रसंग मे काव्यानुशासन की स्वोपज्ञ अलकार-चूडामणि 
नामक टीका का एक सम्पूर्णं अश ही प्राय उद्धुत कर दिया गया है।* 
लेकिन इसके साथ ही अलकार-महोदि मे कुछ ऐसी विशेषताएं पायी जाती 
है, जो उसे काव्यप्रकाश और काब्यानुशासन से पृथक्‌ सिद्ध करती है। 
उदाहरणार्थ काव्यप्रकाश में ६१ अर्थालकारो का समावेश किया गया है और 
काव्यानुशासन मे मात्र ३५ का । किन्तु अलकार महोदधि मे ७० अर्थालकारो 
का समावेश किया गया है। इसी प्रकार काव्यप्रकाश मे कुल मिलाकर ६०३ 
उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, जबकि अलकार-महोदषि मे १८२ इत्यादि । 
उपयु क्त के अतिरिक्त अन्य कई विदोषताएँ रहने के बावजूद भी लेखक ने 
१ महामात्य वस्तुपाल का साहित्य मण्डल और सस्कृत साहित्य मे उसकी 

देन, विभाग २, अध्याय ५, पृ० १०५-१०६ । 

वही, विभाग ३, अध्याय १४, १० २२५। 
३ द्रष्टव्य-ञअलकार-महोदधि, प्रारम्भिक प्रशास्ति, १।१७-१८। 

तुलना कीजिए--अलकार-महोदधि, १।१० की टीका और काव्यानु- 

शवासन, १।१० की स्वोपश अलकार-चूडामणि टीका मे । 





प्रथम अध्याय जैन-आलकारिक और अर्सकारंशास्तर २१ 


इसकी मौलिकता का दावा नहीं किया है,१ जो तिरमिमानता की दृष्टि से 
उपयुक्त भी है। इसमें यत्र-तत्र भरत, भामह और जआावन्दवर्धन आदि प्राचीन 
आचायों के उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं । 

अस्तुत प्रस्थ आठ तरंगो में विभाजित किया भया है। प्रथम तरग में 
सर्वप्रथम मंगलाचरण और गुरुपरम्परा का स्मरण करते हुए महामात्य वस्तु- 
पाल और तेजपाल का यशोगान किया गया है। तदनन्तर ग्रन्थ रचना के 
कारणो पर प्रकाश डाला गया है। पुन काव्य-प्रयोजन) काव्य-हेतु, कवि- 
शिक्षा, काथ्य-लक्षण और उसके भेदो का निरूपण किया गया है । 

द्वितीय तरग मे शब्द-स्वरूप, शब्द-बैचिरय ( अभिधा ), उपचारमूल 
शब्द दैचित्रय ( लक्षणा ) और व्यग्यमूल शब्द-बैचित्र्य का सभेद विवेचन 
करते हुए सयोगादिको का निरूपण किया गया है । 

तृतीय तरग मे सर्वप्रथम अर्थवैचिज््य का सभेद निरूपण किया गया है । 
पुन रस-स्वरूप, उसके भेद-प्रभेद, स्थायी-माव, सास्विक-भाव, स्त्रियों के 
बीस अलङ्कार, व्यभिचारिभाव, रसप्रक्रिया, स्थिति-उदय आदि ब्यभिचारि- 
भावो की अवस्थाएँ और मभाव-स्वरूप आदि का बिवेचन किया गया है । 
इसी क्रम में शब्द-शक्तिमुला और अर्थशक्तिमूला-घ्वनि के स्वरूप तथा मेद- 
अभेदो का बिस्तृत वर्णन क्या गया है । 

चतुर्थ तरम मे गुणोभूत-व्यग्य काब्य के भेदो का सोदाहरण निरूपण 
किया गया है तथा अन्त मे ध्वनि का द्वितीय स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । 

पचम तरगमै दोषों का सामान्य स्वरूप, पद-दोष, वाक्म-दोष, उभय- 
दोष, अर्थदोष, बबता आदि के विशेषता से दोषों का भी गुण होना तथा 
रस-दोष आदि का सभेद निरूपण किया गया है। अन्त मे रस-विरोध 
परिहार का निरूपण है । 

षष्ठ तरम मे सर्वप्रथम वामनादि आचायों के अनुसार दस दाब्द-गुणों 
और दस अर्थ-गुणो का विवेचन क्र खण्डन किया है । पुन माधुर्य, ओज 
और प्रसाद इन तीन गुणो का मण्डल किया है। साथ ही तद्न्तदू गुणो के 
य्यक वो का विवेचन किया गया है । 


१ वास्ति मार्च्यंरलकारकारैराविष्क्तँ न यत्‌ । 


कृतिस्तु तढवच' सारसंग्रहव्मसनादियस्‌ ॥ 
—अलंकारमहीदचि-घ्रारश्मिक प्रशस्ति, १1२४: 


२२ जैनाचायों का अलकारशास्त्र मे योबदोने 


सप्तम तरंग मे अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति नामक चार शब्दा- 
लकारो का सभेद-प्रमेद विवेचन किया गया है ! 


अष्टम तरग मे अतिशयोक्ति आदि ७० अर्थालकारो का सलक्षणोदाहरण 
सभेद-प्रभेद तिरूपण किया गया है । अन्त मे अन्रकार-दोषो का विवेचन करके 
हुए ग्रन्थकार-प्रशस्ति के साथ ग्रन्थ समात हुआ है। 


अमरचन्द्रसूरि 


प्रबन्धकोश के उल्लेख से ज्ञात होता है कि अणहिल्ल नामक नगर के 
समीप वायट नाम का महास्थान है। उसमे परपुर प्रबेश विद्या मे निपुणः 
जीबदेवसूरि की शिष्य परम्परा मे श्री जिनदत्तसूरि नामक आचार्य हुए हैं ॥ 
उनके शिष्य प्रज्ञाल-चूडामणि अमरचन्द्रसुरि थे। उन्होंने जिनदत्तसूरि के 
भक्त कविराज अरिसिह से सिद्ध-सारस्वत मन्त्र प्रहण,किया था, जिसका जप 
कोष्ठागारिक पद्म के विशाल भवन के निर्जन एकदेश मे २१ दिन पर्यन्त किवा 
था । तत्पश्चात्‌ हवन किया था । इक्कीसवी रात्रि के मध्य आकाश मे उदित 
चन्द्रबिम्ब से निकलकर साक्षात्‌ सरस्वती देवी ने इन्हें सिद्ध कवि होने एवं 
नि शेष नरपतियो से सम्मानित होने का वरदान दिया था ।१ काव्यकल्पलता 
आदि ग्रन्थो से भी ज्ञात होता है कि अमरचन्द्रसूरि इवेताम्बर सम्प्रदाय फे 
आचार्यं और वायडगच्छीय आचार्य जिनदत्तसूरि के शिष्य थे ।२ इनकी 'बाल- 
भारत! नामक कृति से ज्ञात होता है कि ये साघु होने से पुवं कदाचित्‌ 
(वायड) ब्राह्मण थे । इस सम्बन्ध मे डा० भोगीलाल सडेसंरा ने लिखा हैं 
कि यह भी असम्भव प्रतीत नही होता कि वह ब्राह्मण ही था । क्योकि 
जैन साधु होने के बावजूद उसने अपने “बालभारत” ग्रन्थ के प्रत्मेक सगै 


१ प्रबन्ध-कोश--अमरचन्द्रकवि प्रबन्ध, पृ० ६१ । 
२ शीमद्वायडगञ्छवारिधिविधो पादारविन्दद्कये 
येन श्रीजिनदत्तसूरिसुगुरो श्छ गारभू गायितम्‌ । 
स पबेताम्बरमौ लिरत्वममर, श्रीवीरतीर्थङ्कुर- 
प्राह्वात्माङ्कत काव्यकल्पलतिकावृत्ति सतां संमताम्‌ ॥ 
--काव्यकस्पलतावृत्ति, अन्तिम प्रशस्ति; पृ० १५४ ॥ 


अभस ग्रन्याय : जेतन्यालंकारिक और अशंकारसारत्र २३ 


के प्रारम्भ में ब्यास की और उसी ग्रन्थ को प्रशस्त में बायडों फे देव घायु 
(पवगदेव) की स्तुति की है ।१ 


अमरचन्द्रसूरिं अपनी काव्यकला के कारण अनेक उपाधियों से विभूवित 
थे । प्रेबन्धकोश से शाल होता है कि जिस प्रकार कालिदास दीपिका-कालिदास 
ओर माघं घण्टा-मोघ के नाम से जाने जाते हैं, उती प्रकार अभरजन्द्रसूरिं 
अपनी कुति 'बालभारत' के प्रभातकालीन वर्णन से वेणी को अतंग की कृपाण 
रूप मे वर्णम करते के कारण वेशीकृपाथअमर के माम से प्रसिद्ध थे) इसका 
उल्लेख नयचन्द्रसूरि के हुम्मीर-काव्य मे सी मिलता है ।१ युजराधिपति बीसस- 
देव की राज्यसभा मे इन्होने विद्वानों द्वारा दी गई १०८ समस्याओं की 
तत्काल पुति कर राजा द्वारा बहुमान और “कविसार्वभौम' की उपाधि अजित 
की थी । इनके कलागुरु का नाम अररिसिह था, जिनका परिचयं अमरचसइ- 
सुरि ने महाराजा वीसलदेव से बाद में कराया था ।* 


उपयुक्त उल्लेखो से यह निविवाद सिद्ध है कि अमरचन्द्रसूरि और राजा 
वीसलदेय समकालीन थे। इतिहासको ने राजा वीसलदेव का राज्यकाल 
वि० स० १२९४ से वि० स० १३२८ ( ई० सन्‌ १२३७ से १२७१) तक 
माना है ।* अमरचन्द्रसूरि की एक सुप्रसिद्ध कृति “पद्मानन्द' महाकाथ्य है, 
जिसमे आद तीर्थक्कुर ऋषमदेव का चरित्रचित्रण किया गया है। डॉ० 
भोगीलाल साडेसरा और डॉ० श्यामसुन्दर दीक्षित ने विभिन्न ज्ञोतों के आधार 
पर यह सिद्ध किया है कि अमरचन्द्रसूरि कृत पद्चानन्द महाकाव्य की रचना 
वि० सं० १२९४ से वि० स० १२९७ (६० सन्‌ १२३७-१३४०) के मध्य 





१ महामात्य यस्तुपाल का साहित्य मण्डल और सस्कृत साहित्य में उसकी 
देन, पृ० ९० । 
२ प्रभन्धकोंश-अमरचन्द्रकति प्रबन्ध; पृ० ६२ । 
३ “न्रह्मप्रवरो महाव्रतधरो बेणीकृपाणोऽसर ” 
~¬हस्मीरमहाकाव्य, १४।३१ । 
४, प्रभर्थकोर-असरतन्द्रकलि प्रबन्ध, १० ६२-६३ 1 मु 
५ तेरहवी-योदहवी शताब्दी के जैत संस्कृठ महाकाव्य, पृ० २५६ । 
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हुई दै । १ उनके प्रमुख स्रोतो का आधार यह है कि फ्य़ावत्द महाकाव्य की 
रचना वीसलदेव के राज्यकाल मे हुई है। वीललदेव के राज्यारोह की 
तिथि ६० सन्‌ १२३८ ( वि० स० १२९४ ) है तथा पद्मानन्द महाकाव्य की 
खभात की प्रति की लेखन तिथि ई० १२३८ (वि० स० १२६७) है । भत 
उक्त दोनो तिथियो के मध्य ही पद्मानस्द महाकाव्य का लेखन काल होगा, जी 
उचित प्रतीत होता है तथा इससे भी पूर्व इनकी अमरकृति ,बालभारत' की 
रचना अवश्य हुई होगी, क्योकि अमरचन्द्रसूरि और वीसलदेव के प्रथम मिलन, 
जिसका समय वि० स० १२६४-९५ के आसपास है, के समय बालमारत की 
पर्याप्त प्रसिद्धि हो चुकी थो: और यह समय उनकी प्रौढावस्था का रहा होगा । 
तत्पश्चात्‌ अन्य ग्रन्थो का निर्माण किया होगा । अत इनका समय विक्रम की 
तेरहबी शताब्दी का उत्तराद्ध तथा चौदहवी शताब्दो का प्रथम चरण मानना 
उपयुक्त प्रतीत होता है । 


इनकी रचनाओ पर हृष्टिपात करने से शात होता है कि अमरचन्द्रसूरि 
काव्य, व्याकरण, छन्द, अल कार और कला आदि बिबिध विषयो के प्रौढ कवि 
थे । इनका आशुकवित्व इनको कविता-चातुरी का द्योतक है । डॉ० श्यामसुन्दर 
दीक्षित और डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी आदि विद्वानों ने इनके ग्रन्थो की सक्या 
१३ स्वीकार की हैर । जिनके नाम निम्न प्रकार हैं--१ बालभारत, २ पद्मा- 
नन्दम हाकाव्य, ३ काथ्यकल्पलता-वृति, ४ काव्यकल्पलता या कविशिक्षा, ५ 
चतुविंश तिजिनेन्द्रसक्षितचरितानि, ६ सुकृत सकीर्तन के प्रत्येक सर्ग के चार 
शलोक, ७ स्यादिशब्दसमुच्चय (व्याकरण), ८ काव्यकल्पलता-परिमल, ६ 
छन्दोरत्नावली, १० अलकार-प्रबोध, ११ कलाकलाप, १२ काव्यकल्पलता- 
मजरी और १३ मुक्तावली । 


१ सांडेसरा-मह्ामात्य वस्तुपाल का साहित्य मडल और सस्कृत साहित्य घे 
उसकी देन, १० ६४ । 
दीक्षित-तेरहवी-चोदहबी शताब्दी के जेन सस्कृत महाकाव्य, पृ०, 
३०३ ३०४ । 

२ तेरहयी-चोदहबीं शताब्दी के जैन सस्कृत महाकाव्य, पृ० २५६ । 

३ वही, पृ० २५५ एव जैन साहित्य का बृहद इतिहास, भाम ६, पृ० 
७७, ११४ । 
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आऋाष्यकल्पलता-वत्ति 

यद्यपि कवि-शिक्षा पर प्रकाश डालने वाले काव्यमीमांसा (राजशेखर) 
कब्रिकषदाभरण (क्षेमेन्द्र) और कविशिक्षा (जम्रमंगल) आदि अनेक प्रस्थ पाये 
जाते हैं तथापि अमरचन्द्रसूरि कृत काध्यकल्पलता नामक अन्ध कविशिक्षा के 
लिए सर्वोपरि है । 

आचार्य असरचखसूरि ने अपने कलागुरु अशितिहकृत कक्िता-रहुस्‍्य को 
घ्याव में रखकर कुछ अरिसिह रचित सूत्रों और कुछ स्वरचित सूत्रो को लेकर 
काव्यकल्पलता नामक ग्रस्य की रचना की है। अत सूल सूत्रो का नाम काव्य- 
कल्पलता है, पुन उन सूत्रों पर अमरचन्द्रसूरि ने कविशिक्षा वामक वृति लिखी 
है, जो अब काव्यकल्पलता वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है । 

अमरचन्द्रसुरि के परवर्ती आचार्य देवेश्वर (१४ वी शताब्दी का आरम्भ) 
ने अपने ग्रन्थ कवि-कल्पलता के लिए अभरचन्द्रसूरि की काव्यकल्पलता को ही 
आदर्श माना है, जिसमे से बहुत से नियमो तथा लक्षणो का अक्षरश ग्रहण 
किया गया है। कालान्तर मे कविकल्पलता के ऊपर अनेक टीकाएँ रची मई 
हैं) । इससे यह सिद्ध होता है कि विद्वतूसमाज मे भी काव्यकल्पलता को महस्व- 
पुर्ण स्थान प्रात था । , 

इस ग्रन्थ मे अमरचन्द्रसूरि ने कवि-पद के अभिलाषियों को प्रारम्भ भे होने 
वाली कठिमाइयो से बचने के सिए कविशिक्षा पर विस्तृत प्रकाश डाला है। 
ये छन्द को काव्य का मूल मानते हैं: । अत छस्दनरचना की प्रक्रिया का 
'विमिस्स प्रकार से विवेचन है तथा छन्दो मे प्रयुक्त होने वाले अनेक प्रकार के 
सहल्नो शब्दों का सकलन किया गया है, जो छन्द कोश के अभाव की पूर्ति 
करता है । अत इस ग्रन्य के अध्ययन से कवियों का मार्य प्रशस्त है 1 

प्रस्तुत ग्रन्थ छन्दसिद्धि) दाग्धसिद्धि, इसेषसिद्धि और अर्थसिद्धि मामक चार 
अतानो मे विभक्त है। पुन प्रत्येक के उपविभाग किये गये हैं, बो स्वक 
कहलाते हैं । प्रत्येक प्रतात मे ऋमश ५,४,५ ओर ७ स्तवक हैं जिनकी कुस 
*संश्या २१ है । हि 

छम्दलिद्धि नामक प्रथम प्रतान के प्रथम स्तवक का नाम अनुष्ठ, प-कासन है, 
इसमें कवियों के द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त होते बाले अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग करने 





१. दरङघ्यन्संकत शास्त्रों का इतिहास, पू० २४० । 
३, काव्यल्व छन्दोसुलत्वाव-काबाकासनवा- बृत्ति, पृ० २1 
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के नियमो का निर्देश दिया गया है तथा मात्रा और वर्गो की गणना-बिधि 
बतलाई गई है । द्वितीय स्तवक का नाम छन्दोभ्यास है, इसमे एक पाद मे € से 
२१ वर्ण वाले प्रमुख छन्दो की नामावली प्रस्तुत की गयी है । पुन, छन्दोम्यास 
के विविध प्रकार बतलाये गये हैं तथा उनमे भ्रयुक्त होने वाले सहझ्नों शब्दों का 
संकलन किया मया है । इसी क्रम मे एकछन्द को दूसरे छन्द मे परिवर्तन करने के 
अनेक उपाय बसलाये गये हैं । अन्त मे यति नियमो का उल्लेख किया गया है । 
तीसरा स्तवक छन्दपूति फे लिए सामान्य शब्दो का है, इसमें विभिन्‍न छन्दो के 
लिए उपयोगी एक से चार वर्ण वाले पदो का सकलन किया गया है, जिससे 
किसी भी छन्द मे अपनी आवश्यकतानुसार पदो का ग्रहण कर छन्द-पति की 
जा सकती है । चतुर्थ स्तवक का नाम याद-सिक्षा है, इसमे सर्वप्रथम बाद की 
परिभाषा प्रस्तुत की गई है । पुन अनुप्रास मे उपयोगी शब्दो का सकलन किया 
गया है, अन्त मे वाद (शास्त्रार्थ) के नियमो का उल्लेख है । पाचवे स्तवक का 
नाम वर्ण्यस्थिति है, इसमे महाकाव्य आदि प्रबन्धो मे वर्णनीय राजा, मत्री, 
पुरोहित, रानी, कुमार, सेनापति, देश, ग्राम, नगर, सरोबर, समुद्र, नदी, 
उद्यान, पवत, जगल, आश्रम, मत्र, राजदूत, युद्ध, प्रयाण, मृगया, घोडा, हाथी;- 
ऋतु, सूर्य-चन्त्र का उदय झोर अस्त, विवाह, विरह, स्वयंवर, सुरापान, 
पुष्पचयन, जबक्रोडा और कामक्रीडा का विस्तृत विवेचन किया गया है । अन्त 
मे कंबि-समय पर प्रकाश डाला गया है। 

शड्दसिद्धि नामक द्वितीय प्रतान के प्र थम स्तवक का नाम रूढयोगिक मिश्र 
है, इसमे रूढ, योगिक और मि शब्दो का सोदाहरण विवेचन किया गया है । 
द्वितीय स्तक्षक मे वास्तविक अथवा काल्पनिक पदार्थों अथवा ध्यक्तियो अथवा 
देवताओ के यौगिक पर्यायवाची शब्दो का सकलन किया गया है । तृतीय स्तवक मे 
सर्वप्रथम अनुभास की सिद्धि हेतु साधारण शब्दो का सग्रह किया गया है, पुन 
चित्र-अनुध्रास और यमक मे सहायक तत्सहस अन्य शाब्दो का उल्लेख किया 
गया है । चतुर्थ स्तवक मे अभिधा, सक्षणा ओर व्यजना का विस्तृत विवेच 
करके काथ्य मे प्रयुक्त लाक्षणिक शाब्दो का गुम्फन किया गया है, अस्त में उत 
शब्दो का उपमान और उपमेय रूप मे प्रयोग करने की विधि बतलाई गई है । 

इलेषसिद्धि नामक तृतीय प्रतान के प्रथम स्तवक मे पदच्छेद द्वारा मिस्म- 
भिन्न अर्थो को निकालकर इलेष का विस्तृत विवेचन किया गया है, पुन तदुपयोगी 
शब्दों की विस्तृत सूची दी गई है । दूसरे स्तवक का नाम सर्ववर्णन है, इसमे 
ऐसे दलेष पर विचार प्रस्तुत किया है, जहाँ एक वस्तु का वर्णन होने पर इसेष 
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के माव्यम से अन्य वस्तु के गुंण-धर्स का शान होता है। तृतीय स्तवक का 
बाम उद्दिष्टे वर्णन है, इसमे भिम्नार्थक शब्दों का प्रयोग करके अतेक अथो को 
अकाशित करंते की विधि बतलाई गई है । चतुर्थ स्तवक का नाम सदूसुत-विचिं 
है, इसमे वर्ण, भाषा, लिंग, पद, प्रकृति, प्रत्यय, वचत और विभक्ति के आधार! 
पर होने वाले आठ प्रकार के इलेषो का वर्णन किया यया है, पुन, यमक के 
उपाय बंतलाये गये हैं । अन्त मे वक्रोक्ति, विरोधाभास, प्रतनोसर और पुनशक्त- 
बदाभास भी बलेष-साध्य हैं, ऐसा कहकर उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। पंचम 
स्तवक का नाम चित्र-प्रप्च है। इसमे चित्र-काव्य का प्रपञ्च दर्शाया गया है, 
तदुपरान्त एकाक्षर और द्वयक्षर शब्द तथा एकाक्षरी धातुओ की सुची प्रस्तुत 
की गयी है । साथ ही अनुलोम और प्रतिलोम शाब्दो का भी संकलन किया 
गया है,अन्त मे विभिन्न चित्र-काव्यो के उदाहरण दिये गये हैं । 

अर्थसिद्धि नामक चतुर्थ प्रतान के प्रथस स्तवक से सर्वप्रथम “उपमा पर 
विचार किया गया है, पुन अभ्यासार्थ उपमा वाचक शब्दों और उपमानो की 
नामाबली प्रस्तुत की गयी है । इसी क्रममे यही बतलाया गमा है कि किस प्रकार, 
उपमा अनेक अलकारो के मूल मे विद्यमान है । अत्त मे रूपक का विस्तार से 
विवेचन किया गया है । द्वित्वीय स्तवक मे वर्णों (रंगों) के अर्थोत्पत्ति हेतु प्रत्येक 
रग के वाचक भनेक शब्दो का सकलन किया गया है । तृतीय स्तवक मे मिल्न. 
कार्य के वर्णन की विधि है। चतुर्थ स्तवक मे भिन्न रूप के वर्णन की विधि 
है । पचम स्तवक मे यह बतालाया गया है कि कबि को किस प्रकार सिन्न- 
भिन्न नवीन कल्पनाओ का आश्रय लेकर रचना करनी चाहिए । बन्त में तीक्ण 
महत्तम और सूक्ष्म आदि लगभग चालीस दाब्दो के साहृकय वाचक शब्दो का 
सकलन किया गया है । षष्ठ स्तवक मे एक से बीस तथा सौ और सह वाचक 
शब्दो का सकलन किया गया है । सप्तम और अन्तिम स्तवक मे समस्या पूति 
हेतु कवियों के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है । 
विनयचन्द्रसूरि 


विभिन्न कालो मे विनयचल्द नाम के अनेक आचार्य हुए हैं।' कित्तु प्रस्तुत 
स्थल में जिन आधार्य का कथन किया जा रहा है, वे काव्य शिक्षा के रचयिता 


१ धम्मक्खाणय कोस (धर्माल्यान कोश) के टीकाकार, जि० सं० ११६६ । 


"जैन साहित्य का बृहूंद इतिहास, भाग ६, १० २५३ ४ 
चूलड़ीरासं, निर्मरपंशमीकहारास और कल्याणकरासं के रविता अप- 


"श्व जैनाचायो का भलंकारतास्त्र में मोगदान 


आचार्य विनयचन्द्रसूरि हैं । इनका परिचय देते हुए डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी ने 
लिखाहै कि विनयचन्द्र चन्द्रगच्छीय ये । चन्द्रगच्छ मे शीलगुणसूरि नामक प्रसिद्ध 
बिद्वानुहुएये । उनके शिष्यमानतु गसूरि और मानतु गयूरि के शिष्य रविप्रमसूरि 
हुए, जो बडे विद्वान्‌ थे । उनके शिष्यो मे नरसिहसूरि, नरेन्द्रप्रमसूरि और विवय- 
घन्द्रसूरि हुए 1१ इमसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विनयचन्द्रसूरि चन्द्रगच्छीय 
आचार्य और रविप्रभसूरि के शिष्य थे । वे सस्कृत ओर प्राकृत फे विद्वान थे 
तथा काव्याशास्त्र उनका प्रिय विषय था । काव्यशिक्षा के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि विनयचन्द्रसूरि न केवल अलंकार शास्त्र के ही ज्ञाता थे, अपितु 
व्याकरण, कोश आदि पर भी उनका समान अधिकार था । 


यद्यपि वितयचन्द्रसूरि का समय निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है तथापि 
उनकी कृतियो के लेखन एव अन्य स्रोतो से उनकी कालावधि निश्चित की जा 
सकती है । मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने लिखा हे कि स० १२८५ मे पार्श्व- 
नाथचरित आदि २० प्रबन्धो के कर्ता आचार्य विनयचन्द्रसूरि विद्यमान थे 1” 
इन्होने स० १२८६ मे मल्लिनाथ-चरित नामक महाकाव्य की रचना की और 
उदयसिह रचित वर्मपिधिवृत्ति का सशोधन किया था।१ उपर्युक्त के अतिरिक्त 
डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी ने लिखा है कि विनयचन्द्रसूरि ने कल्पनिरुक्त की 
की रचना सम्वत्‌ १३२५ और दीपमालिका-कल्प की रचना स० १३४५ मे की 





परम्परा, भाग ४, पृ० १९१ । 
कालिकाचार्य कथा ( प्राकृत ) के रचयिता एव रविभ्रभ के शिष्य ( स० 
१२८६ ) जैन साहित्य का बृहद इतिहास, भाग ६, १० २१० । 
कालिकाचार्य कथा ( सस्कृत ) के रचयिता एव रत्नसिहसूरि के शिष्य 
( १४वी शती ) वही, प० २११ । 
आदिनाथ चरित्र के रचयिता (वि०स० १४७४) जिनरत्नकोश, पृ० २८। 
मेघदूत पर अवचूरि के रचयिता (वि०स० १६६४) । 
--जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ६, पृ० ६०५३ 
१ वही, {० १२२। 
२ जैन साहित्यनो सक्षि्त इतिहास, १० ३६३ । 
है, वही, पृ० ३९५ । 


वयम अध्याय : जैन-अलंकारिक ओर आालकारशोरत्र २९ 


है !* अत छो» चौधरी ने उनका साहित्यिक काल सं» १२८६ से लेकर सं० 
१३४५ तक स्वीकार किया है।* किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि 
प्रथम बात तो यह है कि विनवचन्द्र नाम के अनेक आचार्य हुए हैं, अत" एक 
ही विनयघन्द्र का लगभग ६० साल साहित्यिक काल मानना सामान्य से कुछ 
अधिक प्रतीत होता है । दिलीय बात यह है कि रत्यसिहसूरि के शिष्य विमयं- 
अर्द्र मे भी दीपमालिका-कल्य की रचना की है 1* सम्भव है दीपमालिकाकर्प 
भिन्न-भिन्न आचायों की दो रबनायें न॑ होकर केवल रत्नसिहसूरि के शिष्य 
विनयचन्द्र की ही एक रचना हो । क्योकि इनकी अन्य रचना पर्यूषणाकल्प सें 
उक्त रचना का नामसाहइय मिलता है जिसका सम्बन्ध कालान्तर मे प्रमाद- 
वशात्‌ काव्यशिक्षा के रचयिता बिनयचन्द्रसुरि से भी जुड गया हो । इस प्रसंग 
मे डॉ० हरीप्रसाद शास्त्री का निम्न कथन ध्यातव्य है कि--“'मल्लिस्वामी 
चरित और काव्यशिक्षा के लेखक विनयचन्द्र की अभिर्नता कभी-कभी कल्प- 
निरुक्त, दीपमालिकाकरुप, मुनिसुब्रतचरित, नेमिनाथचतुष्पादिका और उव- 
स्समालाकहाणय-छुप्पय के रचयिता के साथ प्रदर्शित की जाती है, किन्तु 
रविप्रभसूरि के शिष्य आचार्य विनयचन्त्र स्पष्ट रूप से रत्नसिहसूरि के 
शिष्य विनयचन्द्र से भिन्न है। ये ( रविप्रभसूरि के शिष्य विनञयचन्द्र से ) 
कनिष्ठ और समकालीन प्रतीत होते हैं। इसलिए उनकी अभिन्नता दिखाना 
शरुटिपूर्ण है, उसे हम बहुत समय तक स्वीकार नही कर सकते ।* अत काव्य- 
शिक्षाकार आचार्य विनयचन्द्रसूरि का समय विक्रम की तेरहवी शती का उत्त- 
रार्घ मानना समीचीन होगा और काव्यकिक्षा का प्रद्वयन काल विक्रम की 
तेरहवी शती का चतुर्थ चरण । 


डॉ० हुरीप्रसाद शास्त्री ने काथ्यशिक्षा और मल्लिस्वामी (माथ) चरित 
इन दी को ही आचार्य विनयचन्द्र सुरि की रचनायें स्वीकृत की हैं, जो विनय 
शब्दाकित है ।* किन्लु इनके अतिरिक्त पाइवनाथचरित और कालिकाचार्य- 
कथा ( प्राकृत ) भी उनकी रचनायें प्रतीत होती हैं, क्योकि पाइवनाथचरित 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ६, पृ० १२२ । 
वही, पृ० १२२-१२३ । 

वही, १० २११, टिप्पणी ३ । 

काच्यदिक्षा-श्ुर्मिका, पू: ११ । 

वही, भूमिका, १० १० 1 


र कई. «०७ /९ “० 


३० जैनाचायों का अलकारशारत्र मे योगदान * 


जिसय शब्दांकित महाकाव्य है ।' अत यह कृति भो उक्त लेलक की होनी 
चाहिये तथा कार्लिकाचायं-कया (प्राकृत) की रचना सं० १२८६ में हुईं है ।* 
यह काल काव्मरिक्षा कार विनेयचस्द्रसूरि का है । अत यह कृति भी उक्त कवि 
की होगी, इसमे सन्देह तही । इस प्रकार विनमचन्द्रसूरि की चार कृतियाँ तक की 
कसौटी पर खरी उतरती हैं--काव्यशिक्षा, मल्लिस्वामीचरित, पादर्वनाथचरित' 
और कालिकाचार्यकथा (प्राकृत) । इतके अतिरिक्त अब तक कोई पृष्ट आधार 
नही मिल जाते हैं तब तक अन्म कृतियो अघवा अन्य काल से आचार्य विनेय- 
सन्द्रसूरि का सम्बन्ध जोडना उचित नही है। 


काव्य शिक्षा 


प्रस्तुत रचना आचार्य विनयचन्द्रसूरि की सम्रहीत कृति है। इसमे कवि 
ने काव्यरचना हेतु कवि के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी है । 
अत्थकार का दावा हो अथवा नही किन्तु निष्पक्ष समालोचक की दृष्टि से इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि संस्कृत का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी 
प्रस्तुत ग्रन्थ की सद्दायता से पद्या रचना कर सकता है । इसके अध्ययन से कई 
ऐतिहासिक एव भौगोलिक तथ्यो पर प्रकाश पडता है । इसीलिए डो» भोगी 
लाल साडेसरा ने लिखा है कि बिनयचन्द्र की कृवि ( काव्य ) शिक्षा इसलिए 
विशेष उपयोगी है कि उसमे इतिहास, भुगोल ओर मध्यकालीन भारत की 
साहित्यिक स्थिति की अनेक सूचनायें मिलती है 1९ प्रस्तुत ग्रन्थ मे विभिन्न 
आचायों के बिभिन्न ग्रन्थो का उपयोग किया गया है । उसमे कालिदास, बाण, 
भवभूति ओर हेमचन्द्र आदि के प्रस्थ उल्लेखनीय है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ छ' परिच्छेदो मे विभक्त है । प्रथम परिच्छेद का नाम शिक्षा- 
परिच्छेद है । इसमे काव्यस्वरूप, काव्यशिक्षा, कथिसमयत्रसिद्धि, इन्द्रवच्रा 
आदि छन्दो मे चारो पादो मे आवश्यक अक्षरो का सन्निवेश, रक्तवर्ण आदि 


वस्तुओ की सूची, वर्णनीय वस्तुओ तया महाकाव्य के लक्षण आदि पर विचार 
किया गया है । 


१ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ६, पु० १२१ । 

२ वही, १० २१० | 

३ महामात्य वस्मुपाल का साहित्य मण्डल और संस्कृत साहित्य में उसकी 
देन, पृ० २२८-२२९ । 


प्रथस अध्याय „ जेन-मामंकारिक मर क्षसुंकारणारत्र ३१ 


'ब्ितीय परिच्छेद का नाम कियानिर्भयपरिच्छेद है। इसमें विभिन्न 
कियाओं के विषय में निर्णय किया गया है कि कौन सी किमा परत्पेषदी है, 
कौत सी भारमनेपदी तथा कौन सी उभयपदी 1 

तृतीय परिच्छेद का नास लोक कौसल्य परिच्छेद है । इसमें लोक व्यवहार 
में कुशलता के निमित्त एक से लेकर अठारह, बाईस, अट्ठाइस, वत्तीस, चौतीस, 
-बयालीस, चोंसठ,अडसठ, बहुतर, चौरासी, सौ, एक सौ माठ, साठ हजार, अंधासी 
हजार, चौरासी लाख संख्या वाली वस्तुओ की गणना की गई है। तदनन्तर 
समूहवाचक शब्द, आमातक ( लोकोक्तियाँ ), विभिन्न पारिभाषिक शब्दो का 
परिचय, उनकी व्याख्या एवं माल्दब्या वर्णन, स्त्रेणालापवर्णन, सेमाप्रयाणवर्णन 
तथा उत्तम पुरुष आदि के वर्णन मे कोशल प्राति का विवेचनं किया गया है । 
अन्त मे खड्गादि शस्त्रो का नाम सग्रह है । 

चतुर्थ परिच्छेद का नाम बीजव्यावर्णन परिच्छेद है । इसमें जितेन्द्र भगवान्‌ 
के माता-पिता, नगरी, चिह्न, वर्ण, कीति, प्रातिहार्य, देशना आदि का वर्णन, 
कारकशिक्षा, ब्रह्मा, हरि, बुद्ध, विनायक, सखी मट, बलभीनाथ, दवेताम्बराचार्य, 
ह्मण, योगी, चण्डी, जिनयक्ष आदि का वर्णन, आश्रमबीज, बालक्रीडनक, 
विभिन्‍न देवो के चैत्य, अर्थोतपत्तिबीज, दोषबीज, परमार्थबीज, राजद्वारबर्णम- 
बीज तथा योगादि के लक्षणो का वर्णन है । 

पचम परिच्छेद का नाम अनेकार्थं शब्दसंग्रह है । इसमें एक से पचाक्षर 
काण्ड, अव्ययार्थ काण्ड, मूलाक्षरार्थकाण्ड, अन्त्याक्षरवर्गकाण्ड भेद करके अनेका- 
थेक शब्दो का विवेचन किया गया है । मुद्रित प्रति मे एकाक्षरकाण्ड मुद्रित 
नही है । 

षष्ठ परिच्छेद का नाम रसमावनिरूपण परिच्छेद है । इसमे र 9 का लक्षण 
उसके भेद, स्थायीभाव, व्यभिचारिभाव, सास्थिकभाव तथा रसाभाव और 

भावाभास पर विचार किया गया है 1 यह परिच्छेद हेमचख के काव्यानुशासन 
से उद्धृत है । 
'विजयवर्णी 
विजमवर्भी दिगम्बर जैन मुनि विजयकीति के शिष्य थे ।* इन्होंने राजा 


१. श्रीमदूविजयकीर्त्याड्य गुरुराजपदाम्बुजस्‌ । 
~--प्रार्णव चन्द्रिका, १।५ | 
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कामिराज की प्रार्थता पर शृङ्खारार्णव चन्द्रिका नामक ग्रन्थ को रचना की थी (0 
इसमे इन्होंने कर्नाटक के सुप्रसिद्ध कवि गुणवर्मा का नामोल्लेख. किया है 1१ 
गुणवर्मा का समय ई० सन्‌ १२२५ (वि० स० १२८९) के लगभग माना जाता 
है ।* अत विजमवर्णी का समय कर्नाटक-कॅवि गुणवर्मा के पक्वात्‌ मानना 


होगा । 


“पृङ्गाराणंव-चन्द्रिका' के प्रारम्भिक भाग से स्पष्ट होता है कि श्री वौर- 
नरसिह नामक राजा वगभूमि का प्रशासक था । उनकी राजधानी वगवाटी 
थी। ° ई० सन्‌ १२०८ (वि० स० १२६५) मे बीरनरसिह के पुत्र चन्द्रशेखर 
धगभूमि के शासक हुए थे, पुन ई० सन्‌ १२२४ मे इनके छोटे भाई पाण्ड्यप्प 
सिहासनारूढ हुए । तत्पश्चात्‌ इनकी बहिन विट्वुलादेवी राज्य की संचालिका 
नियुक्त की गई । इसी क्रम मे ई० सन्‌ १२४४ (वि० स० १३०१) मे विट्ठला 
देवी के पुत्र कामिराज राजसिहासन पर आरूढ हुए ये ।* इन्ही कामिराज 
की प्रार्थना पर विजयवर्णी ने “श्ुद्धारार्णब-चन्द्रिका' की रचना की थी, अत 
विजयवर्णी कामिराज के समकालीन ठहरते हैं तथा उक्त ग्रन्थ की रचना भी 
इसी के आस-पास होते से ईसा की तेरहवी शती के मध्य मे हुई होगी । 
विजयबर्णी ने कामिराज को “गुणार्णव? और 'राजेन्द्रपुणित! ये दो विशेषण 
दिए है, साथ ही पाण्ड्वग का भागिनेय और महादेवी विट्ठलाम्बा का पुत्र 
लिखा है ।* इससे भी दोनो की समकालीनता सिद्ध होती है। अत कामिराज 


a 








१ इत्थ नृपप्राथतेत मथालकारसग्रह । 

त्रियते सूरिणा नाम्ना श्यद्खारार्णवचन्द्रिका ॥। 

~ शङ्गारार्णवचन्द्रिका, १1२२ । 
२ गुणवर्मादिकर्नाटककवीना सुक्तिसचय । 
वाणीविलास देयात्ते रसिकानन्द दायिनम्‌ ॥बही, १।७ । 

३ तीथकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, खण्ड ४, पृ० ३०१ । 
४ श्यृद्भारार्णव-चन्द्रिका, १1११-१२ । 
५ प्रशस्ति सग्रह--के० भुजबली शास्त्री, पृ० ७७-७४ । 
६ तस्य श्रीपाण्ड्यबगस्य भागिनेयो गुणार्णव । 

बिट्ठलास्बा महादेवी पुत्रो राजेन्द्रपूजित ॥ 


~ शङ्गारार्णवचन्त्रिका, ११६४ 
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और विजयवर्णी इन दोनो का समय ईसा की १३वों शताब्दी का मध्य भाग 
सानना समीचीन होमा । 

बिजयवर्णी द्वारा रचित अलकार विषयक शृङ्खारार्णव-चन्द्रिका नासक अन्य 
के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रन्थ उपलब्ध महीं है, किश्तु उक्त ब्रन्थ के आधार पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि विजयवर्थी एक राअमाम्य महाकवि थे । 
संभव है इन्होने अन्य ग्रन्थों का मी प्रणमन किया हो, किन्तु इस सन्दर्भ में 
ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध न होने से निशकयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। 
ऽपृङ्कारार्णवचन्द्रिका : 

“शु्धारार्णव-चन्द्रिका' अलकार विषयक ग्रन्थ है । इसमे विजयवर्णी ने कुछ 
ऐसे विषयो का भी समावेश किया है, जिनका उल्लेख अलकारशासत्रों में प्राय, 
कम ही मिलता है । जेसे--वर्ण-गणफल निर्णय आदि । जिस प्रकार एकावली, 
प्रतापरुद्रयशोभूषण ओर रसगगाधर मे कबियो ने स्वरचित पर्दो का प्रयोग 
किया है, उसी प्रकार विजयवर्णी ने श्युङ्खारार्णव-चन्द्रिका मे समी उदाहरण 
स्वरचित प्रस्तुत किये हैं। ये सभी उदाहरण कवि ने अपने आश्रयदाता 
गगवंशीय राजा कामिराज की स्तुति मे लिखे हैं, अत इस ग्रन्य का अपर नाम 
कामिराज स्तुति ग्रन्थ कहा आये सो अत्युक्ति न होगा । 

प्रस्तुत ग्रन्थ दस परिच्छेदो मे विभक्त है । इसके प्रथमं परिच्छेद मे कधि ने 
सर्वप्रथम अपने आश्रयदाता गंगनरेश कांमिराज की वशावली का उल्लेख करते 
हुए प्रस्तुत ग्रन्थ को रचने मे कारणझूत कामिराज की प्रार्थना आदिका वर्षन 
किया है। पुन काव्य-स्थरूप, उसके भेद-प्रभेद आदि पर प्रकाश डाला है। 
तत्पकचात्‌ किस वर्ण और किस नण से काव्य प्रारम्भ होने पर सुल-दु.ल 
अथवा अनिष्ट आदि की प्राप्ति होती है इसका विवेचन किया शया है । 


द्वितीय परिच्छेद के प्रारम्भ मे कथि-स्वरूय, उसके भेद, वाक्यों का चतुविध 
अर्थ आदि का वर्णन किया शया है । पुन सक्षणा-स्वरूप, उसके भेद और 
व्यजना स्वरूप का निरूपण किया यया है। इसी क्रम मे अभिधा-्शर्ति के 
नियामक सयोगादि तत्वों को सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है। 

तृतीय परिच्छेद मे सर्वप्रथम रस का महत्त्व हथायीमाव-स्वरूप, उसके नौ 
भेद, रस-स्वरूप, उसके भेद-प्रभेद, माव-स्वरूप तथा उसके विभाव, अनुभाव, 
साल्विकभाव और व्यमिक्षारिभाव रूप बार भेदों का निरूपण किया यया है। 
पुन श्वद्भाररस के सन्दर्भ मे काम की दस अबस्थाओं का सलक्षणोदाहर 
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कस्ते किया गया हे । इसी क्रम मे कवि ने रसों के अ, उनके अखिदेवता, 
कार्यकारण-भाव, रसो मे पारस्परिक विरोध और अविरोध आदि का विवेचन 
किया हैं। 

तुर्य परिच्छेद मे नायक-स्वरूप, उसके भेद-प्रभेद आदि का सोदाहरण 
लक्षण, विदूषक, पीठमर्द, विट और नागरिक इन चार उपनायकों तथा प्रति 
नायक का स्वरूप ओर नायक के आठ सात्त्विक गुणों का विवेचन किया गया 
दवै । पुन स्थकीया, परकीया, अनूढा ओर साधारण रूप नायिका के चार भेद, 
उनके प्रभेद, तायिका की आठ भअवस्थाओ और सखि, दासी आदि उसकी 
सहायिकाओ का सलक्षणोदाहरण निरूपण है। इसी क्रम मे नायिका के यौवन 
काल मे सभव तीन शरीरज, सात अयस्नज और दस स्वाभाविक इस प्रकार 
बीस अलकारो का सलक्षणोदाहरण विवेचन किया गया है । 

पचम परिच्छेद मे गुण का महत्व और उसके दस भेदो का सलक्षणो- 
दोहरण वर्णन किया गया है । 


बह परिच्छेद मे रीति का महत्व, स्वरूप तथा उसके वेदर्भी” गौणी, लाटी 
ओर पाचाली इन चार भेदो पर प्रकाश डाला गया है । 


सप्तम परिच्छेद मे वृत्ति का महत्त्व, स्वरूप तथा उसके कैशिकी, आरभटी, 
भारती और साश्वती इन चार मेदों का विवेचन किया गया है । पुन अति- 
प्रौढ-सम्दर्भ, अतिमृदु-सन्दर्भ, ईदान्मृदु-सन्दर्म और ईषतूप्रौढ-सन्दर्भ इन चार 
सन्दर्भो का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । 

अष्टम परिच्छेद मे शय्या और पाक का महत्व तथा उसके स्वरूप पर 
प्रकाश डाला गया है। पुन पाक के दो भेद-द्राक्षापाक और तारिकेरपाक का 
सोदाहरण न क्षण निरूपण किया गया है । 

सबम परिच्छेद के प्रारम्भ मे अलकार का महत्व और उसके स्वरूप पर 


प्रकाश डाला गया है। पुन ४ शब्दालंकारो और ४७ अर्थालकारो का सभेद 
सलक्षणोदाइरण विवेचन किया गया है । 


दशम परिच्छेद में सर्वश्रथम निर्दोष काव्य का महत्व तथा पद-पदाश, 
बाग्य, रस और अर्थगत दोषों का सभेद सलक्षणोदाहरण निरूपण, पुन पद- 
दोष, वाक्यदोष ओर अर्थदोष कही-कहीं गुण कैसे बन जाते हैं, इसका विवेचन 


किया गया है । तत्पक्वात्‌ कविसमय-प्रसिद्धि आदि विषयों का प्रतिपादन किया 
गया है। 
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अजितसेल 

जैत परम्परा में अजितसेन नाम के अनेक आचार्य हुए हैं । ऋतुत आलं- 
कॉरिक दिगम्बर सम्प्रदाय के जैताचार्य थे" । असकारशास्त्र पर रचित उनकी 
अलकार-चिन्तार्भाण सामक कृति इस बात का सबल प्रमाण है कि उन्हें 
अलंकार-शास्त्र का तलस्पर्शी ज्ञान था । 

यद्यपि आलकारिक अजितसेन की गुरू परम्परा आदि के सम्बन्ध मे कोई 
स्पष्ट उल्लेख नही मिलता है तथापि आधुनिक शोध-मर्मज्ञो का कथन ध्यान देने 
योग्य है । डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन ने लिखा है कि अजितसेन यतीइवर दक्षिणदे- 
शानूतर्यत्‌ तुलुव प्रदेश के निवासी सेनगण-पोगरिगच्छ के मुनि, संभवतया 
पाइबसेन (ज्ञातं तिथि ११५४ ई० ) के प्रशिष्य और पहमसेन ( शाततिधि 
१२७१ ६०) के गुरु महासेन के सधर्मा या गुरु थे२ । डॉ० नेमिचन्द्र ज्योतिषा- 
चार्म ने भी अजितसेन के सेनसंघ के आचार्य होने की पुष्टि की हैष। उनकी 
-इस मान्यता का हेतु श्र गारमजरी का अन्तिम भाग है । 

आचार्य अजितसेन ने अलकार-चिन्तामणि मै जिन विद्वानों के ग्रन्थो से 
उदाहरण प्रस्तुत किये है, उसमें महाकनि अहंहास का माम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । उनके मुनिसुव्रत-काव्य से अलंकार-चित्तासणि से अनेक पद्य 
उद्धुत किये गये है” । प० आशाधर जी ने बि० सं० १२९६ मे सागारधर्मामृत 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, १० १२२। 
जैन-सन्देश (शोषाक २) १८ दिसम्बर, १६४८, १० ७६ । 
तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भाग ४, पु० ३१ । 
शीसेनगणाग्रगण्यतपो लक्ष्मी विराजितसे नदेवयतीइवरविरचित । 
लहरी, पृ० ३० | 
ब्रष्टव्य-चन्द्रप्रभं नौमि, „ ,,। मुनिसुबतकाव्य, १।२। 
असंकारचिन्तामणि, ४1२५, ४१३४, ५।१५० 1 
यत्रार्तबरुवं फलिताटवीषु .. .. . 1 --मुनि» १।३४। अल०-चि०, 
४1२८९ 4 
जुक्तागुभच्छायमिषेण तन्व्या' ..। सुति०, २।३१। गस० चि०, ५१६० ॥ 
अमपष गाया: श्रवणावतसं... ..। मुति०, २।३२ । अलंग चि, ५११ । 
आहेस्तु वस्त्राहरणे प्रवृत्ता:,.. ...। मुनि०, २।३३ । मशं० खि० ४।३३४, 
१११२, ५१४२ 
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३६ जैनाचायों का अलेकारशास्त्र मे योगदान 


टीका और वि० स० १३०० में अनगारघर्मामृत टीका का लेखस कार्य 
समाप्त किया है) । अत प० आशाधरजी का समय विक्रम की तेरहवी 
शताब्दी का कुछ पूर्वाद्ध और सम्पूर्ण उत्तराद्ध प्रतीत होता है । महाकवि 
अर्हहास ने प० भाधाधर जी का नाम अपने तीनो ग्रन्थो ( मुनिसुव्रतकाव्य 
पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकण्ठाभरण ) मे श्रद्धापुर्वक स्मरण किया है । अत. 
अहुद्दास का समय प० आशाधर जी के पदचात्‌ विक्रम की चौवहवी शताव्दी 
का प्रथम चरण मानना होगा ओर चूँकि अलंकार-चिन्तामणि मे मुनिसुक्रत- 
काव्य के अनेक पद्य उद्धृत है, इसलिए आचार्य अजितसेन का लेखनकाल 
उनके भी पश्चात्‌ लगभग विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का मध्य भाग ( ई० 
१२९३ के लगभग ) होगा । यही समय प० अमृतलाल शास्त्री काँ भी 
अभीष्ट हैन । 

नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य मे अलकार"चिन्तामणि का रचना काल ई० सन्‌ 
१२५०-६० ( वि० स० १३०७-१३१७ ) के मध्य माना है, जो उचित 
प्रतीत नही होता है । क्योकि ज्योतिषाचार्य जी ने महाकवि अर्हद्दास को 
प० आशाधर जी का समकालीन सिद्ध करने के लिए जिन प्रशस्ति-पद्मो को 
प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है, वे उनके न तो समकालीन होने की पुष्टि करते 
हें और म परवर्ती होने की तथापि उनके परवर्ती होने की ही सम्भावना अधिक 
है । इस सम्बन्ध मे मुनिसुव्रत-काव्य मे भूमिका लेखक हरनाथ द्विवेदी का यहु 
कथन ध्याताव्य है कि--“प्रशस्तियो से यह नही सिद्ध होता है कि आशाघर 
जौ की साक्षात्कृति अर्हद्दास जी को थी कि नहीं। सूक्ति और उक्ति की 
अधिकता से यह अनुमान करना कि साक्षात्‌ आशाधर-सूरि से अर्हद्दास जी ने 


१ जैन साहित्य और इतिहास, १० ३४६ । 
२ महावीर जयन्ती स्मारिका, अप्रैल, १६६३, पृ० ९५। 
३ अलकार-चिन्तामणि, प्रस्तावना, पृ० ३४। 
४ मिथ्यात्वकर्मपटलेष्चिरमावृते मे युग्मे हो कुपथयाननिदानभूते । 
आशाधरोक्तिलसदजनसप्रयोगैरच्छीकृते पृथुलसत्पथमाश्नितोऽस्मि ॥ 
~—मुनिसुत्रतकाव्य, १०1६४॥ 
सूक्त्येव तेषां अवभीरवो ये गृहाधमस्थाश्वरितात्मबर्मा । 
त एव दोषाश्रमिणा सहाय्या धन्या स्युराशाधरसूरिमुख्या ॥ 
--भव्यजनकण्ठाभरण, २३६ । 


प्रथम अध्याय ; जैत-्आालेकोरिक और अल का स्थास्त ३७ 


उपदेश प्रण कर उन्हें मुरु मान रखा था यह प्रामाणिक प्रतीत नही होठा है । 
क्योंकि सूक्ति और उक्ति का अर्थ रखनाबद्ध ग्रन्थ सन्दर्भ का भी हो सकता 
है\।” इससे स्पष्ट है कि अहेदास जी आशाधर जी से कुछ काल पक्वात्‌ हुए 
होंगे । अत उक्त प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि अलकार-विन्तामणि का 
लेखन काल विक्रम की चौदहवी शताब्दी का मध्यभाग (ई० सन्‌ १२९२ के 
आसपास) होगा, यही अजितसेन का लेखन काल भी मानना चाहिए । 

अम्बालाल प्रे» शाह ने अलकार चिन्तामणि का लेखन काल ईसा की १८ 
वी शताब्दी माना है“ । जो प्रमाणाभाव के कारण अप्रामाणिक प्रतीत 
होता है। 

अजितसेन की सामान्यत दो रचनाएँ मानी जाती हैं--(१) अलकार- 
चिन्तामणि और (२) श्इृङ्गारमजरी । ये दोनों अलकार विषयक हैं, इनके 
अतिरिक्त डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन ने वृत्तवाद, छन्द प्रकाश और श्रूतबोघ इन 
तीन ग्रन्थो के कर्ता के रूप मे भी प्रस्तुत अजितसेन की सम्भावना ब्यक्त की 
है । लेकिन किसी निश्चित प्रमाण के अभाव मे कुछ भी कहना उचित प्रतीत 
नही होता है । श्र॒ङ्गारमजरी अद्यावधि अभ्रकाशित है । 


अलकार-िन्तामणि 


अलकार चिन्तामणि अजितसेन का अलंकार विषयक ग्रन्थ है । अलकार- 
शास्त्र के अन्तर्गत जिन विषयो का कथन किया जाता है, उन सभी विषयो 
का समावेश प्रस्तुत ग्र थ मे किया गया है । कही-कही इस ग्रन्थ की भाषा इतनी 
सरल है कि सस्कृत का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इसके मर्म को 
समझ सकता है । किसी भी व्यक्ति को कवि बनने के लिए प्रारम्भ में किसी 
सामान्य विषय को लेकर पद्य-रचना करने का निर्देष किया गया है, उसका 
निम्न उदाहरणं देखिये कितना सरल है-- 


अय्योत्यित' कृतस्नानो वराक्तसमन्बित । 
गरवः देवार्चचं कृत्वा श्र स्वा शास्त्र गृह गत ४ ॥ 





१ मुनिसुश्रतकाव्य, भूमिका, प० ३। 

२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १२२ । 

३ जैन सत्देश {शोधांक २) १८ 1दसम्बर, १९५८, पु० ७६ | 
ॐ अलंकारनचिन्तामनि, ११५ । 


द्द जैनाचायों का असंकारक्ास्त्र मे योगवात 


प्रस्तुत पद्य मे एक आवक के दैनिक जीबन का स्वाभाविक एव मनोहारी 
चित्र प्रस्तुत किया गया है । 

अलकारो के लिए तो यह प्रन्य अलकार चिन्तामणि हो सिद्ध होता है $. 
इसके अधिकांश भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण पाँच परिच्छेदों मे से द्वितीय, तृतीय भौर 
चतुर्थ मे अलकारो का ही विस्तृत विवेचन किया गया है, तेष प्रथम और पथम 
में अन्य विषयो का समावेश है । 

जिन अलंकार-शास्त्रो म स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किये गये है, उनकी 
सख्या अल्प है । अत अधिकाश अलकार विषयक ग्रन्थो मे उदाहरणों का चयन 
अन्य कवियों के ग्र थो से किया गया है । इसमें आलकारिको ने प्राय एक ही। 
सरणी का अनुसरण किया है अर्थात्‌ अपने प्रत्थो मे उन्ही चुने-चुनाये उदाहरणोः 
को स्थान दिया है, जो परम्परा से ब्रास हैं। किन्तु अलकार-चिन्तामणि मे 
प्राय नवीन उदाहरणो का चयन किया गया है, जो लेखक के अथक परिश्रम 
के द्योतक हैं । सभी उदाहरण पुराणो और स्तोत्रो से शृहीत होने के कारण 
लेखक ने प्रस्तुत ग्रन्थ को स्तोश्रग्रन्थ को सज्ञा से विभूषित किया है! । इसमे 
अन्य आचार्यो के मतो को भी यत्र-तत्र स्थान दिया गया है । 

यह ग्रन्थ पाँच परिच्छेदो मे विभक्त है। प्रथम परिच्छेद मे सर्वप्रथम 
मंगलाचरण किया गया है, पुन काव्य-स्दरूप, काव्य-हेतु, महाकाव्य के वर्णनीय 
विषय कवि-शिक्षा, वणो का शुभाशुभ फल, गणो के देबता, गणो का फल, 
काव्य के तीन भेद, समस्यापूति का औचित्य और कवि-स्वरूप तथा उसके मेदो 
पर प्रकाश डाला गया है । 

द्वितीय परिच्छेद मे शब्दालकार के अन्तर्गत च्त्रालंकार का विस्तृत विवे- 
चन प्रस्तुत किया गया है । 

तृतीय परिच्छेद मे शब्दालकार के अन्तर्गत्‌ गृहीत शेष वक्रोक्ति, अनुप्रास 
और यमक का सभेद वणन किया गया है। 

चतुर्थ परिच्छेद मे अलंकार-स्वरूप, गुण और अलकार मे भेद, प्रतीयमान 
और साइश्यमूलकता के आधार पर अलंकारों का बर्गीकरण, अलकारो में पर- 
स्पर भेद तथा ७० अर्थालकारो का समेद-सलक्षणोदाहरण विस्तृत बिवेचन 
किया गया है । इसका उपसाल॑कार विवेचन महत्त्वपूर्ण है । 


१ भत्रोदाहरण पूर्वपुराणादिसुभाषित्तम्‌ । 
बुण्यपुरषसस्तोत्रपर स्तोत्रमिद तत ॥ ---अलकार चिम्ताभणि, १।५ १ 


प्रथम अध्याय + जैन-जालंकारिक और असकारधास्थ ३९ 


पंचम परिच्छेद मे विविध विषयों का समावेश है । इसमें सर्वप्रथम ह्यानी 
आव, विभाव, अनुभाव, सास्यिक-भाव और व्यसिचारिमायों का सभेद-्सखताभो- 
दाइरण विवेजन किया अमा है । पुन, काम की इस अवस्थाएँ, रस-स्वक्षष, रस- 
भेद, प्रत्येक रस के विमावादि भावो का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश, प्रसंगवद्यात्‌ नायिका" 
स्वरूप और उसके भेद, रसो का परस्पर विरोध, रसो के बर्ण आर देवता, 
रीति-स्थरूप और उसके भेद, शथ्या और पाक का स्वरूप, काव्य-सामभ्री, शब्द 
झर अर्थ के प्रकार, वृत्तियो का स्वरूप, उसके सोदाहरण भेद, काव्य-भेद और 
अनेका्थवाची शन्दो के भर्थ-नियामक संयोगादि का सोदाहरथ निरूपण तथा दोष 
स्वरूप और उसके भेदो का बिस्तृत विवेचन किया गया है । तत्पश्चात्‌ काब्य 
के २४ गुण, नायक के गुण-भेद, नायक के पीठमर्द आदि अन्य भेद, पुरुषों के 
युवावस्था मे सत्त्वो-पन्न आठ गुण आदि पर प्रकाश डाला गया है । परिच्छेद के 
अन्त में नायिका-मेद, उसकी दूतियाँ तथा स्त्रियों के युवावस्था में सरबोत्पस्त 
२० अलकारो का सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत किया मया है । 


वाग्भट-द्वितीय 


वाग्मट नामधारी अनेक जैनाजैन बिद्वानो ने भारतशूमि को अलंकृत किया 
है । प्रस्तुत आल कारिक काब्यानुशासन आदि अनेक प्रन्थों के यशस्वी प्रणेता 
जैनाचार्य वाग्भट द्वितीय हैं! वाग्भट-द्वितीय अपने समय के उच्वकोटि के 
विद्वान्‌ थे । ये अभिनव-वाग्मट के नाम से भी जाने जाते हैं। प० अमृतलाल 
शास्त्री एव डॉ० नेमिचन्द्र ज्योतिषाबार्य ' ने इनका उल्लेख अभिनब-वाग्भट 
के नाम से ही किया है । आधार्य म्रियश्रत शर्मा ने भिन्न-भिन्न विद्वानों दारा 
मान्य अनेक वारभटो की सूची प्रस्तुत की हैं, जिसमे काव्यानुशासन ओर छन्दो- 
नुशासन आदि के कर्ता जैन कुलोत्पन्न नेसिकुभार के पुत्र वाग्मट का भी उल्लेख 
किया है ।१ इसी प्रकार प० नाधूराम प्रेमी ने आर वाग्भटो मे से एकको 
काग्यानुशासन और छश्दोनुशासन का कर्ता स्वीकार किया है ।४ 


बाग्मट-द्वितीय का समय बिक्रम की १४ वी शताब्दी है, क्योकि उन्होंने 





१ आचार्य सिल स्मृति ग्रन्थ) डितीम हष, पुश २०८ । 

२. तीर्थंकर महावीर और उनकी आधार्य परम्परा, चतुर्थखण्ड, प० ३७। 
३ वग्मद-विवेचन, पृ० २८१ । 

४. जैत साहित्य का इतिहास, ५० ३३० । 


हरु जैनाचार्यी का अलंकारणास्त्र मै योगदान 


जदालालंकार के प्रसंग मे स्वोपश्ञ आलंकारिक नामक टौका मे अलकार-महो- 
दचि से एक पञ्च उद्घुत किया है, जो अलंकार-महोदि के अतिरिक्त अन्यत्र 
नहीं पाया जाता है? । अलकार-महोदधि का लेखन समाति काल विशसं* 
१२८२ है" । इसी प्रकार प० आशाधर जी की रचना “राजीमती विप्रलम्म” 
अथवा राजीमती परित्याग' के कुछ पद्यो का उल्लेख भी इसमे किया गया 
है । प० आशाधर जी के अनगारधर्मामृत को भव्यकुमुदचन्द्रिका नामक टीका 
का लेखन काल वि० स० १३०० है“ । अत वाग्भट-हितीय का समय उपयु क 
विद्वानों के पश्चात्‌ विक्रम की चौदहवी शताब्दी मानना युक्तिसगत प्रतीत 
होता है । वाग्भट का यही समय प० नाधुराम प्रेमी को भी अभीष्ट है 


बाग्भट-द्वितीय मेदपाट ( मेवाड ) निवासी नेमिकुमार के पुत्र और 
मवकलप तथा महादेवी के पोत्र थे । इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम श्रीराहड था, 
जिनके प्रेति वाग्मट को अगाध श्रद्धा थो ° । इनके पिता नेमिकुमार ने अपने 
द्वारा उपाजित द्रव्य से राहडपुर मे उत्‌द्ध शिखर वाला भगवान्‌ नेमिनाथ एव 
नेलोटकपुर मे २२ देवकुलिकाओ से युक्त आदिनाथ का मदिर बनवाया था" । 

आचार्य बाग्भट-द्वितीय ने अनेक नवीन और सुन्दर नाटको एव महाकाब्यो 
के अतिरिक्त छन्द तथा अलकार विषयक ग्रन्थो का निर्माण किया है! । काव्यानु- 


ee ----><> ——~ 


१ आचार्य भिक्षु स्मृतिलात्य, द्वितीय खण्ड, पृऽ २०८। 

२ नयनवसुसूर १२८२ बर्ष निष्पस्नाया प्रमाणमेतस्या । 
~¬अलकारमहोदधि, ग्रन्थकार प्रशस्ति, पच्च ११। 

तीर्षकर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा, चतुर्थ खण्ड, प्र» ३९ । 

बढो, पू० ४३ । 

जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३३१ । 

काव्यानुशासन-वाग्सट, अल कारतिलकनवृत्ति, पृ० १! 

वही, पृ० १1 

बही, १० १। 

(क) थीमन्तेमिकुमारस्य नदनो विनिमितानेकनव्यमव्यनाटकच्छन्दोऽल कार 
महाकाव्यप्रमुखमहाप्रबन्धवन्थुरो पारतरशास्त्रसागरसमुतरणतीर्याय- 
मानश्षेमुचीसमभ्यस्तसमस्तानवधविद्या विनोदकन्द्रलिततकलकलाकला- 
पसपदुदूमटो महाकवि” श्रीवार 1 

--जही, १० १-२१ 
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शासन के अतिरिक्त उनकी दो अन्य रचनाएँ भी नपशन्ध हैं--{१) ऋषमवेव- 
चरित महाकाव्य और (२) अन्दोऽनुश्ासत । जिनका उल्लेख काव्यातुद्यासन (पृ० 
१५, २० क्रमश ) मे मिलता है । इनका विषय-विवेचन नाम से ही स्पष्ट है । 
काव्यानुशासल 

काथ्यानुशासन महाकवि वाग्मट-द्वितीय का अलंकार विषयक प्रन्थ हैं। 
इसकी रचला सुत्र शैली मे की गई है । इस पर उन्होंने अलकार-तिभक नामक 
स्वोपशदुत्ति की भी रचना की है जिससे विषय को समझने में सहायता मिलती 
है । इस पर हेमचन्द्रकृत काव्यानुशासन की छाया स्पष्ट प्रतीत होती है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ पाँच अध्यायो मे विभक्त किया गया है । प्रथम अध्याय में 
काब्य प्रयोजन, काव्य-हेतु, काव्य शिक्षा, काव्य-स्वरूप, महाकाव्य, मुक्तक, 
रूपक, आख्यायिका और कथा आदि का स्वरूप निरूपण किया मया है । 

द्वितीय अध्याय मे सर्वप्रथम निरर्थक आदि १६ शब्द-दोषो का विवेचन 
किया गया है । ये दोष पद और वाकय दोनो मे होते हैं। बीच-बीष में दोष- 
परिहार का भी उल्लेख किया गया है । पुन विसमि आदि वाक्य दोषों और 
कृष्ट-अपुष्ट आदि अर्थ दोषो का निरूपण किया गया है । अन्त म कान्तिः 
सौकुमार्यं आदि दस गुणो का विवेचन कर वेदर्भी, गौडी और पाचालो नामक 
तौन रीतियो का सल्नक्षण विवेचन है । 

तृतीत अध्याय मे जाति, उपमा, उत्प्रेक्षा, कूपक आदि ६३ अर्थालकारों 
का सभेद निरूपण किया शया है । इसमे कितने ही अन्य, अपर, विहित आदि 
नवीन मलकारो का समावेदा किग्रा है । 

चतुर्थं अध्याय मे चित्र, क्लेष, अनुप्रास) वक्रोक्ति, यमक ओर पुनशक्त- 
वदाभास नामक शब्दालंकारो का मेद-प्रभेद सहित विवेचन किया है । 

प्रम अध्याय मे सर्वप्रथम नब रसों का सागोपांग निरूपण किया ह । 
“पुन स्वशब्दोक्ति आदि दस रस-दोषो का दिग्दर्शन कराया गया है। तत्पश्चात्‌ 
नायक के धौरोदात्तादि चार भेद, धीरललित के अनुकूल शठ, घृष्ट बौर दक्षिण 


(ख) तब्यानेक महा्रबत्घरचनाचातुर्मणिस्फूजितस्कारोदारयकष, 
प्रचारसततब्याकोर्भ विववत्रद" । 
औसलोमिकुमारसुगुरखिशप्रशासुदूढासणि' 
काम्धांचासनुशाशनं बरमिर्दं चक्र कविधाग्भट ।।--वही, पृ० ६५1 
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नामक थार प्रभेद, नायक के गुण, नायक के अनुचर, नायिका-मेद, स्ती की' 
आठ अवस्थाएं, दस कामावस्थाएं, और कालादि-औचित्यों का विवेचन किया 
गया है । 


भण्डन-मन्त्री 


मण्डन का नाम प्राय मण्डन मत्री के रूप मे जाना जाता है। ये श्रीमाल* 
वश मे पैदा हुए थे । इनके पिता का नाम बाहड नोर पितामह का नाम फांकड़ 
था । ये बडे प्रतिभा सम्पन्न विद्वान्‌ और राजनीतिज्ञ थे । श्रीमन्त कुल मे उत्पन्न 
होने के कारण उनमे लक्ष्मी एव सरस्वती का अभूतपूर्व मेल था। ये उदार 
ओर दयालु प्रकृति के थे। अल्पवय मे ही मण्डन मालवा मे माँडवगढ़ के बाद- 
शाह होशग के कृपापात्र बन गये थे और कालान्तर मे उनके प्रमुख मन्त्री बने । 
सम्राट होशग इनकी विद्वता पर मुग्ध थे। राजकार्य के अतिरिक्त बचे समय 
को मष्डन विद्वत्‌-सभाओ मे ही व्यतीत करले थे । ये प्रत्येक विद्वान भौर कवि 
का बहुत सम्मान करते थे तथा, उनको भोजन-वस्त्र एव योग्य पारितोषिक 
भादि देकर उनका उत्साहवर्घत करते थे । मण्डन संगीत के विद्येष प्रेमी थे। 
इसके अतिरिक्त वे ज्योतिष, छन्द, अलंकार, न्याय, व्याकरण आदि अन्य 
विद्याओ मे भी निपुण थे । मण्डन की विद्वत्सभा मे कई विद्वान्‌ एवं कुशल कवि 
स्थायी रूप से रहते थे, जिनका समस्त व्यय बह स्वय वहून करते थे । मण्डन 
के दारा लिखे एव लिखबाये गये ग्रन्थो की प्रतियो मे प्रद प्रशस्तियो से ज्ञात 
होता है कि मण्डन विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी तक जीवित थे ।* 


मण्डन ने अनेक प्रन्थो की रचना की है जिनमे से निम्न ग्रन्थ प्रकाश में 
आए हैं-(१) कादम्बरी दर्पण, (२) चम्पूमष्डन, (३) चन्द्रविजयप्रबन्ध; 





१ श्रीमद्वस्थजिनेस्ट्रनिभरतते श्रीमालबंशोन्नते 
श्रीमद्वाहृडनन्दनस्य दधत श्ीमण्डनास्मा कवे । 
काव्येकौरवपाष्डवोदयकथारम्ये कृतौ सदगुण 
माधुर्यं पृषु काब्यमण्डन इते सर्गोज्यमाद्यो$मवत्‌ ॥ 
--काब्यमण्डन, प्रथम सर्म--अन्तिम अद्गस्ति # 
२ श्री यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रन्थ, 'मत्रीर्मडन और उनका गौरवक्षाली बंश' 


me १२४, १३४ ॥ 
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(४) अशकारसरन) (४) काव्यमण्डन, (६) म्यझारमण्डन, (७) संगीतमण्डन,, 
(८) उपसर्य-सष्डन, (६) सारस्वतमण्डन, (१०) कविकश्पद्र म? । 
अलकारमण्डन 

प्रस्तुत कृति मण्डन मन्त्री की अलकार विषयक रचना है। इसमें उन्होंने 
अलंकार-शास्त्रीय विषयो का समावेश किया है, जो ताम से ही स्पष्ट है । 

अलंकार-सण्डन पाँच प्रिच्छेदों मे विभाजित है । इसके प्रथम परिज्छेद में 
काव्य का लक्षण, उसके प्रकार और रीतियों का निरूपण है। द्वितीय परिच्छेद 
मे दोषो का वर्णन है । तृतीय परिच्छेद में गुणों का स्वरूप-दर्शन है । चतुर्थ 
परिच्छेद मे रसो का निदर्शन है । पचम परिच्छेद मे अलकारो का विवरण है।२ 
भावदेवसूरि 

आचार्य मावदेवसूरि प्रतिभा सम्पन्न बिद्वान्‌ थे । उनका समय ईस, की 
चौदहवी शताब्दी का उत्तरार्ध और पन्द्रहवी शताब्दी का पूर्वार्ध प्रतीत होता 
है, क्योकि इन्होंने पाइवनाथ-चरित की रचना वि०्सं० १४१२ मे श्रीपत्तनं 
नामक नगर मे की थी, जिसका उल्लेख पाइर्वनाथ-चरित की प्रशस्ति में किया 
गया है 1* भावदेवसूरि के गुरु का नाम जिनदेबसूरि था ।४ ये कालिकाचार्य 

सन्तानीय खडिल्लगच्छ की परम्परा के आचार्य थे ।* 

आचार्य भावदेवसूरि ने अलंकार बिषय र 'काव्यालकारसारस ग्रह” के अति- 
रिक्त और कितने तथा कोन-कोन से ग्रन्थो की रचना की है, यहे स्पष्ट नही 
कहा जा सकता है। क्योकि इन ग्रन्थो मे परस्पर एक दूसरे का कही भी 
१ श्री यतीर्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रन्थ, “मंवीमण्डन और उनका गौरवशाली 

वश, पृ० १३३ । 
२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, माग १, पु० ११८। 
३ तेषा विनेयविनयी बहु मावदेव सूरि प्रसन्न जिनदेवगुरुप्रसादात्‌ । 

श्रीपत्तमास्यनगरे रबि विश्तवर्ष पाइ्वभ्रमोइचरिसरत्नमिव ततान 11 

~~ पादर्वनाय-चरित, प्रशस्ति, १४ 

४ वही। 
५. आसीत्‌ स्वामिसुधर्भसन्ततिभवो देवेस्ट्रवस्थक्रम., 

श्रीमान्‌ कालिकसूरिरद्ध तगुण ग्रासाभिराम पुरा । 

जीयादेष तदन्ववे जिनपति-प्रासाद तु 'गाघल, 

आजिष्युमु निरत्नगौरवनिधि' खण्डिल्लगच्छाम्दुषि ॥ वही, प्रशस्ति, ४ ४ 


क 
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उल्लेख नहो है, किन्नु “पाइ्वनाथ-चरित'? 'अइदिणदरिया (वति-दिन-चर्ा)'* 
और 'कालिकाचार्यक्था* नामक ग्रन्थो मे कालिकाचर्य-सन्तानीय भावदेबसूरि 
का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अत यहं कहा जा सकता है कि उपयु क्त ग्रन्थों 
के रचयिता प्रस्तुत भाषदेवसूरि ही होगे । उपर्युक्त समय निर्धारण उनके 
“पादर्वनाथ-चरित' के आधार पर किया गया है । 


अगरचन्द नाहटा के एक लेख“ से ज्ञात होता है कि भावदेवसूरि पर एक 
रास की रचना को गई है, जिसमे उनके शीलदेव आदि १८ स्थविर शिष्यों का 
उल्लेख है। रास मे यह भी कहा गया है कि स० १६०४ मे भावदेवसूरि को 
प्रसिद्धि प्रात हुई थी । इसके अतिरिक्त उक्त लेख से यह भी ज्ञात हुआ है कि 
अनूप सस्कृत लाइब्रेरी मे सूरि जी के शिष्य मालदेव रचित 'कह्पान्तर्बाच्य' 
नामक ग्रन्थ की प्रति उपलब्ध है जिमकी रचना स० १६१२ या १४ मे की गई 
है, उसकी प्रशस्ति के एक पद्य मे कालकाचरित का उल्लेख है इत्यादि । उक्त 
रास के नायक भावदेवसूरि को स० १६०४ मे प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी तथा 'पार्श्व 
नाथ-चरित' के रचयिता भावदेवसूरि ने 'पाइर्वनाथचरित' की रचना स० 
१४१२ मे की है । इन दोनो तिथियो मे पर्या अन्तराल है । अत उक्त दोनो 
आचायों को एक ही मानना युक्ति सगत प्रतीत नहो होता है । सम्भब है प्रशस्ति 
बाद मे जोडी मई हो और लिपिकार ने भावदेवसरि की प्रसिद्धि के कारण प्रमाद- 
वशात्‌ कालकाचरित का उल्लेख करने बाले उक्त पद्यका समावेश कर दिया हो। 








१ वार्वनाथचरित, प्रशस्ति, ५,१४ । 
२ सिरीकालिकसूरीणं वसुव्य भावदेवसूरीहि । 
सकलिया दिणचरिया एसा योवमइजग (ई) जोग्गा ॥ 
थति दिनचर्या-प्रान्ते, गा? १५४ (अलकार-महोदधि, प्रस्तावना, 
पृ० १७) | 
३ तत्पादपद्ममधुपा' विज्ञा श्रीभावदेबसुरीणा । 
श्री कालकाचरित पुन कृत यै स्वगी पुस्थें ।। 
जेन सिद्धान्त भास्कर, भाग १४, किरण २, पृ० ३०। 
४ 'भावदेवसूरि एव लाहौर के सुलतान सम्बन्धी विशेष शालव्य'--यह लेख 
जैन सिद्धान्त-मास्कर भाग १४, किरण २ के ३७ पृष्ठ पर प्रकाधित है । 
२ तत्पादपदम्‌मधुपा --स्वर्गा' पूर्त्ये । -जैन सिद्धान्त मारकर, माय १४) 
किरण २, १० ३८ । 


£ 


प्रथनं अध्याय : जेतन्सासंकारिक और अलेकारशास्त्र ४४ 


काहयालका रसार-संबह ' 


आचार्य भावदेवसूरि विरचित 'काम्प्ाल कारसार-संग्रह” नामक अस्थ संक्षित 
किन्तु महत्वपूर्ण है। इसमे आचार्य भावदेवसूरि ने प्राचीन ग्रन्यो से सारशुत 
तस्थो की ग्रहण कर सम्रहीत किया है ।* यह ग्रन्थ आठ अध्यायों में विभक्त है, 
जिसकी विषयबस्तु निम्न प्रकार हे-- 

प्रथम अध्याय में काव्य-प्रमोजन, काव्य-हेलु और काव्य-स्वरूप का निरूपण 
किया गया है। 

द्वितीय अध्याय मे मुख्य, लाक्षणिक और व्यंजक नामक तीन शब्द-मेद, 
उनके अभिघा, लक्षणा और व्यजना नामक तीन अर्थभेद तथा वाच्य, लक्ष्य 
और व्यग्य नामक तीन व्यापारो का सक्षेप मे विवेचन किया गया है ! 

तृतीय अध्याय मे श्र तिकट्रु, च्युतसस्कृति आदि ३२ पद्‌-दोषो का निरूपण 
किया गया है । ये ३२ दोष वावय के भी होते है । तत्पश्चात्‌ अपुष्टार्थ-कष्ट 
आदि आठ अर्थदोषो का नामोल्लेख कर किचित्‌ विवेचन किया गया है । 

चतुर्थ अध्याय मे सर्वप्रथम वामन सम्मत दस गुणो का विवेचन कर भामह 
और आनन्दवर्धन सम्मत तीन-गुणो का विवेचन किया गया है । पुन शोभा, 
अभिधा, हेतु, प्रतिषेध, निरुक्ति, युक्ति, कार्ये और सिद्धि नामक आठ काव्य- 
चिन्हो का विवेचन किया है । 

पचम अध्याय में वक्रोक्ति, शनुप्रास, यसक, श्लेष, चित्र और पुत्तरक्त- 
बदाभास नामक छ शब्दालंकारो का सोदाहरण निरूपण किया है। 

षष्ठ अध्याय मे उपमा, इठोक्षा, रूपक आदि ५० अर्थालंकारो का विवेचन 
किया गया है । 

सप्तम अध्याय मे पांचाली, लाटी, गौडी और वैदर्भी मामक चार रीतियो 
कां निरूपण किया है । 

अष्टम अध्याय मे भाव, विभाव, अनुभाव आदि का मात्र नामोल्लेख है । 
पद्मसुन्दरगणि . 


इवेतास्बर जैन बिद्वान्‌ पं» पश्नसुस्दरगणि नागौरी तपागच्छ के प्रसिद्ध 





Tro 
३ आचार्य भावदैवेन प्राच्यशास्त महोदधे' । 
आदाय साररत्नानि इतो अलंकार-सग्रह ॥ 
---काव्यासंकारसार-मंग्रह, ८/ष # 


"हद जैनाचायों का अलकारणशात्त मे योगदान 


भट्टारक दति थे। इनके गुरु का नाम पद्ममेद और प्रगुरुका नाम आनन्दमेरु 
था। पश्मसुन्दरगणि को मुगल बादशाह अकबर की सभा में बहु-सम्मांन प्रात 
था । उनकी परम्परा के परवर्ती भट्टारक यति 'दृर्षकीतिसूरि' की 'धातुतर॑ग्रिणी” 
के पाठ से ज्ञात होता है कि उन्होने बादशाह अकवर की सभा मे किसी महा- 
"पण्डित को पराजित किया था, जिसके सम्मान स्वरूप उन्हे बादशाह अकबर 
की ओर से रेशमी वस्त्र, पालकी और भ्राम आदि मेंट मे प्राप्त हुए थे, वे जोध- 
पुर के हिन्दू नरेश मालवदेव द्वारा सम्मानित थे । इतना ही नहो इनके गुरु 
वदामेरु ओर प्रगुरु आनन्दमेरु को क्रमण अकबर के पिता हुमाय्‌ं और पितामह 
बाबर की राजसभा मे प्रतिष्ठा प्राप्त थी ।* 

पप्मसुन्दरगणि ने (अकबरसाहि)-श्पृङ्गार दर्पण की रचना विष स०१६२६ 
के आसपास की है तथा ३वेताम्बराचार्य हीरविजय की बादशाह अकबर से 
भेंट वि० स० १६३६ में हुई थी, उस समय पद्यसुन्दरमणि का स्वर्गवास हो 


चुका था २ अत पद्मसुस्दरगणि का समय बिक्रम की १७वी (ईसा की १६वीं 
का उत्तरार्ध) शताब्दी मानना उपयुक्त होगा । 


पक्षसुल्दरगणि ने साहित्य, नाटक, कोष, अलकार, ज्योतिष और स्तोत्र 
विषयक अनेक ग्रस्यो का प्रणयन किया है। दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्वान्‌ राय- 
मल्ल से उनकी प्रगाढ मैत्री थी । इसलिए उन्होने कुछ ग्रन्थो की रचना राय- 
मल्ल के अनुरोध पर भो की है । उनके प्रमुख ग्रन्थ निम्न प्रकार हैं-- राय- 
मल्लास्वुदयकाव्य, यदुसुन्दर महाकाव्य, पाइ्वनाथचरित, जम्बूच रित, राज- 


१ साहे ससदि पश्चसुन्दरगर्णाजत्वा महापण्डित, 
क्षोमग्राम-सुलासनाभकबर श्रीसाहितो लब्धवान्‌ । 
हिन्टूकाविपमालदेवनृपतेर्मात्यो वदाम्योधिक, 
श्रीमद्योषपुरे सुरेप्तितबच पद्याह्यय पाठकम्‌ ॥ 

--जैन साहित्य और इतिहास -नाथूराम प्रेमी, पृ० ३६५ का सन्दर्भ । 

२ मान्यो बाप (ब) र मृभुजोऽत्र जयराट तद्वत्‌ हमा नृपो- 
त्यर्थे प्रीतिमना सुमान्यमकरोदानंदराया भिव । 
तद॒त्सा हि णिरोमणेरकबरक्मापाल « चूडामणे- 
मास्य पडितपद्मसुन्दर इहाभूत ध डितब्रातणित्‌ ॥ 

--अकबरसाहि> इज रदर्पण-भूमिका, पू» २० ३ 

३ जैनंश्वाइित्म और इतिहास, पु० ३९६। 


प्रथम अध्याय ' जैने-अलेकारिस और अलेकारशात्तर ४७ 


अइसौय नाठ्यपदंसंजिका, परमभतव्यवनतिवस्याद्वाददातरिशिका) प्रभाणसुन्दर, 
आरस्वतकपमाला, सुन्दरभकाशरब्वार्णच, हायन-सुस्दर, ड्‌ भाषागनितनेमि- 
स्तव, बरभंगलिकास्तोत्र, मारतीस्तोत्र, भविष्यदत्तवरित और शान-बन्द्रोदय 
आटक भादि । डॉ० तेमिच रत ज्योतिषातार्म ने' इसकी केवल दो ही रचनाओं 
का उल्लेख किया है । सविष्यदत्तन्वरित ओर रागमल्लाभ्युदय महाकाव्य 1१ 
जबकि पं० नाथुराम व्रेमी और डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी ने इनकी अन्य 
कृतियो का भी सप्रमाण उल्लेख किया है । 
अकबरसाहि श्युगार दर्पण 

प्रस्तुत अलकारशास्त्र विषयक ग्रन्ध मुगल बादशाह अकबर की भ्रेशंसा में 
रचा गया है । इसके प्रत्येक उल्लास के अस्त में अकबर प्रशस्ति-पद्यों की रचना 
की गई है । अंकवरसाहिश्यज्ञार-दर्पय की तुलना दशरूपक और नाव्य-दर्पण से 
की जा सकती है, क्योकि इसमे नाटधशास्त्रीय तरवो का बिशेष रूप से उल्लेख 
किया गया है । चार उल्लासो से विभाजित इस प्रस्थ में कुल ३४१ पद्म हैं । 

प्रथम उल्लास मे कवि ने सर्वप्रथम आठ पद्मों मे अकबर के पूर्जेजों तथा 
अकबर का बिर्दगान क्रिया है। पुन नवरस, स्थायीभाव गणना, रसन्शक्षण 
तथा व्यभिचारी भावो और सात्विक भावों की संख्या का निर्देश किया है। 
अपू गाररस स्वरूप, उसके भेद-प्रभेदो का सोदाहरण निरूपण, नायक-स्वरूप, 
सलक्षणोदाहरण नायक-भेद, नर्मसचिव-स्बरूप, उसके पीठमर्द, विट और विदृ- 
बक इन तीन मेदो का निरूपण, नायिका-स्वरूप, उसके भेद-प्रमेद आदि का 
सोदाहरण वर्णन किया गया है । 

द्वितीय उल्लास मे परकीया के दो मेद बतंलाये गये हैं--कन्मा और 
उढा। पुन परवधू द्वारा नायक के अनेक प्रकार से दनो का अनुभव करने 
का उस्ले है। तत्पश्चात्‌ अस्यदीयकल्था-स्वरूप, मुस्था ( नामिका ) चेष्टा, 
उद्धतमन्मथा, दु खसंस्मा, पणांगसा तथा त्वाचीनपतिका, उल्का, वासकसज्जिका 
अभिसन्पिता, विप्रलम्धा, कण्डित, अभिसारिका एर प्रोवितपतिकः इन आठ 
नासिका मेदों के सोदाइरण लक्षण दिएं हैं! इसी क्रम मे उत्तम, मध्यम और 
अधम वायिकाओ का सवक्षणोदाहरण निकपण किया यबा है। 


१. तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्ये परम्परा; खब्हे ४, पृश परे । 


२, ब्रष्टन्य---जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २६५-३६७ 1. 
३ द्रएम्य---जैन साहित्य का बरद इतिहास, माग ६, {१ ६७! 


है. जेनाचार्यो का अलकारशास्त में योगदान 


तुद्दीय उल्लास मे विप्रलम्भ खङ्गार के चार भेद--पूर्वानुराम, मातयात्या, , 
प्रवास और करुण, काम की दस अवस्था--अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुण- 
कीर्तन, उद्घग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडत्व और मरण, श्र भारामास, 
परस्त्रीसंगमोपाय मान के तीन भेद--गुरू, मध्य ओर लघु, मानिनी नायिका 
को मनाने के छ उपाय--साम, दान, भेद, उपेक्षा, प्रणति और प्रसभ विज्षम 
आदि का विवेचन किया गया हैं। पुन पति के लिए अनुराग पूर्वक तथा 


अप्रीनिपूवक प्रयुक्त नामो का उ लेव किया गया है। अन्त मे प्रवास विषयक 
वर्णन हे । 


चतुर्थ उल्लास मे सर्वप्रथम विप्रलम्भ के चतुर्थ भेद करुण का सलक्षणो- 
दाहरण विवेजन किया गया है । पुन प्रतिवेश्मा, नटी, चेटो, कारु, धात्री, 
शिल्पिनी, बाला और तपस्विनी आदि नायिका की सखियो (सहायिकाओ) के 
नाम, उनके गुम तथा कौतुक, मण्डन, रक्षा, उपालम्भ, प्रसादन, सहयोग और 
विरह मे आश्वासन आदि सखियो के कार्यों का उल्लेख, हास्य, रोद्र, वीर, 
भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्तरस का सभेद स्वरूप, उदाहरण तथा 
उनके अनुभाव आदि का वर्णन विरोधी रस समावेश और श्छ गार, हास्य, 
करुण, रौद्र, भयानक तथा अद्भुत रस मे पाये जाने थाले भावो का पृथक्‌- 
पृथक्‌ निर्देश किया गया है । तत्पश्चात्‌ कौशिको, आरभटी, सास्वती और 
भारती इन चार रीतियो का निरूपण किया गया है । इसी क्रस मे काव्य 


दूषण, ब्रत्यनीक-रस, विरस, दु सत्धानरस, नीरसकाव्य, दुष्टपात्र आदि का 
वर्णन किया गया है। 


सिद्धिचन्द्रगणि 


सिद्धिच छगणि अपने समय के महान्‌ टीकाकार और साहित्यकार थे। ये 
तापगच्छीय उपाध्याय भानुचन्द्रगणि के शिष्य थे । मानुचन्द्रमणि और सिद्धि- 
चन्द्रगणि को मुगल बादशाह भकबर के दरबार में समान रूप से सम्मान 
प्रात था । सिद्धिचन्द्रमणि शतावधानी थे । उनके प्रयोग देखकर बादशाह 
अकबर ने “खुशफहम' ( तीक्ण बुद्धि ) की मानप्रद उपाधि प्रदान की थी," 
जिसकी पुष्टि उनके द्वारा रचित अत्येक ब्रन्य की अन्तिम प्रशस्ति से होती 





१ जैन साहित्यनो सक्षित इतिहास, १० ५५४ । 
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है? । इन अ्रशस्तियो से बह भी ज्ञात होता है कि इन्होंते अपने पसाव के दारा 
शत्रुज॑य तीर्थे पर लगे हुए कर को माफ कराया था तथा सिद्धाचल पर्वत परु 
मंदिर निर्माण कार्य में बाधक राजकीय निधेधाज्ञा को भी हटवाया था । 

सिद्धिचन्दगणि अपने गुरु भानुचन्द्रगणि के अनेक साहित्यिक अनुष्ठानों के 
सहयोगी बेर । बाणभद रचित कादम्बरी पर अपने गुरु के साथ लिखी गाई 
इनकी टीका सर्वाधिक प्रसिद्ध है । इस टीका के अध्ययन से इनके कोश 
विषयक शान का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, ये छ. शास्त्रो के 
ज्ञाता तभा फारसी के अध्येता थे * । 

सिद्धचरद्रगणि ने धातुमंजरी नामक ब्रन्थ की रचना वि० सं० १६५० (ई० 
सन्‌ १५६३)“ और काव्यप्रकाश-खण्डन की रचना बि० स० १७०३ (ई० सन्‌ 
१६४६) मे की थी तथा बासवदत्ता की टीका सवत्‌ १७२९ (ई० सनू 
१६६५)° में की थी । अत इनका साहित्यिक-काल उक्त तिथियो के मध्य 
मानना होगा । इतना लम्बा साहित्यिक काल इनके दीर्षजीवी होने का पुष्ट 
प्रमाण है । 


१ कादम्बरी-टीका उत्तराद्ध की अन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है--इलि 
श्रीपाद्ाहश्रीअकबरजलालदीतसूर्यसहन्लनामाध्यापकश्रीशत्रुंजथतीथंकरमोच- 
नाद्यनेकसुकृत विधायकमहोपाध्यायश्री मानुचन्द्रगणिस्तच्छिप्याष्टोत्त रशताव- 
बानसाधकप्रमुदितपादशाहश्रीअकब रप्रदत्तलुष्फह सापराभिधानमहोपाष्या- 
अश्रीसिद्धिचन्दरगणिविरवितायां कादम्बरीटीकामुत्तरखण्डटीका समाता । 

_-मानुचन्द्रगणिचरित--सिदिचन्द्रकृतप्रन्य प्रशह्त्यादि, पृ० ४५ $ 
२ जैन साहित्यनो सक्षित इतिहास, १० ५५४ । 
३ जैन साहित्य का बृहद इतिहास) भाग ६, पू० २१६ । 
४, कर्ता शतावषानावां विजेतोस्मत्तवादिनाम्‌ । 
वेत्ता पढ़ांप शास्त्राणामध्येता फारसीमपि ॥ 
“-(भक्तामरस्तोत्रवृत्ति)) भानुचन््रपभिचरित) पृ० ५६ । 
५, जैन साहित्य का बृहेद इतिहास, भाग ४, १०४१ । 
६ संवत्‌ १७०३ वर्षे आश्विन शुदि ५ गुरो लिखितमू--काव्यप्रक श-लण्डन, 
१० १०१ । भानुचन्द्रमणि चरित संग्रहीत काव्यप्रकाश खण्डन की प्रशत्ति 
में लेखन काल संवत्‌ १७२२ लिखा है । -मानुचदगर्णि चरित, प० १२३ 
७ वही, १० ६१ । 
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जैक्ता कि प्रारम्भ में कहा बया है कि सिडिघन्द्रगणि एक सहान टीकाकार 
और साहित्यकार थे । इन्हे व्याकरण-न्याय और साहित्य-शास्त्र का ठोस ज्ञान 
था। जिसकी पुष्टि उनके दारा रचे गये साहित्य से होती है। सृक्ति-रत्नाकर 
झुमके ग्रहन अध्ययन और पाण्डित्य का द्योतक है । उनके द्वारा बिरचित 
अद्यावधि ज्ञात ग्रत्थो की सख्या १६ है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं-कादम्बरी 
उत्तराद्ध टीका, शौभनस्तुति टीका, वृद्धप्रस्तावोक्ति-रत्वाकर, मानुचत्द्र-चरित, 
भक्तामरस्तोत्र-बूत्ति, तर्कभाषा-टीका, जिनशतक-टीका, वासवदत्ता-टीका, काव्य- 
प्रकाश-खण्डन, अनेकार्थोपसर्ग-बृत्ति, धातुमजरी, आख्यातवाद-टीका) प्राइृत- 
सुभाषित संग्रह, सूक्तिरत्नाकर, मगलवाद, सप्तस्मरणवृत्ति, लेसलिखनपद्धति 
और सक्षिप्त कादम्बरी कथानक) । इसके अतिरिक्त काव्यप्रकाश खण्डन में 
काव्य-भ्रकाश पर लिखी गई गुर नामक बृहद्‌ टीका का भी उल्लेख 
मिलता है? । 
काव्यप्रकाशखण्डन 


आचार्य मम्मट विरचित काव्यप्रकाश का सीधा सीधा अर्थ लगाना ही 
दुष्कर है, पुन उसका खण्डन करना तो और भौ अतिदुष्कर है । किन्तु आचार्य 
सिद्धिचन्द्रगणि ने काष्यप्रकाश का खण्डन कर अपनी प्रखर बुद्धि का मेरुदण्ड 
स्थापित किया है । इन्होने काव्यप्रकाश के उन्ही स्थलों का खण्डन किया है, 
जिनमे उनकी असहमति थी । प्रस्तुत रचना के बारणो पर प्रकाश डालते हुए 
मुनि जिनविजय ने लिखा है कि--“महाकवि मम्मट ने काव्य-रचना विषयक 
जो विस्तृत विवेचन अपने विशद्‌ ग्रन्थ मे किया है, उसमे से किसी लक्षण, 
किसी उदाहरण, किसी प्रतिपादन एव किसी निरसन सम्बन्धी उल्लेख को 
सिद्धिचन्द्रगणि ने ठीक नही माना है और इसलिये उन्होने अपने मन्तब्य को 
ब्यक्त करने के लिए प्रस्तुत रचना का निर्माण किया । अत इस ग्रन्थ के 
अध्ययन से उनकी नवीन मान्यताओ पर प्रकाश पडता है, जिनमे वैराग्य की 
झलक हष्टिगोचर होती है । 

काव्यप्रकाश-खण्डन काव्यप्रकाश की तरह दस उल्लासो म 
इसमे प्रत्येक उल्लास के बिषय का उसी क्रम से खण्डन 


१ भानुचन्द्र्गाणचरित-इ-द्रोडक्शन, पृ० ७१-७४ | 


२ अस्मत्कृतबृहट्टीकातोभवसेय (१० ३) गुरुनाम्ना बृहट्टीकात , प्र» ६४। 
३ काव्यप्रकाश-लण्डन--किंचित्‌ प्रास्ताविक, पृ० ३। 


विभक्त है । 
किया गया है, जिस 
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कम से आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश से विश्वयन्वस्तु का गुम्फत किया है। 
थहा मह ज्ञातव्य है कि सिडिचदरगणि ने उन्ही विषयो का खण्डन किया है, 
जिसमें उनकी असहमति है । 


प्रथम उल्लास मै सर्वप्रथम “नियतिकृत नियमरहिता--' । इत्यादि मंगला- 
चरण का खण्डन किया है, जिसमे यह कहा गया है कि कवि की सृष्टि मे भी 
छन्द, रस, रीति, भाषा और उपमान का बन्धन होता है तथा काव्य सुख-दुःख 
और मोहात्मक स्वरूप वाला ही सम्भव हैं। इसी प्रकार काव्य की चतुर्वर्ग का 
साधन स्वीकार करते हुए यश-प्राप्ति आदि काव्य प्रयोजनों का खण्डन किया 
है । पुन काव्य-स्वरूप का खण्डन कर विश्वनाथ के “वाक्य रसात्मक काव्यम्‌” 
इस काब्य-स्वरूप का समर्थन किया है । अन्त मे रसवादियो द्वारा मान्य काव्य 
के चित्र-भेद नामक तृतीय भेद का खण्डन किया है । 


द्वितीय उत्लास मै व्यजना का खण्डन करके महिमभट्ट आदि की तरह 
द्वितीयार्थ की प्रतीति अनुमान के द्वारा स्वीकार की है । 


तृतीय उल्लास मे आर्थी-ब्यजना के कुछ भेदो का उल्लेख कर खण्डन 
किया है । 

चतुर्थ उल्लास मे भ्यु गार, वीर, हास्य और भदुभुत इन चार रसो को 
स्वीकार करते हुए, शेष करुणादि रसो का खण्डन किया गया है। जिसमे 
बतलाया है कि करुण के मूल मे शोक होने से रस नही है । बीभत्स में मांस- 
पूय आदि की उपस्थिति से वमन आदि नही होता है यही क्षाश्‍चर्य है, पुन 
परमासन्द रूप रस कहाँ सम्भव है । इसी प्रकार भय मे रसास्वादन कहाँ ? 
शान्त के मूल में सर्व विषयो का अभाव होने से रस नहीं है तथा वीर और 
रौद्र मे विभावादि साम्य के कारण अभेद होने से रौद्र को पृथक्‌ रस नही 
माना है । 

लांचम उल्लास में गुणीभूत ब्यंग्य-काव्य के भेदों का उल्लेख प्रस्तुत कर 
समीक्षा की है । 

षष्ठ उल्लास मे चित्रकाव्य के शब्द-चित्र और अर्थ-चित्र इन दो भेदो का 
समर्थन किया है । 

ससम उल्लास मे दोष-स्वरूप का खण्डन करते हुए दो दीषों को स्वीकार 
किया है--/१) कथनीय का अकथन, और (२) अकथनीय का कथन । पुन 
विषय के स्पष्टीकरण हेतु दोषो का पृथक्‌-पृथक्‌ नामोल्लेख कर कुछ दोषो का 
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पूर्व दोषो मे अन्तर्भाव किया है तथा कुछ का नवीनो के मत को अस्तुत करले 
हुए खण्डन किया है । अर्थदोषों का अन्तर्भाव पूर्वोक्त पदादि दोषों मे किया 
नया है । अन्त मे रसदोषो का उल्लेख किया है । इस प्रसग मे भी सध्डन-शेली 
ूर्दोक्त प्रकार है । 


अष्टम उल्लास मे सर्वप्रथम गुण और अलकारो का भेद प्रदर्शन किया गया 
है । गुण-स्वरूप प्रसंग मे नवीनो के अनुसार रस के उत्कर्षाधायक हेतु रसधर्म 
को स्वीकार किया है । पुन माधुर्यादि तीन गुणो का विवेचन कर वामन 
सम्मत दस गुणो का उल्लेख किया है तथा रसोत्कर्षक होने से दस शब्द-गुणो 
को स्वीकार किया है । इसी प्रकार दस अर्थगुणों का भी समर्थन किया है और 
नवीनो के मत को उद्धत करते हुए आस्वाद के हेतु भूत गुणो का अपलाप करने 
वाले काव्यप्रकाशकार का खण्डन किया है । 

सवम उल्लास मे शब्दालकारो का विवेचन किया शया है । 


दशम उल्लास मे अर्थालकारो का विवेचन किया गया है। जिसमे कतिपथ 
अखकारो का विभिन्न अलकारो के अन्तर्गत समावेश किया गया है। यथा- 
व्याघात का विरोध मे अन्तर्भाव आदि । 


अप्रकाशित (अमृनद्वित), अनुपलब्ध एवं टीका ग्रन्थ 
कविशिक्षा--यह आचार्य वप्पभट्टसूरि (वि० सं० ८००-८९५) की कृति 
है । जो अद्यावधि अनुपलब्ध है? । 


कल्पलता--यह वि० सं० १२०४ से पूर्व रचित अम्वाप्रसाद कौ 
कृति हैः । 


कल्पलता-पल्लब--(सकेत) धह अभ्वाप्रसाद की अपनी कृति कल्पलता 
वर रचित कल्पपहुलव नामक टीका है*| 


कल्पपल्लवशेष-विवेक--यह भी अम्बाप्रसाद की अपनी कृति कल्पलतः 
पर पर स्वोपज्ञ टीका है*। 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १०० | 
बही, पृ० १०३। 
बही, पृ० १०५ । 
बही, पृ० १०५। 


CH. ,0 २०० 
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वाग्मटालंकार-वृत्ति--वाग्मट प्रथम के वाग्मटालकार पर रचित जैन 
अवं जैतेतर आज्ञायों की लगभग १७ टीकाएँ प्रात होती है । टीकाकारों के 
नाम निम्न प्रकार हैं--(१) सिह्दैवगणि,१ (२) सोमदैवगणि,२ (३) उपाध्याय 
राजहस,* (४) ज्ञानप्रमोदगणिवाचक, ४ (५) जिनवर्धन सूरि,* (६) उपाध्याय 
समंयसुन्दरमणि, ६ (७) मुनिक्षेमहसगणि,* (व) आचार्य वद्धं मानसूरि,” 
(९) मुनिकुमुदचन्द्र,* (१०) मुनिसाधुकीति,१” (११) अज्ञातनामा** मुनि, 
(१२) बादिराज,** (१३) प्रमोदमाणिक्यगणि,** (१४) उपाध्याय 


१ यह टीका निर्णयसागर प्रेस, बम्बई एवं चौसम्बा विद्याभवन, वाराणसी से 
प्रकाशित हो चुकी है 1 
२ इस टीका की हस्तलिखित प्रति लालमाई दशपतभाई भारतीय संस्कृति 
विद्याभदिर , अहमदाबाद मै है । 
द्रष्टव्य जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पु० १०६ । 
३ इस टीका की हस्तलिखित प्रति भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना 
मे है। 
द्रव्य जैन साहित्य का बृहद इतिहास, भाग ५, पु० १०७ । 
४ इस टीका की हस्तलिखित प्रति अहमदाबाद के डेला भंडार मे है । 


वही, पू. १०७। 
५ इस टीका की हस्तलिखित प्रति लालभाई दलपतभाई जैन सस्कृति विद्या 
मदिर, अहमदाबाद मे है । वही, पृ० १०७ । 


६ द्रष्टव्य . जिनरत्नकोश, पृ० ३४७ । 
७. यह टीका प्रकाशित हो चुकी है। 
=-द्रष्य्य भलकार शास्त्र की परम्परा, पु० १२० 1 

=. द्रष्टच्य „ जैन ग्रस्थावली, पृ० ३१२ । 
६ वही, पु० ३१२ । 
१०, इस टीका की रचना वि० सं० १६२०-२१ मे हुई है । 

द्रष्टव्य जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १०८४ 
११. द्रश्व्य जिनरत्मकोश, पु० ३४७। 
१२ इस टीका की रचना विष स० १७२६ मे हुई है। 

--द्रष्टष्य जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाष ४, पु० १०८ +$ 
१३ बही, पृ० १०८। 





५४ जैनाबायों का अलकारशास्त्र मे षोगदान 


घेल्सुन्दर', (१४) उदयसागर,* (१६) जैनेतर बिह्ान्‌ गणेशो और 
(१७) कृष्णवर्मा* । 

अलकार चूडामणि वृत्ति--यह हेमचन्द्र के काव्यानुणासन पर रचित 
उपाध्याय यशोविजयगणिकृत वृत्ति है, जो अभी तक अनुपलब्ध है* । 

काव्यानुशासन वृत्ति--यह हेमचन्द्र के काव्यामुशासन पर रचित 
विजयलावण्यसूरिकृत वत्ति है, जिसका प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है | 

काव्यानुशासन अव रि--यह हेमचन्द्र के काव्यानुशासत पर रचित 
विजयसुशीलसूरिकृत अवचूरि है 1४ 

कविशिक्षा--यह विक्रम की १३वी दाताब्दी भे रचित आचार्य 
जथमगलसूरि की कृति है । इसकी तालपत्रीय प्रति शान्तिनाथ भडार, खभात 
मे है।* 

कविता रहस्य--यह अरिसिह की रचना है, जिसका उल्लेख अमरचन्द्र- 
सूरि ने काब्यकल्पलता-वृत्ति मे किया है,* जो अभी तक अनुपलब्ध है + 

काव्यकल्पलता परिमल वृत्ति-यह भमरचन्द्रसूरि द्वारा रचित 
काब्य-कल्पलता पर स्वोपज्ञ वत्ति है, जिसकी दो हस्तलिखित अपुर्ण प्रतियाँ 
खालमाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद मे हैं)" । 





१ इस टीका की वि० स० १५३५ की हस्तलिखित प्रति स्टेट लाइब्रेरी, 
जोधपुर मे है । 
¬ मणिघारी श्रीजिन चन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी समृति प्रस्थ, ठितीयख ड, 
पृ० ३६। 
२ इस टीका की १७ वी शताब्दी की हस्तलिखित प्रति सरस्वती भडार, 
उदयपुर मे है । वही, १० ३६। 
३ यह टीका प्रकाशित हो चुकी है । 
द्व्य अलंकारशास्त्र की परस्वरा, ६० १२०। 
४ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, पृ० १०६ † 
५. बही, पृ० १०३ | ६ वहीँ, पू: १०३! 
७ बहो, पृ० १०३ । ८ वहीं, पृ० १०-१०६ । 
र कावय्यकत्पलता वत्ति, १० १ } 
१० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० ११४। 


रक 


प्रथम अध्याय : जेन-आलंकारिक मरेर अशक रशर 1. ७ 


कम्ूब्यकल्पक्ततामजरी वृत्ति--य ओ अमरचन््रसूरि ,ह्वारा रचित 
काल्पन्करुपचश्ा पर स्वोपक बलि है, जो अमी तक अनुपतब्ध हैँ? 1 ~ 

काव्यकल्पलता वृत्ति मकरन्द ठीका--यह अयरभन्ट्रसुरि की कात्य- 
अकपलता पर वि० स० १६६५ मे शुमधिजन जी द्वारा रचित मकरूथ नामक 
दीका है, जिसको प्रतियां जैसलमेर के भंडार जोर अहमदाबाद शिवत हाणा 
कटेल कौ वोस के उपाय में है" । 


काथ्यकल्पलंता वृत्ति टीका--यह उपाध्याय बशोक्जिय जी हारा 
अभरचन्ट्रयूरि की काव्य कल्पलत्ता पर रचित टीका है*। इसकी प्रति अहमदाबाद 
में बिसलगच्छ के उपाश्रय में है” । 

काव्यकल्पलता वृत्ति बालावबोध--नेमिचन्द्र भडारी नामक विद्वान ने 
अमरन्द्रसूरि की काव्यकल्पलता पर प्राचीन गुजराती में बालावबोध नामक 
वृत्ति लिखी है“ । 

अलकार-प्रबोध--बह आचार्य अमरचन्द्रसूरि की कृति है, जो अद्यावधि 
अनुपलब्ध है । 

शु गारमजरी--यह आचार्य भजिससेन की कृति है । डौ» ज्योतिप्रसाद 
जेन ने इसका लेखन काल १२४५ ई०% तथा प० अम्बालाल प्रेश शाह ने 
विक्रम की दसवी शताब्दी माना है । डॉ० जैन अलकार-चिन्तामणि और 
ज्यू गारमंजरी इन दोनो के रचयिता एक ही अजितसेन को मामते हैं, किन्तु 
प० शाह भिन्न-भिन्न रचयिता मानते है। प० शाह के अनुसार अल कार- 
चिन्तामणि के रचयिता अजितसेन ईसा की अठारहवी शताब्दी के विद्वान्‌ हैं । 





जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० ११४ । 

वही, पृ० ११४] 

जिनरत्नकोश, पृ ५९ । 

जैन साहित्य का बृहद इतिहास, भाग ५, पृ० ११५ । 

बही, पू+ ११५ । 

दव्य , काव्यकल्पक्षता वृत्ति, पृ० ११६ । 

जैन सन्देश (शोषांक २), १८ दिसम्बर, ६६४५८, पू० ७६, । 
जैन साहित्य का बृहद इतिहास, भाम ५, पृ० १०० 1 

२. बही, पू» ६२९ । 


CEE IT द. ७६८. "य्य ies 


१५५६ जैनाचार्यों का असकारणास्त्र में योगदान 


काव्यकल्पलता वृत्ति बालावबोध--यह मुनि मेस्सुम्दर द्वारा धमर- 
खन्ट्रसूरि की काव्यकल्पलता वृत्ति पर बि० स० १५३५ मे प्राचीन चुजरातौ में 
रचित बालावबोध नामक टीका है । 

अलकार-सयह--यह अमृतानन्द योगिन्‌ की रचना है । इसे अमवशात 
कन्नड जैन कवि अमृतनन्दी की रचना मान लिया है! । यथाचे में गह कृति 
जैनेतर आचार्य की है । इसका प्रकाशन “दी अद्यार लाइद्र री, मद्रास' से सन्‌ 
१६४९ मे व्ही० कृष्णमाचार्य और के० रामचन्द्र शर्मा के सम्पादकत्व में हो 
शुका है । इसके उपोद्घात के अध्ययन से जैनाचार्य की कृति होने का सन्देह 
खमात हो जाता है। 

कविमुखमण्डन--यह प० ज्ञानमेर द्वारा रचित कृति है, इसको रचना 
विक्रम की १७ वी शताब्दी मे हुई है, जिसकी प्रति उपलब्ध है" । 

कविमद परिहार--यह शाम्तिचन्द्र की कृति है, इसकी रचना कि० सं» 
१७०० के आसपास हुई है“) 

कविमद परिहार वृत्ति--यह शान्तिचन्द्र की कविमदपरिहार पर रचित 
स्वोपज्ञ वृत्ति है" । 

मुग्धमेधारकार--इसके रचयिता रत्नमण्डनगणि हैं। इसका लेखन 
काल १७ वी शताब्दी है तथा इसकी प्रति माडारकर ओरियटल इन्स्टोद्यूट, 
पुना मे है। । 

मुग्धमेधालकार वृत्ति-यह किसी विद्वान्‌ द्वारा मुग्धमेघाणकार पर 
रचित वृत्ति है, जिसकी प्रति भांडारकर ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट पूना, मे है? । 

काव्यलक्षण-~यह अज्ञातकतू क रचना है" । 

कर्णालकार मजरी--यह त्रिमत्ल नामक किसी विद्वान्‌ षी रचना है! । 

प्रक्रान्तालंकार वृत्ति-यह जिनहर्ष के शिष्य की रचना है । इसकी 





हस्तलिखित प्रति पाटन के भंडार मे है) ° । 

१ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पु० ११५ । 

२ वही, पृ० ११७-११८ | ३ वही, पु० १२१। 

४ वही, पृ० १२१। २ जिनरत्मकोश, पृ» ८२ । 

६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, माग ५, पृ० १२१। 

७ बही, पृ० १२२। ५ जैन प्रन्यावली, पु० ३१६ | 
€ वही, पू० ३१५। १० जिनरत्नकीरा, (० २५७ * 


प्रथम मध्यान ` जैन-आसँकारिक और भ्ंकारशारण १७ 


अलंकार चूंणि--यह किसी अज्ञात विद्वान्‌ की रचना है, जिसंकी प्रति 

सूरत में उपलब्ध दै” । 

अलकार-चिन्तामणि वृत्ति--यह अजितसेन की कृति अलंकार- 
'शिस्तामणि पर रचित किसी अज्ञात विद्वान्‌ कौ टीका है, जो मैसूर में उपलब्ध 
हु । 

वक्रोक्ति पचादशिका--भह रचना रत्नाकार नामक विद्वान्‌ की है । 

रूपक मजरी- यह विक्रम सवत्‌ १६४४ में रचित रूफ्चन्द्र की क्षति 
है । 

रूपक माला--इस नाम की तीन कृतियाँ पाई जाती हैं । उनमें से प्रथम 
की रचना उपाध्याय पुण्यनन्दन ने की है, जिस पर समयसुन्दरमणि ने वि० सं० 
१६६३ मे बृत्ति की रचना की है, द्वितीय कृति की रचना पाइर्वनाथसूरि ने बि» 
स० १५८६ मे की है । तृतीय कृति की रचना किसी अज्ञातनामा मुनि ने 
कौ द्वै“ । 

काव्याद वृत्ति—महाकवि दण्डी रचित काव्यादर्श पर निभुवनचन्द्र 
अपर नाम वादीसिहसुरि ने टीका की रचना की है । इसकी वि० स० १७५५ 
की हस्तलिखित प्रति बंगला लिपि में है 1९ 

काव्यालकार वृत्ति-महाकवि रुद्रट के काव्यालंकार पर नमिसाषु 
नामक -बेराम्बर जैन विद्वान्‌ ने वि० सं० ११२५ मे वृत्ति लिखी है०, जो हिन्दी 
अनुवाद सहित चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित हो चुकी है । 

काव्यालकार निबन्घन वृत्ति-दिगम्बर जैन विद्वान्‌ पंडितप्रवर आल्याषर 


जैन साहित्य का बृहद इतिहास, भाग १, १० १७ । 

बही, पृ० १७। 

जैन प्रन्याबली, पृष्ठ ३१२ । 

जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृष्ठ १२३ । 

वही, प० १२२ । 

वह , १० १२३-१२४ । 

पचबिशतिसंयुकनेरेकादक्षसमाशतै । 

विक्रमात्समतिकान्तें! प्रादृषीर्द सभथित 1! 
---कव्यांसंकारबूर्ति-भन्तिभग्रशस्ति, पृ० '४२च 1) 


रू 


6 «कै 34 ०९ -० ७ «० 


५६ जैनाचायों का अलकारणास्त्र मे योगदान 


चे विस स० १२३६ के आसपास रुद्रट के काव्मालकार पर निबल्‍्धन नामक 
वृत्ति लिखी थी, जिसका उल्लेख सागारवर्मामृत की प्रशस्ति मे मिला है ॥' 

काव्यप्रकाश सकेत वृत्ति आचार्य मम्मट के काव्यप्रकाश पर मणिक्य- 
चन्द्रसूरि ने वि सं० १२६६ मे सकेत नामक वृत्ति लिखी है। यह काष्यपरकाकष 
पर लिखी गई समस्त टीकाओ से प्राचीन है 1 इसका प्रकाशन आतन्दाअब 
ग्रन्यावली, पूना से हुआ है । 

काव्यप्रकाश टीका--यह विक्रम की १६बी शताब्दी मे मुनि हुर्षकुल 
द्वारा मम्मट के काव्यप्रकाश पर रचित टीका है 1१ 


सारदोषिका वात्त--यह मम्मट के काव्यप्रकाश पर रचित गुणरत्नगणि 
की सारदीपिका नामक टीका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ भांडारकर 
ओरिव'टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना“ एव बीकानेर“ मे उपलब्ध हैं । 

काव्यप्रकाश वृत्ति--यह मम्मट के काव्यप्रकाश पर जयानन्दलूरि द्वारा 
रचित वृत्ति है 1६ 

काव्यप्रकाश वृत्ति-यह उपाध्याय यशोविजययणि द्वारा काव्यप्रकाश 
पर रचित वृत्ति है, जिसका लेखन काल १७वी शताब्दी है । इसका थोड़ा अकष 
अभी मिला हे ।? 


काव्यप्रकाश गुरु टीका--यह मम्मट के काव्यप्रकाश पर रचित गुरु 
नामक बृहत्‌ टीका सिद्धिचन्द्रगणि की रचना है, जिसका उल्लेख काय्यप्रकाक्ष 
खण्डन मे किया गया है।” अत इसका रचना काल वि० स० १७१४ के पूर्व 
होना चाहिए । 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १२४। 

बही, पृ० १२५। 

वही, १० १२५। 

वही, पृ० १२५ । 

मणिषारी श्री जिनचन्दसूरि, अष्टम शताब्दी स्मृति ब्रन्य, दितीय खण्ड, 
१० १६! 

जिनरत्नकोश्च, पृ० ६० । 

जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, आम ५, ए० १२६ । 

८ काण्यप्रकाष खण्डन, पुe ३ और ९४। 


मद 2 A ०० 


G an 


प्रथम अध्याय , सैन-आजकारिक और अकारशास्त्र ५९ 


काव्यप्रकाश टीका (नवसोल्स्मसस्य)---सह काब्यप्रकादा के काक मोओें 
उल्लास पर लिखी गई क्षम्माणिक्य की रचना है । इसका लेखत काल बिक 
सं० १८८४ है, जिसकी हस्तलिखित प्रति बडा भण्डार, बीकानेर मे उपलब्ध है ।) 

सरस्वतीकष्ठाभरण बृत्ति (पदप्रकाश)--मांलवांबीश मोगजराजशत 
सरस्वतीकष्डामरण पर भाष्दामारिक पाश्वनाथ के पुत्र आजड ने पदप्रकाश 
नामक टीका की रचना की है । इसकी हस्तलिखित प्रति पाटन के अण्डार मे 
खण्डित अवस्था मे है ।* 

विदरधमुखमण्डन-अवच्रि---बौड विद्वात्‌ घर्मदास के विदग्ध मुखभभ्डल 
यर अनेक जैनाचायोँ ने टीकाएँ लिखी हैं, जिसमें जिनप्रभसूरि ते १४वीं शताब्दी 
मे उक्त ग्रन्थ पर एक अवचूरि लिखी है 1* 

विदग्धमुखमण्डन टीका--यह विदग्थमुखमध्डन पर रचित शिवधन्द्र 
की सुबोधिका नामक टीका है । इसकी रचना वि० सं० १६६९ मे हुई है ।* 

विदग्धमुखमण्डन वृत्ति--मुनि बिनयसागर नें वि» स० १६६९ में 
विदग्धमुखमण्डन पर एक वृत्ति लिखी है, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति 
उपलब्ध है 1“ 

विदग्धमुखमण्डन वृत्ति--विनयरत्न ने १७वीं पाताष्दी में विदग्धमुख- 
मण्डन पर वृत्ति की रचना की है 1६ 

विदरघमुखमण्डन टीका--मुनि भीमविजय ने विदग्धमुखमण्डन पर 
एक टीका लिखी है, जो सूरत मे उपलब्ध है 1? 

विदग्धमुखमण्डन अवरचरि--मज्ञातनामा किसी जेन मुनि ने बिदग्ध- 


£ मणिषारी श्री जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी स्मृति-प्रत्य, द्वितीय खण्ड, 
पृ० ३६। 

२ जैन साहित्य का बृहद इतिहास, भाग ५, पृ० १२७ । 

३ मणिषारी श्रीजिनचन्द्रसुरि अष्टम शताब्दी स्मुहि-प्रस्थ, हितीय खण्ड, 
१० २६। 

४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, माग ५, १० १२८) 

५. मणिघारी श्री जिनचन्द्रसूरि अष्टम गतान्दी स्पृलिन््न्थ, ढिकीव खण्ड, 
पृ० ३६ १ 

६. जैन साहित्य का बृहदु इतिहास, माग ५, पृ० १२८ । 

७ जिनरत्मकोश, पृ० १५५ | 


६० जैवाचायोँ का अलकारशास्त्र में योगदान 


शुखमण्डत पर अवचूरि लिखी है । अवचूरि के प्रारम्भ में 'स्मृत्वा जिनेन्द्रमपि' 
जिखा है । अत जैन मुनि की रचना होने का अनुमान है ।' 

विदग्धमुखमण्डन टीका--ककुदाचार्य सन्तानीय किसी मुनि ने विदश्घ- 
मुझमण्डन पर एक टीका लिखी है। जिसका उल्लेख अगरचन्द नाहटा ने 
भारतीय विद्या, वर्ष २, अक ३ मे जैनेतर ग्रन्थों पर जैन विद्वानों की टीकाएँ! 
झीषक लेख में प्रकाशित किया है ।* 

विदग्धमुखमण्डन बालावबोध--उपाध्याय मेशसुल्दर ने विदग्धमुख- 
सण्डन पर प्राचीन गुजराती पर वालावबोष नामक टीका लिखी है। यह बि० 
की १६वीं शताब्दी की रचना है । इसकी हस्तलिखित प्रति कोटडी भण्डार, 
जोधपुर में उपलब्ध है ।* 

विदग्धमुखमण्डन दर्पण--रत्नमूति के शिष्य' उपाध्याय श्रीवल्लभ ने 
विक्रम की १७वी शताब्दी मे विदग्धमुखमण्डन पर “दर्पण” नामक टोका की 
रखना की है। इसको हस्तलिखित प्रति अभय भण्डार, बीकानेर मे 
उपलब्ध है ।* 

अलकारावचणि--यह किसी अज्ञातनामा जैन मुनि की अज्ञात ग्रन्थ पर 
लिखी गई अवचृणि है ।“ 

अन्‌पश्डुगा र--यह उदयचन्द्र द्वारा रचित वि० स० १७२८ की रचना 
है, जिसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है ।९ 

भाव शतक--यह उपाध्याय समयसुन्दर की कृति है, जिसका लेखन 
काल वि० सं० १६४१ है । इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर में उपलब्ध है।० 


रसमञ्जरी--यह विक्रम की १७वो शताब्दी मे रचित शिवनिधान के 


१ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पु० १२८ । 

२ बही, पृ० १२८। 

३ मणिधारी श्री जिनचद्धसूरि अष्टम दाताब्दी स्मृति-प्रत्थ, द्वितीय खण्ड, 
पृ० ३६। 

४ वहो पू० ३६। 

५ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १२६ । 

६ मणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी स्मृति-प्रत्थ, द्वितीय खण्ड, 
पु० ३६। 

७ वही, पृ० ३६। 


अवस अध्याय जैन-आलंकारिक और अलेकारशास्त्र ६१ 


दिष्य महिमसिह { मातकवि ) की रचना है, जिसकी हस्तलिखित प्रति अभय 
भष्डार, बीकानेर मे उपलब्ध है ।” 

चतुरप्रिया--यह वि० स० १७०४ में लिखित वयारत्नद्याद्यपक्षीय के 
शिष्य कोतिवद्धत ( केशव ) की रचना है । इसकी हस्तलिखित प्रति राजस्थान 
दोघ सस्थान, चौपासनी मे उपलब्ध है !> 

पाण्डित्यदपंण--यह वि० स० १७३४ मे लिखित उदषचस्द की रचना 
है । इसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है ॥४ 

रसिकप्रिया टीका--यह समयमाणिक्य (समरथ) की रचना है, जिसका 


लेखनकाल वि० स० १७५५ है! इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर मे 
उपलब्ध है ॥४ 


वही, पु० ३६ । 
वही, पु० ३६ । 
बही, पृ० ३३६ । 
वही, पू० ३६। 
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२ कवि ओर काव्य 





कवि 


जिस काब्य के रसास्वादन से सहृदय को अलौकिक आनन्द की अनुभूति 
होती है, उस काव्य के रचयिता अर्थात्‌ कवि का स्वरूप क्या है? इसकी 
जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है । इस विषय मे अलकार-शार्त्रियो ने दो 
प्रकार से विचार व्यक्त किए हैं । प्रथम कोटि मे बे लोग आते हैं जिन्होंने कवि 
का स्वरूप स्पष्ट रूप से लिख दिया है -जैसे आवार्य राजशेखर विनयचन्द्रसूरि, 
विजयवर्णी एव अजितसेन आदि । द्वितीय कोटि मे वे लोग आते है जि होने 
काब्य-क्रारण के याज से कवि-स्ररूप का निरूपण किया है--जमे आचार्य 
भामह, दण्डी, मम्मट, वाग्मट-प्रथम, हस वन्द्र, नरेन्द्रप्रभसूरि, वाग्भट द्वितीय 
एब भावदेवसूरि आदि। 

अलकार सम्प्रदाय के प्रतिनिधि आवार्य भामह ने कवि का स्त्रूप स्पष्ट 
रूप से न कहकर काव्य-कारण के व्याज से कहा है । उन्होने लिखा है कि-- 
व्याकरण, छन्द, अभिधान (कोश) अर्थ, इतिहास के भाश्रित कथाएँ, लोक 
व्यवहार, तर्कशास्त्र और कलाओ का काव्य-रचना के लिये कवि को मनन 
करना चाहिए ' । यह सम्पूर्ण विवेचन व्युत्पत्ति के अन्तर्गत आता है, अत 
जिस व्यक्ति को उपयु क्त विषयो का ज्ञान हो वह अभ्यास के माध्यम से कविता 
कर सकता है अर्थात्‌ वह कवि हे । राजशेखर ने 'कवृ वर्णने! धातु से कवि की 
उत्पत्ति मानी हे, जिसका अर्थ होता है वर्णन-कर्त्ता अर्थात्‌ जो वर्णन करे वह 
कवि कहलाता है“ । इसके अतिरिक्त उन्होने अन्यत्र लिखा है कि प्रतिभा और 
अ्युत्पत्ति से युक्त कवि, कवि कहलाता है* । आचार्य दण्डी ने काव्य-सम्पदा के 
कारणो के व्याज से कत्रि की योग्यता का परिचय देते हुए लिखा है कि--- 
१ काव्यालकार, भामह, १1९ । 
२ काव्यमीमासा, पु० १७। 


३. प्रतिमाब्युत्पत्तिमाश्च कवि कविरित्युच्यते । -काव्यमीमांसा, पृ० ४३१ 


द्वितीय अध्याय * कवि और मार्व्ये ६३ 


स्वचावोत्पन्न प्रतिभा, अत्यन्त तिमेल आताव्ययन और उसकी बहुयोजना हों 
ऋच्य-सम्पदा है" अर्थात्‌ दरडी के अनुसार प्रतिमा और श्र ताम्यांस ये दोनों 
काय मे होना अनिवार्य है । आचार्य मभ्मट से यद्यपि कवि के सम्बन्ध में स्पष्ट 
कंप से कुछ नही लिखा है तथापि काव्य-कारण के व्याज से उन्होने कवि की 
योग्यता अवश्य कह दी है । तदनुसार हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक प्रतिभा 
(शक्ति), लौकिकशास्त्र तथा काव्यशास्त्र के पर्यालोचन से उत्पन्न 'मिपुणता 
एवं काव्य-रचना को जानने वाले गुरू कौ देख-रेख में काव्य निर्माणको 
अभ्यास इन तीन गुणो से युक्त ब्यत्ति कविता करने की बोग्यता रखता है? 
अर्थात्‌ वह कवि कहलाने का अधिकारी है । 


इस प्रसम मे जैनाचार्य वाग्भट-प्रथम ने यद्यपि कवि का स्वरूप स्पष्ट नहीं 
कहा है तथापि वे काव्य-कारण के व्याज से प्रतिभा को ही कचि की योग्यता 
मानते हैं) । इसी प्रकार आचार्य हेमचन्द्र ते भी काव्य-कारण के व्याज से 
प्रतिभा को ही कवि की योग्यता स्वीकार क्या है" अर्थात्‌ कवि वह है जो 
प्रतिभावान्‌ हो । इसके समर्थन मे उन्होंने भट्टतौस के काब्यकौतुक से उद्दरण 
देते हुए लिखा है कि--नवीन-नबोन अर्थो के उन्मेषक प्रज्ञाविशेष का नाम 
प्रतिभा है तथा उससे अनुप्राणित वर्णन करने मे निपुण कवि कहलाता हैं“ । 
आचार्य नरेख्रप्रभसुरि ने भी काव्य-कारण के व्याज से कवि-स्वरूप का निरूपण 
करते हुए कवि मे प्रतिभा का होना आवश्यक माना है: । इसके समर्थन से 
उन्होने मी भट्टतौत के काव्य कौतुक से उक्त उद्धरण प्रस्तुत किया है? । 
बिनयचन्द्रसूरि ने कवि की परिभाषा करते हुए लिखा है कि--शब्द और अर्थ 
को मानने वाला तत्त्वो का ज्ञाता, माधुर्य, ओज आदि गुणो का साधक, दक्ष, 


काव्यादर्श, १।१०३ । 

शक्तिनिपुणतालोक -शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्‌ १ 

काव्यज्ञशिक्षयाम्यास इति हेतुस्तदुदुमने 11 -काव्यप्रकादा, ११३ । 
वाग्मटालकार, १।३ । 

काव्यानुशासन, १।४ । 

बही, १।३। वृत्ति । 

अलकार-महोइधि, १।७ । 

अशा नवमनोरलेलशालिनी प्रतिभा मंता । 

तदनुप्राणनाजीवद्वरणसा निपुण कवि ॥ -यही, १।७ बृत्ति । 


GAN I ०८. "०४ 


१४ जैनानायों का गर्जकारशास्थ ने घोगदान 


वहूमी, नवीन अथो का उद्योतक, शब्द, अर्थ और वाक्य के दोषों का शाता, 
श्ित्रकार, कवि-मार्य का अनुसरण करने वाला, अलंकार और रस का जाता, 
बन्धसौष्ठव एवं घड्भाषाओं के नियमो में निष्णात, बढ्दर्शनों का ज्ञाता, 
बित्याम्याती, लौकिक वस्तुओं का शाता और छन्द'शास्त्रश कवि कहलाता 
है । कवि की उपयु क्त परिभाषा में विनयचन्द्रसूरि की मान्यता है कि कवि 
को सम्पूर्ण विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है, चाहे ये लौकिकहो मा 
अलौकिक, गुण हों या दोष, रस हाँ या अलकार, व्याकरण हो या दर्शन । 
नाना विषयों का समावेश ही उसकी पुर्णता है। कबि का इतना स्पष्ट और 
बृहत्‌ स्वरूप अन्यत्र देखने में नहीं आया है । 


आवार्य विजयवर्णी ने कबि-स्वरूप का निरूपण करते हुए लिखा है कि-- 
प्रतिमा-शक्ति सम्पन्न तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास से युक्त अठारह स्थलो का 
वर्णन करने में निपुण व्यक्ति कवि है अथवा शक्ति, निपुणता और कवि-शिक्षा 
हन तो तो से युक्त तथा रस-भाव के परिज्ञान रूप गुणो से युक्त कवि है*। 
इस तरह विजयवर्णी ने कवि-स्बरूप का निरूपण दो प्रकार से किया है। लेकिन 
इनमे पहला प्रकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमे प्रतिमा, ध्युत्पत्ति, अभ्यास 
भर अठारह स्थलों का वर्णन करने की बात कही गई है । यदि सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार किया जाये तो अठारह स्थलो का वर्णन करने की निपुणता रूप कथन 
का प्रतिमा में ही अन्तर्भाव हो जाता है । परन्तु विजयवर्णी द्वारा निरूपित 
कवि-स्वरूप में अठारह स्थलो के वर्णन की चर्चा का अपना महत्व है। वे 
लठारह स्थल कोन से हैं ? इसका विवेचन करते हुए आचार्य अजितमेन ने 
निखा है कि--चन्ट्रोदय, सूर्योदय, मंत्र, दुत-सम्प्रेषण, जलक्रीडा, कुमारोदय, 
उद्यान, समुद, नगर, ऋतु, पर्वत, सुरत, युद्ध, प्रयाण, मधुपान, नायक- 





१ शब्दार्थवादी तर्ज्ञो माधुयौज प्रसाधक । 

दक्षो वाग्मी नवार्थानामुत्पत्तिप्रियकारक ॥ 

शब्दार्थ ाक्यदोषज्ञषिचित्रकृत्‌ कविमागवित्‌ । 

शातालकारमर्वत्वो रसविद्‌ इन्वसोष्ठवी ॥ 

वड़मापािधिनिष्णात षड्दर्शनबि वारवित्‌ । 

नित्याम्यासी च लोकशरएछन्द शास्त्रपटिष्ठवी ॥ 

-काव्यक्षिक्षा, ४।११३-१५५ + 

२ श्व'गारार्णव-चर्द्रका, २।१-२। 


2६ र 
तितीय क्ष्याद : कॉम शोर अंकाफ ” ९ 
भरिको की पवी, वियोग और विवाह ये. मठारह गर्णतीद नियम कुंद भोग 
आले है 2 १ 
आत्रार्य अजितसेन ने कवि-स्वरूप का मिरूषण करते हुए लिखा हैं कि... 
प्रतिभाशाली, नाना प्रकार के वर्णनौ में कुशल, व्यवहार में निपुण, सागा विधयो 
के अध्यम्न से कुशाग्बुद्धि और व्युरपतिमान्‌ कनि कहलाता हैं ।* अखितसेन के 
इस कवि-स्कहप ते. मातर काठ्य-कारणों का ही समावेश है। ,इसौ प्रकार शच 
भाग्मट दवितीग* और भावदेत्रतूरि* से सी कास्य-कारस के साध्यास से ही कवि 
का स्वकृप अथवा उस्को योग्यता का विश्यण किया है । , 
उपर्मुस्लिखित विसित भालकारिकी हारा निकुपित कविनलाछ पो को ध्यात 
मे रखते हुए कडा जा सकता है क्रि क्रवि का जैसा स्पष्ट स्वरूप आकार्य विमव- 
घर्द्रसूरि ने “काव्यशिक्षाः में निरूपित किया है, वेसा अन्वक्ष देखने सें नही 
आया है । यद्यपि राजशेखर ते अपनी काव्यभीमांत्रा मे कवि-स्वर्प तिकपण का 
उत्तम प्रयास किया है तथापि वह उतना स्पष्ट नहीं है, जितता अपेक्षित था + 
विजयवर्णी का कवि-स्वरूप निरूपण संक्षित्त और महत्वपूर्ण है, कित्तु इनके 
द्वारा इस प्रकार कवि-स्वरूप मे १८ स्थलों का गिनाना क्या सूचित करता टै? 
बया इस प्रकार कवि के स्वरूप को हम बाँध सकते हैं ? पदि नही, तो केवल 
शक्ति या प्रतिभा आदि सामान्य कथन ही उचित प्रसीत होता है । 
उपर्युक्त तथ्यों से इतना तो स्पष्ट है कि कवि को प्रत्येक विषय का सांगो- 
पाग ज्ञान होना चाहिए, तभी बह प्रत्येक विषय पर साधिकार कलम कलाने में 
समर्थ हो सकता है । जैसा कि ऊपर कहां मया है कि कुछ आराचायों ते काव्य- 
कारण के माध्यम से कवि का स्वरूप अथवा उसकी योग्यता का वर्णन किया है, 
किन्तु बास्तविकता यह है कि वह काव्य-कारण और कुछ नाही, केवल कवि के 


१. अ्प्र्कोदियमस्त्रवृत्सलिलकीडाकुमारोदबो-» 
श्ञानाम्मोबिपुरतुंरीलसुरताजीनां प्रयाणस्य च । 
वर्ष्यं मधुपातलायकपदव्योदिप्रलम्मच्य च 
काग्येष्टादशसंल्यक युतनिवाहस्यापि केजिद्विदुः 13 


~-असंकार-चिन्तामणि, १६५८ ॥ 
२, अलंकारक्तिलासभि, रम । ५, आगी > | 
३. काब्यामुशासन-याग्मर्ट, पूर २-३, ७ । 
४, कांव्यालकॉरसर-संक्रह, १।१-४ । ह । 


% 


4% जनाचायो तळा अभवठसा्व अ चकार ' 


गुनो अथवा उकषकी योग्यता का ओेसा-भोजा है। इत अपर शस कयते हैँ कि 
आवि की योग्यता, बुद्रिमता और प्रतिमां पर हो समस्त फोव्य-सर्दनों हाजिन 
है। अत, साह है कि काव्य-मिर्माण में ऋनि को ग्रेयाता महत्वपूर्ण त्यात 
इसी है ^ 
कवि-सेद 


'विँभक्ष आशायां ने अपनी किजारसरणी के आधार पर कवि-नेद "मी प्रस्तुत 
बक हूँ, उनमें राजशेखर अग्रणी हैं। उन्होने क्स्म कई आचामों के मरती की 
उद्दत करते हुए कवि-सेद्दों पर विस्तार पूर्वक विवेचन प्रस्तुत, किया हैत” 
शालरशेखर मे कवि-मेद प्रश्तुत करने में प्रमुख कप से मिम्त ल'आबारों को 
शवीकार किम है--+( र) विवय-विवेचत, (२) अवस्था, (३) काव्य-कला की 
उपासना, (क) मतिना, (५) रचना का भौलिकता और (६) अर्थापहरण । 

पृविषयशविधेवन--इसके आधार पर सर्वप्रथम तीत भेद किए है---शास्त- 
कवि, 'काव्यफवि और उम्रवकवि ।" 'शास्त्रकवि तीन प्रकार का होता है--« 
त्यों की रतना करने बला, शास्त्र में काव्य का समावेश करने वाला और 
काव्य में शास्त्र का समावेश करने वाला । काव्यकवि आठ प्रकार का होता 
है--स्वतान्बोवि, शब्द-कथि, अर्थ-कचि, अलेंकार-कचि, उक्ति-कवि, रस-कंबि, 
मार्ग-कवि और शास्त्ररर्थ-कवि ।* 

अवस्था--इसके आधार पर दस भेद किए हैं--काब्य-विद्या-स्नातक, 
हृदय-कषि) अन्यापदेशी, सेविता, धटमान, महाकवि, कविराज, आर्वेशिक, 
अविच्छेदी और संक्रामंयिता 1२ 

काव्यकला की उपासना--इसके आधार पर चार भेद किए है--अतूर्य- 
धस्य, निषण्ण, दत्तावसर और प्रायोजनिक ।४ 


प्रतिभा--इसके आधार पर सीन भेद पकए हैं--सारस्वत, आन्यासिक 
और ओपदेशिक ।* 


रचना की मौलिकता--इसके आधार पर चार घेष किए हैं~-उत्पावक, 
परिवर्तक, भाज्छादक और संवर्गक 1६ 





१ काव्यमीमांसा, पु० ४३ । २. वही, अ ड १ 
३ वही, १० ४९-५० । इ. अही, खुन १३७३ 
५ बहो, १० ३२। ६, आही, पृ० रहदा म 
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ऋषाधिहुरण रके भाषार. पर ' बीत फेक तः शिरतात "कुक 
आलेच, हलक जोत जिल्वातशि अँ है सह क IE 
औलाको तनिसत्रगर्थी, दे केवल. कातयन्कगि)के मिहो आर /निक्तारें: किला है. । 
समके अनुकार काण्य-कवि के सात मेद देतय छे रो कि, (मी कि, 
६३) आर्थ, (४) शिल्पिक, (१) मार्दवातुय, (६) विवेकी भीरको दूषी । 
कुनके हवाय निस्त अकार हैं-- 

रोचिक-- कवि अपनी रणि के अनुसार आरआर शम्द्र अथवा अर्थ 
का त्याम अवदा ग्रहण करता है । * 

वार्चिक--आन्यो के आडम्बर मात्र को चाहने वाला (* 

आर्थ--अर्थवैचित्य मात्र को चाहने बाला 1४ 

शिल्पिक--शब्द और अर्थ इन दोनो के बर्थन को चाहने वाला ।* 

मार्दवानुग--भृदु शब्दों और अर्था की रचना करते दाला 1६ 

विवेकी--क्षब्द और अर्थ सम्बन्धी गुण और दोषों को जागते. वाखा, 
अहाकवियों के मार्ग का ज्ञाता तथा अनेक शास्त्रों में लिपुण 1० 

भूषणार्थी--दिग्पालकार सयोजन में तत्पर |" 

जैनाचार्य अजितसेन ने कवि के तीन भेव भागि हैं--भहाकवि, मध्ययकाँवि 
और अन्य (अघम) कवि । उनके स्वरूप निम्न प्रकार है-- 2 

महाकवि--काव्यशिक्षा का अनुगामी; सम्पूर्ण रसो और भावों का शाला 
तथा शब्दादि सम्पूर्ण काव्मांमो के शान से प्रसम्थचिल रहने वाला 10 

मध्यमकवि-~कोई कवि शब्द-सौल्दर्य, कोई अर्ध-तौन्दर्द, कोई तशास« 
थुक्त और कोई समात-रहित पद-समूह को इभ करते हैं। कोई कोमल रणा 
चाहते है, कोई स्फुट प्रशताद-गुण-विशिष्ठ रचना चाहते हैं और कोई मध्यम वन 
की रथना चाहते हैं, ये सभी मध्यय कवि हैं 1१7 

अन्य कवि--त्रो (उपर्युक्त से मि) किंसी दूसरी प्रकार की रथमा की 
इच्छा करी हैं । 35 

उप्यक्त विवेचन तै जात होता है कि नित प्रकार राजधेर ते विभिन्‍न 
शारो को ध्यात में रखते हुए कंकि-मेदों का विकपथ किमाह नेका अन्य 


nnn cums arenisatnnnmennend 

१ कस्यभोमांसा, पुरु (९४३ २. जा सरथष नलिका, २1३) 
कद अहो, २३४-७ 1 “ ६, अर्शक्रारणिकातंति, (३१ 
१०. बही, कार अन्म ०३ । ११. बढ़ी 1 
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R जैनाचायोँ का अलंफारमास्थ में योगदान 


खलाचायों ने सही किया है तदापि जैनाचायं विणयवर्णी द्वारा को्यन्काचियों के 
दों के निरूपण में किया गया प्रयास उत्तम है। जैनाचार्य अजितसेन ने कवि के 
सामन्य तीम भेद साने हैं। उन्होने मध्यम कवि के अन्तर्गत अतेक ऋकि-सेदों 
का समवेक्ष किमा है, जो सामान्यत ठीक है । 
काव्य-प्रयोजन 

“प्रयोजनमलुद्िश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते’ यह समीचीन उक्ति अतौठ से लेकर 
अच्यावधि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से ग्राह्म है। इसीलिए प्रत्येक कबि में 
अपने ग्रन्थ मे अनुबन्ध-चतुष्टय के अन्तगत काब्य-प्रणयन के प्रयोजन का उल्लेख 
किया है अर्थात्‌ काव्य की रचना के मुल मे कवि का क्या प्रयोजन है ? इसका 
उल्लेख किया है । 

काव्य-शास्त्र मे इस परिपाटी का सर्वप्रथम उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र 
मे मिलता है, उसमे उन्होंने धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि वर्धन और लोकोपकारी 
उपदेश को नाट्य (काव्य) के प्रयोजन स्वीकार किये हैं ।' भामह ने पुरुषार्थ- 
चतुष्टय, कलाओं मे विलक्षणता, कीति और प्रीति रूप प्रयोजनो को सत्काव्य 
के निबन्धस का उद्देश्य माना है ।' दण्डी ने यद्यपि काव्य-प्रयोजनो का स्पष्टो- 
स्लेख नही किया है, किन्तु महाकाव्य के लक्षण मे उन्होने महाकाव्य को चतु- 
र्वग-फल-प्रदाता माना है ।१ इससे इतना तो कहा ही जा सकता है कि दण्डी 
को महाकाव्य के निबन्धन के मुल मे चतुवर्गरूप प्रयोजन स्वीकार्य था । बामन 
ने केवल दो ही प्रयोजन स्वीकार किए हैं--(१) दृष्ट रूप प्रीति (आनन्द) 
और (२) अदृष्ट रूप कीति (यश) 1“ प्रथम आन्तरिक, दूसरा बाह्म । इस 
दिशा में भम्मट ने छ प्रयोजव स्वीकार किये हैं-(१) यश की प्राति, 
(२) घन-लाभ, (३) व्यवहार का बोध, (४) अकल्याण का वित्तावा, (५)काम्य 


१ धर्म्यं यरास्ममायुष्यं हित बुदिविवर्धमम्‌ । 
जोकोपदेसजननं ना््यमेतद्भविष्यत ॥ --नाद्यशास्, १1११५ । 
२, धर्मार्थकाममोक्षेषु वैभक्षण्यं कलासु च । 
प्रीति करोति कीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ 1 --क्राग्यालंकार, १।२। 
३, प्रष्टय , काब्यादर्श, १। १५ । 
४, काव्यं सदू इष्टादष्टाय प्रीतिक्ती तिहेतुत्वात्‌ । , 
! “कम्यादंकार-सूज, १10141 


केम अध्याय : कग बरका * ६६ 
पाठ के शायनाव शनि ही उज्व-कोटि की आनस्द आति और, (६) राता 
अम्मित उपदेदा ।' |, 

ग्रे विभिन्‍न आषायों द्वारा मान्य काव्य-प्रयोजन कुछ कवि के लिए हैँ 
सथा कुछ पाठक के लिए । इसके अतिरिक्त कुछ प्रयोज्य ऐसे भी हैं. जो कमि 
और 'पाठक दोनों को समान रूप से हितकारी हैं।' मधा---मम्मट-निर्थिटर 
अकल्माण का विसाश रूप प्रयोजन । इस प्रसंग में जैनासायों दारा मास्य काब्य” 
प्रयोजन निस्त प्रकार हैं-- 
जैनाचार्य बाग्मट-प्रथम ने केवल यश को ही काव्य का प्रयोजन सीकर 
किया हैं,” जो केवल कविनिष्ठ ही है। इससे प्राय यह शंका होती हैं कि 
बया वाग्मट-प्रथम श्रोता अथवा पाठक के लिए काव्य का कोई प्रयोजन' नहीं 
~आनते हैं? इसके उत्तर मे मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि पाठक के 
अग्रोजन काब्य पढ़ने के साथ ही स्वयंसिद्ध हैं। इसीलिए उन्होंने पाठकों के 
प्रयोजर्न अपते प्रन्थ मे निबद्ध नहीं किए. हैं। चूंकि कवि की रचना उसकी कीधि 
मे प्राय कारण होती. अत वाग्मट-प्रथम द्वारा यज्ञ को ही काव्य का प्रयो- 
जन मानने का मिस्य ठहरता है । आधार्य हेमचन्द्र ने काव्य के तीन प्रयोजन 
स्वीकार किए हैं- आनन्द, यश और कान्ता-सम्मित उपदेश (* इसमे भी 
आनन्द को सवश्ष्ठ माना है, यह कवि और सहूदय-ढभयनिषहु है, यश सात 
कजिनिष्ठ है ओर उपदेश सहृदयमिष्ठ ।* ये तीसो प्रयोजन सम्मद के काच्य-प्रकाश 
से गृहीत हैं, शेष मम्मट-सम्मत तीन काव्य-प्रयोजनों का खण्डन करते हुए 
लिला है कि धनन्त्राति अनैकान्तिक“ है अर्थात्‌ काव्य से धसप्राति हो 





१ काव्य यदासेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सच, परतिवृ तये कान्तासम्मिततवोपदेशयुजे ॥ --काव्यअरकाश्च, १1२ । 
२ काव्यं कुर्वीत कीर्तये । -वाग्मदालंकार, १४२ | 
3 काव्यमानन्दाय यक्षसे कान्तातुश्यतयोप्देशाय च । 
“-नाव्यातृत्यासन, १1३ 
४. वही, पू० बेड । 


५ & डॉ देवेंग्रवाय शर्मा ते लिखा है कि---अमैकास्तिकता का अवार लेकर 


हेमचन्द्र द्वारा स्वोकत यश का भी खप्डन किया जा सकता है, क्योकि 
यश का एकमात्र हेतु कथ्य यही है । 


> कार {मापह), शुमिका, ३० ११४ 
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शक - जैनाधायों का अशंकारशाशओं में योचदास 


भी सकती है और नहीँ भी । व्यवहार-सान' शास्त्री से भी सम्सक हैं और यसे 
निवारण प्रकारान्तर से मो हो सकता है, अत इनका हमनें ससश न 
किमा है-- 

घनमनैकान्तिकं व्यवहारकीहेल शास्त्र म्योऽव्यनर्थनिवारणं अकारस्तरेणईन 
पौती न काव्यप्रयीजनतयास्माभिइसम्‌ ॥ 

आचार्य अमरचन्द्रभूरि ने एक उत्कृष्ट आनम्द रूप प्रयोजन ही स्वीकार 
किया है* । इसे ही उन्होंने प्रधान तथा कवि और सहृदय उभयनिष्ठ मासा 
है" । यह हेमचन्द्र के एकदेश मत का पोषक हैं। नरेत्कप्रभशूरि ने 
हेमचनद्राचार्य-सम्मठ उक्त तीन प्रयोजनों के अतिरिक्त घम, अर्थ और काम शूप 
सातिशय (निरर्गल) त्रिबर्य को काब्य-प्रयोजन माना है*। विनयचन्द्रसूरि नें 
हट रूप आनन्द और अहष्ट रूप ग्रह ये दो प्रभोजन' माने हैं”, जिन्हें इतके 
पर्वती आचार्य वामनं ने भी स्वीकारं किया है! विजयवर्णी ने पुरुषार्थ-चतुष्टय 
को काव्य-प्रयोजन माना है, जिसे परवर्ती आचार्य विश्वनाथ ने भी स्वीकारं 
किया है* । वार्मट-द्वितीय ने प्रमोद (हर्ष), अनर्थे-निवारङैई व्यवहारज्ञान, लिवर्य 
फल-प्राति, कान्तासम्मित उपदेश और कीरति रूप छ काव्य-प्रयोजनों को 
स्वीकार किया है. । आवदेवसूरि इष्ट और अनिष्ट का ज्ञान करके उसमें प्रवर्तन 
और निवर्तन, गुरु और भित्र के सहश कार्य-साधक, कल्माणकारी, यश और 
चन-प्रासि रूप प्रयोजन मानते हैं* । सिद्धिचन्वरमणि ने भस्मट-सम्मत काव्य 


१ काव्यानुशासन, पृ० ३। २ काच्यकस्पलतावृत्ि, पू० १ ४ 
३ बही, पृ० १। 
४ अमन्दोद्गतरानन्दरित्रव्गश्च निरर्गल । 


कोतिष्च कान्तातुत्यत्वेनोपदेशकच तत्फलम्‌ ॥--अलकार-्महोदभि, ११ । 
* * तन्मुदे वशसेञ्यवा । - ~—कार्व्यश्षिक्षा, १८) 
धर्भार्थकाममोक्षास्यसत्फलारना प्रकाशक ' । “ज्युक्ञाराणव-चत्द्रिका, ६१२७ ४ 
अतुःवर्गफलपाति सुखादल्पषिग्रामप्ति--साहित्यदर्पण, १२ । 
काव्यम्‌ । प्रमोदामानर्थपरिहाराय व्यवहारज्ञानाय त्रिवर्गफंलजाआं्य कोन्ता- 
तुल्यतयोपदेशाय कीर्तने च । “काव्यानूधीसत-बाडइ भेंट, पु० २६ ` 
इशानिष्टेपु तज्ञानां. प्रवर्तन-निवर्तमात्‌ ¦ 
काव्यं शुर-मुहृत्‌-तुल्य कार्य भयौ यज्षः जिवे ॥ 
¬ काम्यारशकारसारसंग्रह, १1२ $ 
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अशोकको -अल्नइक करते हए ससोयककनतषषादि क चदु हो” बवीकार 
किक ह. ५ १ शं 

पडु क्त विनिता आचायों द्वारा तिदावित काव्य-पयीजनीं परे बिकले 
करनें से कात होता है कि मरत मुशि ने भानःपेश्‍प अंघोसन को स्वीकार नहीं 
विद है । इती' मकार वारभट-अधस में मात्र पप रूप प्रयोगन केर हीं प्लेस 
किया हैं, शग कि अन्य समस्त काया ते पाग: आतेत्द कप मंयोजल की मे 
केवल स्वीकार ही किया हैं, न्तु सर्बओह और उसय-- कवि वौर' काठ 
नि भी घोषित किया है 1 मरत के सम्बन्ध में हुम डॉ० नने के इस मंत से 
सहमत हैं कि--_रस को काव्य का मुल मानने वाले मरत के लिए (भ) भीतर 
आनन्द उपेक्षणीय नहीं हो सकता दै" ।” अहाँ संक वाम्मट-अथम दारा मनस्क 
रूप प्रयोजन के उल्लेख न करने की बात है तो उसके सम्बन्ध में भइले ही 
संभावना व्यक्त को जः चुकी हैं कि उनके अमुतार' पाठक' का प्रयोगन कहते के 
साथ ही स्वर्यसि है, जत उसका उन्होंने उल्लेख नही किंवा हैत अथव भोः 
कत ऊपर भरत के सम्बन्ध में कही सई हैं, दही वात वाग्भट-धम के खम्बल्ध' 
में भी लागू की जा सकती है, क्योकि उन्हे मी काव्य में रस संमानं शप से 
ब्राह्म हैं। 

काथ्य-प्रयोजनों मे पुरुषार्थ-बतुष्टय का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भामह ने 
किया है, जिसे जैनाचार्यों मे नरेन्द्रप्रमसूरि (क्रिवर्ग), विजयवर्णी, बाग्भट-द्वितीम 
(त्रिवर्ग) और सिडिचन्द्र्गीण ते भी मांन्यता प्रदान की है। आचार्य हेमचन्द्र 
नें यपि मस्मट-सम्मत अर्थप्रति आदि तीन प्रयोजनों का सेण्न किया हैं. 
तथापि मम्मट की भाँति आनम्द कप प्रयोजन कों सर्वश्रेष्ठ सामा है । 
अभरचन्ट्रसूरि एक आनन्द रूप प्रयोजन को ही स्वीकार करते हैं । विसयचन्दर- 
सूरिं स्पष्ट ऋूप से आचार्य वामन के समर्थक प्रतीत होते है । वास्मटनद्ितीय ने 
मम्सट के अर्थप्राति के स्थान पर चिक्य फंल-आति कप आयोजन साना, है, शेक 
पाँच प्रयोजन मम्मट सम्मत ही हैं + शावदेकतूनि अस्म: अम्भथ के. समर्धकः हैं । 
यद्यपि सिदिचन्त्रयणि दे अभये 'कान्याकात-सध्ात” सायक करच के अम्मट- 
सम्मत काउ्यन््योजनो को 'इदसष्युकतकाधम्‌' ' कहकर अश्वीकाद कें: 
परयेरवर स्तवनावि रूप से अतुर्वर्ग कों स्वीकार किया है अधाषि आह के आसान 


| EN 
१. काज्यप्रकाशशण्डद, ५० २) * 
२. काम्यालेकार मू-सुमिका, पृ० १३। 





कै 


फर जैनाचायो का अलकारणश स्व में घोसदान छि 


शुकप शण्डनास्मरक शैली भें ऐसा तर्क प्रस्तुत नहीं किया है, जो अहंकार 
क्षारित्रियों को ग्राह्म हो और न ही अपने पक्ष के समर्थन में कोई प्रबेश तर्क 
अस्तुत किया है । 

इस प्रकार समस्त काव्य-प्रयोजनों का सम्यक्‌ अंकार से आलोडन-विलोशन 
करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि जैनाचायों ने पुर्व स्वीकृत काव्य 
प्रयोजनों को आधार मानकर अपना मत प्रस्तुत किया है तथापि वाग्मट-अशम 
द्वारा भाग्य एक मात्र यक्ष रूप प्रयोजन अपनी मौलिकता की छाप छोडता है । 
इसी प्रकार आचार्य हेमचन्द्र ने जो मम्मट-सम्मत छ काव्य-पयोजनोंमें से 
तीन का सयुक्ति खण्डन कर नवीन विचार प्रस्तुत किया है, वह द्लाध्य और 
तथ्य-परक भी है। अत इसका अपलाप नहीं किया जा सकता है । 
काव्य-हेतु , 

काव्य-रणना में जो हेतु अर्थात्‌ कारण हो वह काव्य-हेतु है। सामान्यतया 
कारण दो प्रकार के होते है--निमित्तकारण और उपादानकारण । प्रस्तुत में 
निमित्तकारण को ही काव्य-्हेतु की सक्षा दी गई है । इसके अभाव मे काव्य 
की सर्जना सम्भव नही है । 

सर्वप्रथम भाचार्य भामह ने काव्य-हेतुओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 
कि गुरु के उपदेश से मूर्ख लोग भी शास्त्रो का अध्ययन करने मे समर्थ हैं, 
किन्तु काव्य किसी प्रतिभावान्‌ व्यक्ति के ही द्वारा कभी-कभी निमित होता 
है । व्याकरण, छन्द, कोश, अर्थ, इतिहासाश्रित कथाएँ, लोकज्ञान, तर्कशास्त्र 
और कलाओ का काव्य'सर्जना हेतु मनन करना चाहिए । शम्द और अर्थ का 
विशेष रूप से ज्ञान करके काथ्य-प्रणेताओ की उपासना और अन्य कवियों की 
रचनाओं को देखकर काव्य-सर्जना में प्रवृत्त होना चाहिए । यहाँ कमश 
प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अम्यास का विवेचन किया गया है । भामह ने ब्युत्पत्ति 


१ गुरूपदेशादध्येतु' शास्त्रं जडषियोऽप्यलम्‌ । 
काम्य तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिमावत ॥ 
झब्दरछन्दोऽभिषानार्या इतिहासाश्रया' कथा. । 
लोको युक्ति कलाक्चेति मन्तव्या काव्यगैज्य मी ॥ 
दान्दासिषेये विशाय कृत्या तष्िदुपासनाम्‌ । 
विशोक्यास्यनिवस्धांइध कार्य काव्यकियादंर ।! 
--का््वाश॑कार, ११, ६-१० । 


१ A वहती अध्याय: आलि अंडे. अन्यं र उ 
और अभ्यास की अपेक्षा प्रतिभा पर अशिक बेल दिवा है. 1 तास आह कि वे 
पतिया को कॉब्ये का अनिवार्य एवं प्रमुख हेतु मसते हैं । दण्हो. स्वातिनिक 
प्रसिता; अत्यन्त निर्भेल विशाध्ययर्त एवं उसको बअतुस्योगना को ही कांग्य को 
डे भागते हन । अन्होनि मामह की तरह अतिभा पर अर्थिक कहै मेकर 
तीनों का' तमात रूप से महत्व स्वीकार किया है । किन्तु इसके ठीक भोगे 
उन्होते लिखा दै कि यदि वह अदभुत प्रतिभा न'झी हो तो भी शास्माध्ययने 
(खुलासा और अभ्यास से याभी अपना दुर्सस अनुशह मधात करती है! 
ऋवित्व-धशक्ति के कृश होने पर भो परिश्रमी व्यक्ति विडानो की मोष्ठी में विय 
प्राप्त करता है 1 इससे ज्ञात होता है कि दण्डी प्रतिभा के अमान सें भी मात्र 
व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा काव्य-रचना स्वीकार करते हैं। आनादइबर्धय 
ने प्रतिमा का महत्व स्वीकार करते हुए लिखा है. कि--“उस आस्वाद पूर्ण 
अर्थतस्व को प्रकाशित करने बाली महाकवियो की वाणी कालीतिक स्फुरण- 
शील प्रतिभा के वैशिष्ट्य को प्रकट करती है 19 इतना ही नही उन्होंने 
अव्युत्पत्तिजन्य दोष को प्रतिमा के द्वारा आच्छादित होना भी स्वीकार किया 
है" अर्थात्‌ आनन्दवर्धन ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है। 
लोचलकार ने प्रतिभा की व्याख्या करते हुए लिखा है कि अपूर्ण बस्तु के 
निर्माण मे समर्थ प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं” । मम्मट ने काब्य-कारण प्रसंग मे 
लिखा है कि शक्ति, लोक (व्यम्हार) शास्त्र तथा काव्य आदि के पर्यालोचंन से 
उत्पन्न निपुणता और काव्य (की रचना दाली तथा आलोचना पद्धति) को 





१ नैसगिकी च प्रतिभा श्रूर्त च अहुनिर्मलम्‌ । 

अमन्दश्वाभियोगोस्या' कारण कांव्यतस्पद' | --काव्यादर्श, १।१०३ । 

२ म विद्यते यद्यपि पूर्ववासनागुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्‌ । 

खतेन मरत्नेन च वागुपासिता फय करोत्येव कभप्यनुम्हम्‌ ॥ 

कृशि कवित्वेऽपि जता. कृतशमा विदरणभोष्ठीपु बिहतु सीणते ॥ 
वही, १।१०४-१०% 1 
३, सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु ति“व्यन्दमाना सहर्ता कबीतास्‌ 1 
अलोकसामात्यमभिन्यनक्ति प्रतिस्फुरन्ते प्रतिमाविद्येषमु 1) 
| -च्वत्यांसोक, १६ 


र 


१, अव्युत्पत्तिकृतों दोषः शक्तय संत्रियते कवे । 
मस्त्वशर्तिकृतस्तस्व सच मटित्ववभासते 1! लोक, दो हशि । 
५, अपूर्बबर्तुनिर्मागक्षमा अज्ञा (अतिभा) । --गही, रोध, गूः १७१ 


+ 
+ 1. 


sy" जैनादायो का अर्लकारसास्त' में औगदात 


जानने बालि गुरू को शिक्षा के अनुसार (काल्य-मिर्माच) अभ्यास [वे हक 
सिलकर समष्टि रूप से) उस (काव्य) के विकास (उद्य) के हेतु हु) 3 सम्म 
ने अपने इन काव्य-हेतुओ मे हेतु इस एवायम का प्रयोग किया है” 
जिसका तात्पर्य यह है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और. अभ्यास बे तीनों मिलकर, 
कान्य के उदूभव में हेतु हैं, पृथक्‌ पृथक तहीं-- 

“इति श्रथः समुदिताः, न तु व्यस्ता’, तस्य काव्यश्योदूभयेः निर्माणे समुल्वाते 
च'हेुर्न तु हेतथ' ।' 

जैनावार्य कार्मट-प्रथम ने प्रतिमा को ही काव्य का हेतु स्वीकार किया है 
तथा बेक व्युत्पत्ति और अम्मास को क्रमश" विशेष शोभाजनक मोर शीघ काव्य 
निर्माण मे सहायक कहा है* । पुन तीनो का स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा 
है कि--प्रसादादि गुणो बाले रमणीय पदो से नवीन अर्थ की उदूभावना करने 
में समर्थ सरवि की सत्रेतोमुखी बुद्धि का नाम प्रतिभा है । गुरुपरम्परा से प्रात 
व्याकरणादि शास्त्रों के असाधारण ज्ञात का नाम व्युत्पत्ति है तथा गुरु के समीप 
में बैठकर तिरुभ्तर अबाध गति से काव्य-रचना करते का नाम अभ्यास है 1४ 
इसमें अभ्यास के प्रकारो मे बतलाया गया है कि काव्य-रचना हेतु सर्व -प्रथम 
रमणीय सन्दर्भ का निर्माण करते हुए अर्थशूम्य पदावली के द्वारा समस्त छन्दो 
को वश मे कर लेना चाहिये ।* आचार्य हेमचन्द्र ने केबल प्रतिमा को हो काव्य 





१ शक्तिनिपुणता लोकझ्षास्त्रकाव्यायवेक्षणात्‌ । 
का यज्ञशिक्षयाम्यास इति हैतुस्तदुदुभवे ॥ --काव्यप्रकाक्ष, १।३ । 
२ बही, १३ | वत्ति। 
३ प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 
अृशोत्पत्तिकृदम्यास इत्याद्यकविसंकथा ॥ --वाग्भटालंकार, १।३ ४ 
४ असम्नपदनव्यार्थयुक्तयुद्बोध विधायिनी । 
स्फुरती सत्कवेबुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥ 
शम्दघर्मार्थकामादिशासतेष्वाम्तायपूिका । 
श्रतिपतिरसाभान्या व्युत्पत्तिरामिधीयते ॥ 
अनारतं गुरुपान्ते यः काव्ये रचनादर । 
बमभ्यासं बिदुस्तह्य क्रम कोऽप्युपदिइवते ॥ ~ चही, ११४-६ । 
५, विज्वस्प' वस्षचारत्य पदावल्यार्थशुम्यया । 
वशीकुर्वीत काव्याय छन्यांसि निखिलास्यपि ॥ -~-वही, १७४ 


it 
Ry) ५ 
कोष ¢ ओक बोर अकवा 4७ jt 
अध्याक: ३9 ॥ | 
' : ओ और शे, छह 


हिंदू सोर विजा हे? तथा/प्रंतियाँ को हों ध्ये कं अभास कारण' 
मनां हैं; बंध यतपि और अमद. को अंशिओ कें, ही शलवरक कहा है।* 
अतिभो दी अकार की. होती है---सईजा, कौर. 
आत से होने बोली सहजा और मन्त्रादि से उत्पन्न होते 
है 7४ राजशेखर ते सर्वप्रथम अंतिमा के ,दो भेद किए हं---कारमिं 
और भावयित्री । पुन कारस्रित्री के तीन भेद भाने हैं--संहजा, माहारा 
आषपाधिंकी ।४ चूँकि हेमचन्द्र ने व्युल्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का असरंक 
माना है, अत व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के साक्षात्‌ हेतु नह हैं, ल्योक 
प्रतिभारहित ब्युत्पत्ति और अभ्यास विकल देखे मए हैं (* यहाँ यह कात्य ह 
कि हेमचन्द्र मे यद्यपि दण्डी का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया हैं तयापि उता कथन 
से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने डण्डी के “व विद्यते यसि पूर्ववासना " ।' 
इस्यादि कथन का खण्डन अवश्य किया है। मरेन्द्रप्रमसूरिं, अजिकसेन 
आर बाग्भट-दितीथ" हेमचन्द्र की तरह व्युत्पत्ति और अभ्यास से संस्कृत 
प्रतिभा को ही कात्य का हेतु मानते हैं। मावदेवसूरि प्रतिभा, ब्युस्त्ति और 
अभ्यास के सम्मिलित रूप को काव्य का हेतु मानते हैं।* सिदधिवस्त्रगेणि ने 
मम्मट-सम्मत-काव्य-हेतुओं का खण्डन करते हुए लिखा है कि--'डिम्भादावपि 
काव्योदूमवदर्शनःत्‌, शनरेरेन हेतुत्वातू'* ° अर्थात्‌ डिम्भ (बालक) आदि में भी 


प्रतिमाष्य हेतु । ““कॉव्यासुदासन, १।४। 
व्युस्पत्यभ्यासरभ्यां सस्कार्या । ० “हीं, १।७। 
. सावरणक्षयोपश मात्रात्‌ सहजा । सन्कादेरौपाथिकी । +अही, १1४०६ !. 
कान्यप्रीमांसा, पु० ३२ | 
अश एम न तौ काव्यस्य साक्षात्कारण प्रतिभोधकारिणौ तु सवत: | 
दृष्यते हि प्रतिभाहीनस्य गिफलौी व्युत्पत्यक्यासी ७ 
17 काम्यालुक्षासन, १1७ । कति ? 
«कारण अतिभेकास्य म्युशपत्यभ्योसबरसिता । 
गज नर्चाकुरस्वेव काएयपी-जलसंगतम्‌ । =~अक्ंकारमहोदधि, १३६ ४ 
छ. उ्युत्वतयम्कससंरताब कडेदार्थघटनाघटा । ७ 
अब जवनेबीरलिलशासिनी प्रतिभाल्य प्री; ॥--मर्जकारविन्लॉमागि, १३९ । 
च., च्युत्वत्यम्थॉससेन्कृता गरलिसास्कहेतु । -ब्यामुणासर्गन्यास्मट, बुँद २६ 
तस्य दुत भन कदरो 
ड. की ॥ १० २} ी Mss 


का ही 2 40 ++ 


र 






भी जैनाचायो का भलंकारधात्य में योगदान 


ऋत्प-सर्जदा शक्ति दिक्षलाई देने से शक्ति ( प्रतिमा ) ही काव्य का हैतु है 
इस खण्डन के मूल मे सिडिचन्द्रपणि पण्डितराज जगस्माथ से प्रभावित प्रतीत 
डते हुँ 1" पण्डितराज जग “नाथ केवल प्रतिभा को ही काव्य में हेतु मानते हैं, 
बहू मही देवता अथवा महापुरुष के प्रसाद से उतपन्न अहृष्ट रूप होती है और 
कही विलक्षण व्युत्पत्ति और अभ्यास से जन्य ।२ 

उपयूक्त का य-हेतु विवेचन को ध्यान मे रखते हुए कहा जा सकता है कि 
आचार्य भामह ने काज्य-हेतु प्रसग मे प्रतिमा, त्युत्पत्ति और अभ्यास इन तोनों 
का समान रूप से उल्लेख किया है, किन्तु प्रतिभा पर अधिक बल दिया है, अत, 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे काव्य-हैतुओं मे प्रतिभा को विशिष्ट मानते थे । 
दण्डी ने यद्यपि प्रतिभा, , व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनो को समान रूप से 
स्वीकार किया है, किल्तु वे कहो-कहीं प्रतिभा के अभाव से भी मात्र व्युत्पत्ति 
और अभ्यास के द्वारा काव्य-रचना स्वीकार करते है । अत इनका मत अन्य 
समस्त आचायोँ से पृथक्‌ है। आनन्दवर्धन प्रतिमा को हो प्रमुख हेतु मानते हैं । 
मम्मट प्रतिमा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के सम्मिलित रूप को काऱ्य-हेतु स्वीकार 
करते हैं, जिसका समर्थन जैनाचार्य मावदेवसूरि ने भी किया है । भावदेवसूरि 
को छोड़कर दोष समस्त जैनाचार्यों ने व्युपत्ति और अभ्यास से सस्कृत प्रतिभा 
को ही का्य-हेतु स्वीकार किया हे, जिसका समर्थन परवर्ती प्रमुख विद्वान्‌ पंडित- 
राज जगन्नाथ ने किया है, जो इन मतों की विलक्षणता का परिचायक है । 
काव्य-स्वरूप 

किसी भी वस्तु का स्वरूप निरूपण करता असम्भव नही तो श्रमसाध्य 
अवश्य है । सामान्यत वस्तु का स्वरूप तब तक पूर्णत शुद्ध नहीं माना जाता 
है, जब तक कि वह अव्यात्ति, अतिव्यात्ति और असम्भव हत तोनों दोषो से 
रहित न हो। अत' जिस स्वरूप में उपर्यक्त दोषो का अभाव होगा, वही शुद्ध 
स्वरूप माना जागेगा । 

प्राचीनकाल से अद्यावधि काव्य के स्वरूप पर बिभिन्न आधायों ने विधार 
किया है । उपलब्ध काव्य-स्वकपों में मामहु-कृत काव्य-स्वरूप सबसे प्राचीन है। 


१ द्रष्टब्य न तु बयमेव, बालादेस्तो विनाऽपि केवलान्‌ महापुसवप्रसादादपि 
प्रतिभोत्पत्ते, । ~ रसगगाघर, पु० २९ । 
२ तस्य ( काम्यस्य ) कारणं कविग्यता केवला प्रतिभा । तस्याइच हेतुं क्वचिदु 
देवदामहापुश्वप्रतादादिजन्यमदृष्टस्‌/ क्वचिच्चय विलतणव्युत्पत्तिकाव्य- 
करणाम्यासौ । णाकही, पू २७०२९ । 


२ दिलीय घास : कनि और ऋाल ७ 


ककि पसग में काआरवकुप को लेकर. विभन्य धारणाएँ अभित आं कोई 
आनाये केवल शब्द और कोई केवल अर्थ को करम वी संज्ञा से आहित करते 
मे 1 जिसका संकेत कुन्तकं आदि पारवती जयायों के 'उलोको हे स्पा होता 
है । आमह ते इसी दन्ह को समांस करते की हॅच्दिसें एक हेसे काव्य-ईअकष का 
विधान किया, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों को समान कए से उचित स्वात 
मिल सके । भामह के इसी सुदीर्घ चिन्तन का परिणाम था-म्दायी सहिश 
कान्यम्‌? 4! शेकिन यह काव्य-स्वरूप युङिजीवियो को अधिक ग्राह्मः न ही 
संका । क्योकि यह अतिव्वा्त दोष से प्रस्त था तथा इसमें सामान्य गर्-पद्च 
रचना का भी समावेश सम्भव था । अत” वष्ही ते इसी का पेरिदकार करति 
हुए काव्य-स्वकृप निरुपण किया और लिखा कि--अभिलंवित्त अर्थ «को 
अभिव्यक्त करने वाली पदावशी का ताम काव्य है 1० किस्तु मामह और दष्डी 
के उक्त काव्य-स्वरूपों मे कोई मौलिक मेद नहीं है। अभिलत्रित अर्थ और 
पदावली (शब्दावली) भामह के शब्द्र और अर्थ हैं! अत, दष्हीकृंत कान्य- 
स्वरूप भी उक्त अतिव्याति दोष से मुक्त न हो सका | समवत शब्द और अर्थ 
को काव्य मानने बाले इन्हीं आचायों की ओर आनन्दवर्धन ने 'दाब्दार्थञ्चरीरं 
तावत्काध्यम्‌' “ इस पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत पक्ति द्वारा सकेत किया है । 
इस समय तक विद्वानों का ध्यान केवल काव्य के शरीर तक ही सीमित 
था । चूंकि शरीर है, इसलिए उसकी आरमा भी होनी याहिए । यही सोचकर 
उत्तरवर्ती विद्वानों से काव्य की आत्मा पर मी विचार करना प्रारश्म किया । 
बामन का 'रौतिरात्मा काव्यस्य'* ओर आननदवर्धस का "काव्यस्यात्मा 
घ्यनिरिति*? इसी दिशया में स्तुत्य प्रयासं हैं । आनन्दवर्धन का ध्यनिन्स्यरूप" 


१, केषांचिन्मतं कविकोशलकल्पितकमनीयता तिशय: सब्द एव केवलं काव्यमिति । 
केदाचिदू वार्यसेज रचनावैधिल्यवमत्कारकारि काव्यमिति 1 


--वक्रोक्तिजीवित, १॥७) बृत्ति, 
२ काज्यालकार, १1१६ । 
३ क्षरीरं तावविदार्थव्यवच्छिन्या पदावली । ~~ काव्यादर्श, ९1९९ । 
४ शवल्यालोक, १1१ । दृति। ४ 
है, काच्यालेकारसूज) १।२।६ । ~ 
६५ घ्येत्मालोक, १३९ † 


७ याथः शब्दों वा तमर्थमुफ्सजनीकृतस्वा्ी । 
व्यंक्तः कोज्यविशेष: स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित; अ बहो; १११२ । 


न 


र व्ह काचो का अलंकारात में वोवदान 


५, ति 
ु काकी अक उत्दासरीय काव्य की और संकेते करता है। तपरा 
५ काव्यन्यहूय पर व्यापक दृष्टि से विचार करने वलि संभवतः आचार्य भंग 
ह । उन्होंने काग्य-स्वक्षप निरूपण करते हुए लिखा है कि-दोष-रहित,"भुण-संहित 
और कहीँ-कहीं (स्पष्ट ) जलैकार रहित (साधारगत" अलंकार सहित) शब्द 
और अर्ध के समूह का नाम काठ्य है! । इस स्वरूप में सम्मट से शब्द और 
अरे के अधोषी' आदि विशेष प्रस्तुत कर निश्‍चय ही प्रदांसलीध कार्य किया 
है। यश्षप्ति परवर्ती आचार्य विश्वताथ और पण्डितराज जक्नाथ ने हमक 
“कासान्त्मकुम को कडी वाशोचना की है तथापि वह उतना भुटिग्यूर्ण नहीं है, 
गनितना उसे अश्या भया है। विश्वनाथ भोर पण्हिक्राज जगल्ताथ आदि 
स्वतंत्र चितक याँ को छोड़कर रोष आथायों के काव्य-स्वरुषों पर प्राय 
अप्यट का नाथ लक्षित होता है। तमस्तशैनाार्थ भ्य" सम्मट के अनुगाती हैं । 
जैनाचार्य वाग्मटॅ-प्रथम ले काव्य-स्वरूप पर विचार करते हुए लिखा है 
कि---सुश्दर शब्द और अथो से युक्त, गुण और अलंकारो से सुषित, स्पष्ट रीति 
और रसों से युक्त काव्य कहलाता हैन । इस स्वक्षप में मम्मट की अपेक्षा 
सामान्यत निम्न तीन विशेष बातें दिखलाई देती हैं-... 
१ वारभट-प्रथम दारा स्पष्ट रीति और रस का समावेश । 
२ काव्य से अलंकार की स्थिति अनिवार्य मानना । 
३ अदोधौ विशेषण का अभाव । 
' हेमचन्द्राचार्य ने काव्य-स्वरूप निर्षण करते हुए लिखा है कि--दोष- 
“रहित, गुण और अलंकार सहित (कही-कहीं अलंकार रहित भी) शब्द और 
अर्थ काव्य हुँन । मम्मटोस्थिखित और हेमचन्द्रसम्मत काव्य-स्वड्प मे पुर्णत 
साम्य है । नरेव्यप्रमसूरि ते मम्मट-तम्मत काञ्य-स्कहप सें कुछ अपनी वात का 
समावेश करते हुए लिखा है कि--दोष-रहित, गुण, अलंकार और व्यंजना- 
सहित काम्य कहलाता है? 4 इस स्वरूप मे 'सन्यंजनस्तथा? यह विशेषण दिया 


१. कददोषौ शब्दायो सगुभावतलकली पुन अवापि । “काळपरकादा, ११४ । 
२ साथुकज्दार्वसन्दभ गुणालकारभूवितम्‌ । 

स्फुटरोतिरसोप्रेत काव्यः " ॥ ~वा्मरासंकार, १1२३ 
३. अदोषौ सगुणो सालकारो च शब्दाची काव्यम्‌ । ~काव्वानुशासम, १1११०५ 
ॐ. निर्दोषः सगुण सालंक्रत सथआाजनस्तया । 


"अम्दररार्थरच पेचित्रयपाषतों हि विशाहते ॥ >अर्मेकारमदीदधि, १1१३ ६ 


होश OY जी सभा; a 


हर ओ सेज मोह रोजिन. मया काला के अमी अरो मे, खकवा का 
हुक है epee दित 0 है. कप म्य 
ऋः सासक स्वरूप सें दर्जन को. अजिल का 
अकष नहीं किया है, जिससे उनंका यह काव्यनय अध्यात फोन 
कै । भल! उक्त सिश्षेषण संदोष है । ब्रितयवरसूरि ने कुन सहित आमद, और 
खर्भ-को काल्य स्पीकर किया है! 1 इससे ऐसा. प्रतीत हेय है कि मे कोरला अ 
जुंधों को अत्यत्रिक महा देते थे अर्थात वित्तमरत्रसशूरि के अनुआए हकमा 
जुओं की कदापि डेपेला नहीं की आ सजली है, जी आत्तिविकता के असिक 
है । विजभवर्णी ने काव्य-स्तकूप प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि-- दोंब-रह्चित, पुश- 
सहित, रीति, बृत्ति, शम्या और रस से युक्त तषा अकार और पाक सहित 
आण्वार्श-रचता जिसमें उत्तम हो बह कात्य है ।* अस्तुत स्वरुप में विजग्रवर्षी मे 
चुत्ति, शय्या और पाक का प्रभ्रम “बार समाब्रेश किया है । इसके पश्चात्‌ 
आवार्य अजितसेत का ससय आता है, उनके समक्ष अनेक साचार्यी के \काठ्य- 
स्वरूप विद्यमान थे | अत उतके मस्तिष्क में एक ऐसा स्वरूप असानें का सेकत्य 
था, जिसमे सभी प्रमुख आचार्यो के प्रमुख सिद्धान्तो का समावेश ही, कोई भी 
तत्व उससे अछूता न रह जाए । इसी आकोका को साकार रूप देते हुए उन्होंने 
काव्य-स्वरूप निरुपण करते हुए लिखा है कि---सुख चाहने वाला; अनेक दारी 
का ज्ञाता और प्रतिभाशाली कवि शब्दो्लकारी और भर्थासंकारों से भुक्त 
ज्युज्ञारादि नो रसों के सहित, बैदर्भी इत्यादि रीतियो के सम्यक प्रयोग से 
सुम्दर, ध्यंग्यादि अथो से समन्वित, श्र तिकटु इत्यादि दोषो से शून्य, असाद 
ओर माधुर्यादि गुणी से ग्रुक्त, नायक के चरित वर्णन से सम्पृक्त, उमयन्तोक 
हितकारी एवं सुस्पष्ट काव्य ही उसभ काव्य होता है 1१ यदि प्रस्तुत काज्य- 








१ झज्दायौ सगुणी काव्यम ।--काव्यधिक्षा, १८ । 
२ अदोषः सगुणी रांलिंनृतिक्षय्मारसाश्वितिः । 
सालंकार' सपाकइच शब्वार्थरचनोतम' 1 ---ख माराशँक्चन्द्रिका, १२३ । 
झन्दार्थालेकृतीद्ध, मवरसकलित रींतिमावाभिरामस्‌ 1 
व्यग्याद्र्थ विदोषं युप्रयशकलितं, नेतृसदूशर्भनाइससू ॥ 
सोको ब्रस्होपकारि सेजुटमिंट सतूतात्‌ काव्यमंस्य सुर ०, का 
ह ह =~~असंकारसिन्तामणि, ११७} 


\ 


+ 


दक उँना चायो का अलकारशास्थ में भौगदात 


स्वस्थ का सू दृष्टि से अवलोकन किया जाय तो शात होता है कि इससे पूर्व 
ऑर्लेकोरिकी मे प्रचलित जो रस, अलंकार, रीति, वक्रौक्ति और ध्वनि रूप पाँच 
सम्प्रदाय थे, उनका सम्यक्रूपेण समावेश किया गया है। इतना स्पष्ट और 
'विश्तुत काब्य-स्वहूप अन्यत्र देखने में नहीं आया है, लेकिन इसका कलेवर 
इतना बृहत्‌ हों गया है कि सामात्य काव्य-रचना इसके अन्तर्गत स आ 
सकेगी । वार्मट-द्वितीय ने दोष-रहित, गुण-सहित तथा प्राय' अलं श्र जिसमें 
हों ऐसे झन्दाथ-समुह को' काव्य कहा है" । यह मम्सट के काथ्य-स्वरूप कौ 
पुनरावृत्ति मात्र है। इसी प्रकार भावदेवसूरि सहृदयों के लिए इष्ट, दोष-रहित 
सदृगुणों और अलंकारो से युक्त शब्दार्थ-समूह को काव्य मानते हैं' । इस 
स्वरूप लेखन के मूल में भी मम्मट के काव्य-स्वरूप की हौ भावना प्रधान है। 
सिद्धिचन्द्रगणि ने मम्मट के काव्य-स्वरूप का खण्डन करके साहित्यदर्पणकार 
के वाक्य रसात्मक काव्यम्‌? इस स्वरूप का समर्थन किया है*। मम्मट 
सम्मत काव्य-₹ रूप के खण्डन मे उन्होने साहित्य-दर्पणकार के तर्को का ही 
सहारा लिया है, उसके सम्बन्ध में कोई नवीन बात नहीं कही है । 


उपर्युक्त काव्य-स्वरूपो को ध्यान मे रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
अम्मट के समय तक कात्य के समस्त अगो पर समान रूप से विचार किया 
जाने लगा था। चूँकि वाग्मटादि जैनाचार्य उनके परवर्ती है, अत उन्होने 
भामहादि प्रारस्मिक आचार्यो को तरह मात्र काव्य के शरीर पर हा विचार 
म कर उसके सम्पूर्ण अगो पर बिचार किया है और यही कारण है कि जैनाचार्य- 
सम्मत काव्य-स्वरूपों पर प्राय मम्भट का प्रभाव दिखाई देता है । 

आचार्य वाग्भट-प्रथम ने मम्मट के काव्य-स्वरूप मे एक-दो नवीन तस्वो 
का समावेश किया है, जिसमे री त प्रमुख है। किम्तु सामान्यतया र द्वानू 
रीति को काव्य मे आवश्यक नही मातते हैं। हेमचन्द्राचार्य पूर्णत भम्मट के 
अनुयायी हैं । नरेखप्रेमसुरि ने मम्मट के काव्य-स्वरूप मे “सव्यजनस्तथा' यह 





१ शब्बाथ निर्दोषो सगुणौ प्राय साखंकारी काव्यम्‌ । 
~काव्यानुश्षासन-वाग्मट , पू० १४ ¦ 
२ शब्दाथौ च भवेत्काब्य तौ च निर्दोष सद्गुणी । 
सालंकारौ सतामिष्टावत एतस्निरूप्यते | 


कोव्यालकारसारसँग्रह) १।४ ¦ 


३. काथ्यप्रकाश-्सण्डन, पृ० ३ । 


"दकिन अभास 5. कंत पनीर अभा दहै + 


एक कहन विंशेवण जोड़ा है; ' जो अंदर-काध्य में औं अटने से। हषी. हैन > 
उविशवादतुरि में शब्द ओर लये कः एक “सपुभी' मात विशेधम, मिक हैः कीर 
उसी से में काव्य में आधप्मक सभी शत्यो का सशश और अनावमक सालो; 
का परिहार स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं। विभगवर्ती से अपने कान 
स्वरूप में बृत्ति) पॉग्मा और पार्क का प्रेवस यार समादेशं किया है । अजितसेन; 
ने पूर्व प्रचलित रस, अलंकार, रीति, बक्रोक्ति ओर भानि रूप पाँच सापकायों 
को लपते काव्य-स्वरूप में संमान रूप से स्थान दियां है । वॉम्मट-दितीय और. 
आदंदेवसूरि मम्मट के ही अनुयायी हैं! सिदिचन्द्रचणि मम्सट्‌ के कामक 
स्वरूप से असहमत हैं, इस प्रसंग में उन्होने साहित्ववपेणकार को ही आदर्श. 
आना है । 

इस प्रकार जेनावायों ने अपनी नवीन सूझ-बुझ के साथ काव्य-श्वरूम में 
कुछ नवीन तथ्यों का समावेश अथवा अनावद्यक का त्याग करते हुए भपनयह , 
मते प्रस्तुत किया है। जिसमे उत्होंने प्रारम्भ से चली आई परम्परा को + 
अक्षुण्ण बताए रखने का सफल प्रयास किया है तथा काग्य-स्वरूप पर विभिन्न 
दृष्टिकोगो ले विचार कर एक नवीन चेतना का संचार किया है । व 


काव्य-भेद र 
अलंकार शास्त्र मे काव्य-सेदों का विभाजन विभिन्न आधारों को लेकर” 
किया गया है । सर्वभ्रथस आचार्य भामह ने चार आधार प्रश्तुत किये हँ *-- 


१--छत्द के आधार पर--भदा और पद्य । हि 
२--भाषा के आधार पर--संस्ूत, प्राकंत और मंपजञ शे ' EE 
३--चिप्रयवस्तु के आधार प२---दैवका, आदि का चर्तिवर्यीक कचिकलाकाक7 

। प्रसूत, फलाजित और सास्वाकितं । ५ २ + rh 


४१--स्वरूप विधास के आवोर कर---सर्णवन्क (महाकाच्य),' अभिनेय (सपक), 
आख्यायिका, कथा भोर अनिबद्ध (मुक्तक) । 
दण्डी ने छन्द के आघ्रार पर भामह-सम्मत गद्य औँ 


एक मिश्र नामक भेद भी स्वीकार किया दै, | 2 ५ 
आदि है। के मिल न्रे लो पकी एक i 


ई ॥ अतिरिक्त ८0 11 





क 
2323 Lh ॐ 

१ काब्याईँकार, १।१९-१८। ER 
२. काग्याईश्‌ँ, ३१६” `` ` RPA होळी 
MI ६ RTT त यद क कह 


६ 


दरे जैनाकादों का बभकारशातह हें सरका 


और स्यतत दिभर के रुक कें माना है,' जिसे परवर्ती हेमवरा भरती आको 
है जी मान्यता प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त कन्दी ने पथ के अम्तर्फर्‌ केस 
महाकाध्य माना है, देष मुक्तक, कुलक, कोश; ओर संघात को इसी का अछ 
माचा है" ६ उन्होंने! व्च के दो मेव किए हैं--भास्यायिका और कथा ।' भाषा. 
के आधार पर मामह-सम्भत सनत तीस के अतिरिक्त मिश्र नायक एक चतुर्थ: 
सेक भी दण्ही को अभीष्ट है", जिसके उदाहरण नाटक हैं। वामन ते सर्वप्रथम 
छन्द के आधार पर काब्य के दो भेद माने हँ---गद्य और पद्य“ । पुत गद्य के 
तीस भेद किए हैं-वृत्तपन्वि, चूर्ण और उत्कलिकाप्राय£ । जिसमें वद्य भाग 
की तरह छन्द को गन्ध हो वह वृसगन्धि कहलाता है। यथा--'पातालतालुत- 
शवासिषु दानवेषु' इसमें वसन्ततिलका नामक छन्द की गन्ध मात्र है* । दीघे 
समास रहित ललित पर्दो का सल्बिवेश जहाँ हो वह 'दूर्ण है और इससे हीक 
क्विरीत अर्थात्‌ दीर्घ समास मुक्‍त उद्धत पदो वाली रथता उत्कलिकाप्राय है” । 
पश्च के सम) अर्धतम और विषम आदि अनेक भेद किए हँ । पुन वामन ने 
सदन्पद्य रूप काव्य के दो भेद माते है--अतिबद्ध ओर निवड । नित्य के 
अन्तर्गत्‌ उन्होने वाठकादि को उत्तम माना है)” । इस बीच स्ट्रट ने एक लघु 
काव्य का भी उल्लेख किया है,'' सम्भवत उसी को साहित्यदर्पणकार जे 
खष्डकाब्य नाम दिया है” । यह महाकाव्य का ही एक भेद है । 
आनन्दवर्थन कदा घ्वति की स्थापना के परचात्‌ ध्वनि को आधार 
मासकर मी काव्य-भेदों को गणना होने लगी, जिसका पृथक्‌ विवेचत आगे 
किया जायेगा । आसल्वक्षंन ने काव्य की शारीरिक रखता को भ्याम मे 
रखकर निन्त नेदं किए हँ मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, कलापक, कुलक, 
थर्याववल्ध, परिकथा, उच्डकथा, सकलकचा, सर्शकन्ध, अभिनेश, आरुसयिका 
ओर कवा! ° । उल्हेनि छा काय्य नेदों को रच संस्कृत, भाइत और मपभ्र'श 


३, काव्यादर्श ११३१ । २ बही, १।१३। 

३. वही, १।२३ । ४ वहीं, १।३२। 

४. काम्यालकारसूत) १।३१।२१। ६, आही, १।३।२२ । 

७, वही, १।३।२३ । ८. वहीँ, १।३।२४-२४ । 

है, वही, १।३1२६। 

१०. वही, (1३1२७३० । ११ काग्याशकार---खट, १६२ ४ 


१२. साहित्यदर्पण, ६३२९६ । १३. ध्वन्यालोक, ३।७ वृत्ति । 


हतान अच्क: केसि औरं कर्क दई 


ककी की छ?” शस उतके हारा मरा खो आवार सागकर . बकब्कनओदों 
यै कषः संकेत सिंबंता. है ये न 
जनाचा वारग्मट-अंथम से आची को ध्यान में रेखेकर कुछे दार पा 
अपनाई और उन्होंने काव्ये रचता हेतु पुर्वोचापी दोरा स्वीकृत शंस, माहव 
एवं अप्र श के अतिरिक्त शुतमाषा (तैदाची) को भी. समाते रूप सें स्थाने 
दिया है" 1 इसका कुछ-कुछ संकेत दण्डी के इस कथन मे भी मिलता हैं कि 
विचित्र अयो चालो बृहत्कया शूतमतता में है" । आास्जट-प्रथम ने छन्द के 
आधार पर तीत भेद किए हँ सद, पच और मिथ"? हेमचन्द्र ने हर्द्य 
की प्राहुकता को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम यो भेद किए हैं--मेकय आर 
ब्य । प्रेषय के दो भेद हँ--पाठ्य और गेय । पुन पाठ्य के १२ नेद हैं--- 
नाटक, प्रकरण, नाटिका, समवकार, ईहामृग, डिम, व्यायोग, उत्दुष्टिकाँक, 
ग्रहसन) भाण, वीथी और सट्टक । गेय के १३ भेद हैं--डोस्विका, भाण, 
प्रस्थान, शिगक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, 
श्रीमदित, राज और काव्य आदि “। आदि पद से शम्पा, छलित ओर द्विपदा 
आदि का ब्रहण किया गया है" । द्विपदी ओर शम्पा का उल्लेख इससे पूर्य 
भामह ये भी किया है? । हेमचन्द्र ने श्रव्य के पाँच भेद किए हैँ--महाकाब्य, 
आश्यायिका, कमा, चम्पू और अनिबद्ध" । इनका विस्तृत विवेचन ततू-तत्‌ 
शीर्षको में किया जायेगा । विजयवर्णी ने केवल तीन भेदों का उल्लेख किया 
औै-+गद, प्च और मिश्र । इसी प्रकार अजितसेन ° ओर बाग्भट-द्वितीब^ १ 
जे भी. उक्त तीन भेदों का उल्लेख किया है। पुन, बाग्भट-दितीय ने पच्च के 


ॐ ध्वन्पालोक, ३४७ वृत्ति । २, भार्मटालंकार, २१ | 
३, काज्यादर्स, १३३८ । ४ बाग्पटासकार, २।४ । 
अ. काम्मानुकासंन, १०४ । 


६. आविभदणात्‌ शब्याच्यतितदिपक्यादिपरिग्रहः । -बही, फाड दुल । 
८, अत्य महाकान्यमास्यायिका कथा चस्पूरनियद्ध क ।-कोंष्यानूशासन, 919 । 
+. तत्‌ काम्यं निंविध प्रोक्तं पच्ने गद्य च सिखितस्‌ । 

=~ तपृुरर्ण वषर, :₹। ह ६४ 
१०. अञ्ञकारचिन्ताममि, ११९७ । हि 


१. कल्यानुश्यातन---वा*्मट, पू» १५। र्य ५ |) ६१० 18 


ys जैनाकानों साअडेकारयास्ा मे योग्रदान 


-अनहत्ामा, जुताक) सेदातितक, विधेमक, , कलाक जोर कुलक से शः नि 
शस्र का आश्यायिका मात्र एक भेद तथा मिज के सपक, कथा और चम्पू. कै 
तीज भेद, [किए हैं । पुन, रूपक के अभिवेय और गेय ये दो भेद किए हैं। 
इनके अमुसार आनेय को सख्या दस है, जो हेमचन्र-सम्मत पाटूष के १२., 
भेदं में सरे साटिका और सट्टक को छोड़कर दोष दस. हैं । गेय हेभचन्त्रनस्मत, 
ही हैं। 

अश्लमुनि -ने नाळ्यसारत्ष मे नाटकादि दुष्य-काव्यो का बृहद्र रूप मे 
उल्लेक किया है, अत प्रस्तुत मे केबल अव्य-काव्य के भेद-महाकाव्य, 
आक््यायिका, कथा, चम्पू और अनिबद्ध इम पाँच भेदो पर ही विचार किया. 
शा रहा है। 
महाकाव्य ` 

सामान्यत जीवन की समस्त घटनाओ का जहाँ एक साथ विस्तृत विवेचन 
किया जाता है, ऐसी पद्यमयी रचना का नाम महाकाव्य है । सर्वप्रथम 
आधार्य भामह ने महाकाव्य का स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा है कि--भो 
सर्गबन्ध हो, जिसमे महापुरुषो का चरित निबद्ध हो, बड़ा हो, ऐसा प्राम्य- 
शब्दों से रहित, अर्थसोष्ठव-सम्पन्न, अलकार-युक्त, सज्जनाश्रित, मंत्रणा, 
वूतसम्प्रेषण, प्रयाण, युद्ध-न(यक के अभ्युदय और पंचसधियों से समन्वित, 
अनतिथ्याश्येय (अबिलिष्ट), वेभव-सम्पन्न, चतुर्वर्ग का निरूपण करने पर भी 
अधिकता अर्थोपदेश की हो तथा जो लोकाचार और समस्त रसों से युक्त हो, 
बह्‌ महाकाव्य कहलाता है“ । दण्डीकृत महाकाव्य के स्वरूपरे में कुछ अन्य 
मवीन बातो का भी समावेश है । यथा--इसका आरम्भ आशीर्वाद, नमस्कार 
अथवा कथावस्तु कै निर्देश से होता है, इसमे समी सर्गों के अस्त मै छन्दों की 
भिन्नता “और लोकानुरजन आदि प्रमुख हैं। इस लक्षण की एक और अस्य 
सबसे बड़ी विशेषता मह है कि जहाँ भामह ने महाकाव्य मे बर््य कुछ ही" 
बिपयों-का उल्लेख किया है, वहाँ दण्डी ने निम्न अठारह विषयों का उल्लेख 
किया है--नगर, समुद्र, पर्वत) ऋतु, चन्द्रोदय, सूर्योदय, उद्यान, जलत्रीडा, 
मधुपान, परेम, बिप्रेलम्म, विवाह, कुमारोत्पत्ति, मंत्रणा, दूत-प्रेषभ, प्रयाण, 





१, /का्याजुसासत--न्वास्भर, पू? १५-१९ । 
२ काव्यालंकार, १११६-२१ । 
३. काव्यादर्श, १।१४-१९ । । 
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१) भै/झिलोब अभाव 7 ककिबीर ओम र 


रुहु मोर आवकांन्हुकव त उसने ते अन्तिम मग कर हले अच ते, इसके 
पूर्व किया है। $ हक] शि कू 

"४ ` येना देवस ने महाकाव्यं का स्वरूप सिंकफण रिते हे तिखा है 

"क्रि, संस्कृत, आहत, अपक्ास और प्राम्यवादा में "निवड, सदै के आः में 

' मिलन छन्दों ते. युक्त सर्ग, आइवास, संधि और मवश्कस्पकञ्नन्ध में विसेक, 
शत्तभ संच्रियों से युक्त तथा शब्दाये-वेचित्य सम्पन्न क्म” रचनाः का 

“शाम महाकाव्य है? । शब्दार्थ-बीचित्य की व्यया हेमसन्द ने लिस्ने प्रकार 
की है-- 

! शाब्दवैचित््य यथा--(महाकाव्य) छोटा नं हो, विषस' बन्दे नं हो, 
अति विस्तृत न हो, सर्ग परस्पर एक दूसरे से सम्बंध हों, 'आशीर्वादात्मक, 
नमंस्कारात्मक अथवा वस्तु-नि्देशारमकं मंभलांचरणे से प्रारम्भ हो, केथेनौय 
वस्तु की प्रतिज्ञा तथा उसके प्रयोजनों का सम्निवेश, कवि-प्रदांसा, दुर्जव-सर्ज्जन 
'के स्वरूप की तरह अन्य वाक्यों का समावेक्ष, दुष्कर चित्रार्दि सैर्स का 

` निबन्धन, स्वाभिधाय विशिष्ट अपना नाम, इष्टवस्तु का नास अथवा मंगलकारी 


नाम का सर्ग के अन्त मे भकत करना शब्दर्वैचित्य है? | 


अर्थवंचित्र्य यथा--चतुर्यर्ग फलं्राति के उपाय, अतुरोदास नामक, 
रख ओर भावो की निरन्तरता) विधि और निवेध का ज्ञान कराते वाला, 
चटनाओ के क्रम का सक्षेप मे निवल्धन, नगर, आश्रम, पर्वत, सेमा का निवास 
स्थान मौर समुद्र आदि का बर्णन, ऋतु, रात्र, दिवस, सूर्यास्त और चन्द्रोदय 
आदि का वर्णन, नायक, नायिका, कुमार और बाहन आदि का वर्णन, मंत्र, 
दुत, अभियांन, संग्राम और अभ्युदय आदि का बर्णन, चननामन) जेलत्रीडा, 
मधुपान, मानविसोचल और रत्योत्सव आदि का वर्णन करमा चाहिए | 


उभयंवंचित्र्य यथा--रस के अनुरूप पदों की सरचना, अवनिरूष छंदों 
का नियोजन, समस्त लोकरंजकंता, सुन्दर अलकारपूर्ण वाक्य, देश, काल, 





ड, बे अप: #व्कालत्रं 1 1१: 0125 
«अवदकत्मकबन्थं सत्स्व दाख्दार्भनथिश्योपे भंहाकान्मप । „` 
“>_कानास्तुशल्वव, 5६ । 
। रै, कावथ्यकुशासत्र; पाई कुति । 


EF बहो, आदि चुसि है ४0 0 + क र 


जक कसान का अलंकासकहन-मे होगदान 


जान, येडा और अवान्तर कशां से युक्त वर्षात तथा सार्थहन का भनुहारण 
करना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र कौ मान्यता है कि संस्कृत येत्या में निड 
महाकाश्य में सर्ग के स्थान पर बदि आश्‍वासक का भी प्रशोग किया काये तो 
कोई हानि नहीं है तथा सम्पूर्ण महाकाव्य मे प्रारम्भ से लेकर सखाशिक्सस्त 
एक ही छन्द का प्रयोध भी किया ला सकला है । मारपट-हितीन क 
महाकाव्य स्वप आचार्य हेमचन्द्र के सूत्र रूप मे निबद्ध महाकाव्य के स्वप 
और वृत्ति मे किये गये व्याख्यान के सम्मिश्रण का पुन सूत्र रूप में निवड 
परिष्कृत रूप है* । जॅनाचायं अजितसेन ते यद्यपि महाकाव्य का कोई स्वश्प 
प्रस्तुत नहीं किस है तथापि उन्होने महाकाव्य से वर्णतीय विषय्रॉ का हहत 
कप मे उल्लेख किया है, जो अन्यत्र अप्राप्य हैं । अत' यहाँ उनका विद्येत्रम 
स्तुत किया जा रहा है । 

अजितसेन के अनुसार महाकाव्य मे राजा, रानी, पुरोहित, कूल, अ हिपुत्र, 
बमात्म, सेनापति, देश-ग्राम-शोमा, नगर, कमलाकर, धनुष, नद, उद्यान, 


१ काव्यानुशासन, ८६ वृत्ति । 

२ प्रायोग्रहणात्‌ सस्कृतभाषयाऽप्याइवासकङन्धो हरिप्रबोधादौ न दुष्यति । 
प्रायोग्रहणादेव रावणविजयहरिविजयसेतुबन्धेष्वादित' समातिपर्यन्समेकमेव 
छन्दो भबतीति । 

~ काव्यानुशासन/ ५।६ बृशि । 

३ तत्र प्राय सस्कृतप्राकृतापच्न शग्राम्यभावानिबद्भिम्नान्त्यबुससर्थाक्वासक 
संघ्यवस्कत्धकबन्धम्‌, मुखप्रतिभुलगर्श विमद निर्वहणरूपस धिष त्कोपेतम्‌ 
असक्षिप्तप्रत्थम्‌, अनिवसबन्धम्‌, अनतिविस्तीर्णपरस्परसबद्धसर्गम्‌। आश्चीर्स- 
मरिक्र्यावस्तुनिदे शोपक्रमयुतम्‌, वक्तव्यवस्तुप्रतिशातठायोजनोपस्यासकविग्रश्ष- 
सासज्जनदुर्जतचिल्तादिवाक्योपेतम्‌, दुष्करचित्राथेकसर्गांकितम्‌, स्वाभिप्रेत- 
वस्त्वकितसर्गास्तम्‌, चतुर्वगेफलोपेत मू, चतुरोदासनायकम्‌, प्रसिङनायक- 
चरितस्‌, नयनागरसागरतु बन्द्राकोद्मास्तसमग्रोद्यानजलक्षेलिमधुंपानसुरंत- 
न्त्रदुतसन्याबासप्रयाणाजिनायकाम्युदयदिवाहविप्रमम्भत्ममद्यादिवर्भनोपे 

“) अहाकाथ्यम्‌ । 

~ सन्सानुखासस-कारबट, पृ० १४ ॥ 
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४. अलकारक्तामणि, १।२५-६६ । 


५, विलीन आलात 4 रवि सीह कामा, डफ 


श्वेत, सॅन्सेन्त, अस्मानी, हुक प्रदत, म्याक नगडा, कका, जोड़ा, झात्री, 
म्हतु, सूर्य, चन्द्र, आजम, युद्ध, कह्याणक, विवाह, दियोग, शुल्क, सावर, 
शुमाल कहर 'निविस सुखद कियों का वर्धन करस ऋआदिए ३ हुक परेश 
शिवत के कर्मनीय फपोयों का निस्त प्रकार अस्ते पिला कया है १ 
राजा के वर्णनीय गुण--वदा) रप, आकापाथन, दुष्टों का विभक्त, 
शब्जदी का दण, सेनि, विवाह, अमान, शस्माच्याते, नीलिं, कमा, अरि" 
अकव का विजेता, अर्मानुराण, दयालुता, प्रजानुदाम, आकुओों को आतते क 
उत्साह, धीरता, श्रता, गम्मीरता, निवर्ग की अनुकूलता, सागन्यामनयाम्ह 
अद का प्रयोग, त्याग, सत्य, सदा-सुणिता, शुर्वीरतः, ऐश्वर्य और पुददार्च का 
कान राजा के विषय मे करना चाहिए । 
रानी के वर्णेनीय गुण--लज्जा, विनन्नता, श्रताचरथ, खूशीशता, प्रेस) 
सातुर्ग, व्यवहार-कुदालता, लावण्य, मधुराला, दसस्लुता) शर गार, खौमाच्य, 
मान, काम-बेष्टाए, पैर, हलबा, गुल्फ, शस, जंचा, सुन्दर घुटना, आरु, 
नितम्ब, सुन्दर रोमावली, त्रिवि, नाभि, मध्यमम, वक्ष/शयल, स्तन, दरोगा, 
कहु, अगुली, हाय, दौत, अघर, कपोल, नेत्र, अ. खाट, कात, शिर, वेणी, 
क्रो, समत और जाति आदि का वर्णन रानी के विषय में करना चाहिय १ 
राजपुरोहित के वर्णनीय गुण---निमित आदि शास्त्रों का शाता, 
ऋजुता, विषत्िमों के प्रतिकार की कमता, सत्यवाणी और पविता आदि 
का वर्णनं राजध्रुरोहित के विषय में करता अर्ह । 
राजपृत्र के वर्णनीय गुण--राजभक्ति, सुन्दरता, कलाओों का शान, 
चिनन्नता, सर्भर ओर शास्त्र का शान, विवेकशीलता, बहांग तथा कीडाबिनोद 
का वर्णन राजपुत्र के विषय में करना चाहिए । 
राजमत्री के वर्णनीय गुण--पवित्र विचारों वाला, क्षमा-तील, क्षुर” 
वोर, विस्र, आुढिमाय्‌, राजभक्त, आन्वीक्षिकी आदि विद्याओों का आला, व्यक- 
इएरनकुशस, स्वकेदा में उत्पन्न और हितकारी पुदवार्थ वाला ये दाजभल्यी के 
बर्नीय सुपा हैं । 
सेनापति के वर्णनीय विवय---निर्भेय, अस्त्र-दत्म का अभ्यास, दारी 
करणें में चतुरे, राजमा, धोर-परिभडी, विद्वन्‌ और सुद्ध में विय करने 
याचा दै तेमापति के कर्थनीय क्विन हैं १ गो 
>,, कैश के वर्णनीय' विंग्य->केत मे. मनि, अंगे, सनम, अम्मर, 


चक्र जैमांचायों का जे्लेकारतारण में योसदाय 


वृक्ष भूमि, धाम, दुर्ग, शोगीं को गर्षिकता ओरं महर गदि का वान 
"करना चाहिए। ' 
प्राम कै वर्णनीय विषय--ग्राम में भरण, सरोबर, लता, वृक्ष, भामनौशो 
की पृष्टा और उनकी विविध चेष्टा, ग्रामीणों की सरलता, पंटीयलआ और 
(अंधारियों की शोमा का बर्णन करवा चाहिए । 
नगर के वर्णनीय विषय--नगर मे चहार-दीवारी, उसका ऊपरी भाग, 
दुर्गप्राचीर, अट्वासिका, खाई, तोरण, ध्वजा, चुने से पुते हुए महल, राणभरने, 
थापी, उद्यान, और जिन-मन्दिर का वर्णन करता चाहिए । 
स॑लेवर के वर्णनीय विषय--सरीबर में कमल तोंडना, जलतरंग, 
गजक्रीहा, हस, चक्रवाक, अमर आदि तथा उसके किनारे उद्यान और लेता 
« आदि का वर्णन करना श्राहिए । 
` समुद्र के वर्णनीय विषय--समुद्र मे मुँगा, मोती, तरय, जलपोत, 
जलगज, मगर आदि तथा नदियो का प्रवेश, संक्षोम ( चन्द्रोदयजन्य हर्ष )) 
नीलकमल ओर गर्जन आदि का वर्णन करना चाहिए । 
नदी के वर्णनीय विषय--नदी में ( नदी का ) समुद्र-गमन, हश्च, 
मछली, कमल, पक्षियों का कलरव, तट पर उत्पन्न लताएं, कमलिनी और 
कुमुदिनी की स्थिति का वर्णन करना चाहिए । 
उद्याने के वणनीय विषय--उद्यान मे कलिका, पुष्प, फल, लताओ से 
युक्त कृत्रिम पर्वतादि, कोयल, भ्रमर, मयूर, चक्रवाक तथा पथिकन्कीडा आदि 
का वर्णन करना चाहिए । 
पवत के वर्णनीय विषय--पर्वद मे शिखर, गुफा, रत्न, वनवासी 
किन्नर (अथवा वनदेवता), झरना, मागु (शिखर), आतु, सुन्दर शिक्षरों पर 
निवास करने बाले मुनिजन और पुष्पो को अधिकता का बर्णन करना चाहिए । 


अरण्य के वणनीय विषय--अरण्य में सप, सिह, व्यार, बराह, हरिण, 
चृक्ष, भालु, उल्लू, लता-कु'ज, वल्मीक एवं पर्वत का वर्णन करना चाहिए । 
मत्रणा के वर्णनीय विषय--मन्त्रणा में पाँच अय, उपाय, शक्ति निपु- 
/ भत्ता ओर नीति आदि का वर्णन करना चाहिए । 


५ दूत के वर्णनीय विषय--युव से अपने आर दूसरे. ओर्गो पक्षों के 
बभव एव दोव के ज्ञाता तथा याकू-पटुता आदि का वर्सन करता चाहिए ३ ? 
* ` प्रयाण के वर्णनीय विवय--प्रयाथ मे घोड़े के शुरों छे उठी हुई पुर्ण, 


' +उलिय' अध्वा काग जौर म्य बे 


रकोररी, कोक्राइल, पंदंजेल्कम्प्त, भू-कॉपर्न। रुप! हाथी कवि कौ मुठ- 
, भेड़ एव सेना के यमनं का वर्णने करनी चाहिए ० ` ˆ" ˆ 
२" शुभया कै वर्णेनौय' विवय--सूरयती ये हरियों का भयभीले होना, कुह 
(कॉलरपूर्श दृष्टि) से आयमा, कही संसार में मय उत्पन्थ करने के लिए वर्णेन 
करना चाहिए । 
अश्व के वर्णनीय विषय--अद्व में वेसहोलता, शुभलक्षण, गतिं, जाति 
और उच्चता आदि कां वर्णन करना चाहिए । 
हाथी के वर्णनीय विषय--हाथी में शतु-समूह का भेदनं, 'गष्हेस्पल, 
गजयुक्ता, मद और अमर का वर्णन करना चाहिए । 
वसतत-ऋतु के वर्गेनीय विषय--वसस्त-ऋतु में बोला, भलमानिल, 
असरःक्षो भा, ककार, कलियों का उद्गम, आम्रवृक्ष, वटवृक्ष, पुष्प, मंजरी और 
शता का वर्णन करमा चाहिए | 
ग्रीष्म-क्रतु के वर्णनीय विषय--प्रीष्म-क्रत मे मल्लिका, गर्मी, सरौवर, 
सथिक) शुष्कता, मरीचिका, प्याक और उसमें रहने बाली सित्रयों का बर्णन 
करमा चाहिए । 
वर्षा-ऋतु के वर्णनीय विषय--वर्षा-ऋतु में बादल, मयूर, सत्काशीन 
सौन्दर्य, भफावात, वृष्टि के जल-कण, हुंस-निर्ममन, केतकी और कदम्ब कौ 
'कलियों कां वर्णनं करना चाहिए । 
शरद-ऋतु के वर्णनीय विषय--चन्द्रमा, सूर्य की स्वच्छ किरणे, हंसों 
_ का आगमन, वृषभादि पशुओं की प्रसन्तता, शुभ्र-मेथ, स्वच्छ जल, कमल, सत" 
चर्ण और -लाशय का वर्णन करता चाहिए । 
हेमन्त-ऋतु के वर्णनीय विषय--हेमस्त-ऋतु में हिमयुक्त लक्षाओं, 
सुनियो की तपस्या तथा कान्ति का वर्णन करना चाहिए । ] 
शिशिर-ऋतु के वर्णनीय 1िषय--शिक्षिर-ऋतु मे शिरीष और कमल 
का विनाश तथा अत्यधिक शंस्य का वर्णन करना चाहिए | 
सूर्य के वर्णतीय जिषय--दूर्य के वर्णन मे अजरलिसा, क्रसणबिकाश, 
अक्तवाक परक्षिमों के नेत्रो को प्रसन्तता, अन्ककार का वियादा, कुमुदिती का 
अंकोवत, तारादन; चराद्य और दोपक की अशावन्हीनता तथा कुणडालो की 
त्यीक का वर्णन करता. चाहिए! / 
आश्रमा के वर्णनीय विधय--चंख्द्रमा के दर्शन में मेघ, कुलटा, ककांबाक 


क जैवाधाप का.अलेकारजास्तर में ग्रोबदात 


आंही, धोर अनपकार और वियोगियो की पीडा, उक्ञ्यनता, समुद, कैरव, बस? 
कास्तमंणि की प्रसत्तता आहि का वर्णन क्ररना प्रादिए 1 
आश्रम के वर्णतीव विषय--आम्रम का वर्शव करते समय सुविबरणों 
के संघीष मे सिह, हाथी और हरिण बद का छान्त होना, ससस्व ऋतुओं 
के फल-फूल आदि की शोभा और इष्टदेव की पूजा आदि का अ्शेत करना 
चाहिए । 
युद्ध के वर्णनीय विषय--पुद्ध के प्रसंग से तूर्य की ध्वनि, दलबार की 
चमक, बाण का सधान, छत्र-मंग, कनच-भेदव, हाथी, रच, ध्वजा और सैनिकों 
आदि का वर्णन करना चाहिए । 
जन्म-कल्याणक के वर्णनोय विषय--जन्म-कल्याणक के प्रसंग में 
गर्भावतरण आदि का वर्णव, जन्माभिषेक में इन्द्र, ऐरात्रत हाथी, सुमेर 
पर्वत, समुद्र, श्रेणी एवं देवताओं की जय-जय ध्वनि आदि का वर्णन करना 
चाहिए । 
विवाह के वर्णतोय विषय--विवाह के प्रसंग में स्नान, शरीर की 
स्वच्छता, अलकार, दोमन-गीत, विवाह-मण्डप, वेदी, नाटक एवं वाझों की 
ध्वनि का वर्णन करमा चाहिए । 
विरह के बणनीय विषय--विरहके प्र सग मे उष्ण-नि श्वास, सानशिक 
चिन्ता, अगो की कृशता, शिशिर मे उष्णता की अधिकता, राति का बढ़ा 
होना, जागरण और हास्य के अभाव का वर्णन करना चाहिए। 
सुरत के वर्णनोय विषय--सुरत के प्रसग में सीस्कार, कठालिगन, नख 
और दन्तक्षत आदि, करघनी, ककण और मजीर की ध्वनि तथा स्त्री का पुरुष- 
बत्‌ आचरण (विपरीत-रति) का वर्णन करला चाहिए ) 
स्त्रयवर के वर्णनीय विषय- स्वयंवर मे सुन्दर नगाडा, मच, मध्हप,. 
कन्या, उसमें उपस्थित राजाओ के वश, प्रसिद्धि, सम्पत्ति, रूप-लावण्य और 
आकृति का वर्णन करना चाहिए । 
मधुपान के वर्णनीय विषय--मधुपान के प्रसभ में भ्रमर को लक्ष्य कर 
रान्ति और प्रेम आदि का बर्णन करता चाहिए । भहापुयष मदिरा के दोषपूर्ण 
होने से उसका सेवन नहीं करते हैं । 
पुर्पाथचय के वर्णनीय विषय--पुष्पावचय के प्रसंग में पुष्यन्‍भका,, 
Ro १ गोतर-स्खलन, आलिंगन ओर परस्पर अवसोकम का वर्णन करता 
1 


लोग जाना :,फनि कौर कासम; ' दद 


कझाक के अर्थसीय विकाा->-कातीडा के अकां के अथसंक, हंस 
और चत्रबाक पक्षियों का हटता, भुूंघणों का गिरसा, ससावितुतुक्त कुश और 
छल में तैरने से उत्पन थकावट का गर्जन करना चाहिए । 

टस प्रकार अलितसेन के द्वारा महाकाव्य में गर्शनीय त्रिविध विधयों की 
झाँयोपांच तालिका प्रस्तुत को गई है, जो अपने आप में महत्त्वपुर्ण है । 
काह्फमिका : 

अख्वायिका का तात्पर्य है, ऐतिहासिक कृत्त । आगार्य भामह के अतुता र 
संस्कृत भाषा में निवद्ध मद्यमयी रखना आस्यायिका कहलांती है 4 उसमें 
झभ्द, अर्थ और समास अविलष्ट एवं अभ्य हो, विचय उदार हो और उय्हवासो 
में विभक्त हो, इसमे नायक आत्मवृतत स्वयं कहता है। समय-समय पर भविष्य 
से होते वाळी घटनाओ के सुचक बमत्र तथा अपरवकत्र नामक छन्द रहते हैं । बह 
कवि के किन्ही अमिप्रायपुर्ण कथनों से अंकित, कल्याहरण, संग्राम, विप्रलम्भ 
और जन्युदम के वर्णन से युक्त होती है ।” आस्यायिका में आात्मदृत्त सबक 
ही कहे इसे दभ्ही आवश्यक नहीं मामते हैं । इसी प्रकार भविष्य में होते थाली 
झटनाओ के शभक वकत और अपरवबत्र नामक छन्द एवं उच्चवासों में विभाजन 
भी उन्हे अभीष्ट नही हैं, अपितु कथा ओर आख्यायिका को बे एक ही जाति के 
दो नाझ मानते हैं। इसके अतिरिक्त दण्डी के मत में कन्माहरण आदि भी 
कथा अथवा भाल्यायिका के विशिष्ट गुण व होकर सर्ववन्ध की तरह सामान्य 
गुण ही हैं तथा कर्मवस्वभावकृत जिल्ह विशेष कहीं भी दूषित नहीं होते हैं ।* 

जैनाचार्य हेमचन्त्र ने आख्यायिका के थिए भामहन्सम्मत पाँच बातों का 
उल्लेख किया है, उनके अनुसार-- जिसमें नायक आत्मवृत्त स्वयं कहता हो 
हमा भविष्य मे होते वाली घटनाओ के सूचक वक्त्रादि छत्दी से युक्त, 
जम्छ्रबासो में विसक्त, शंस्कृत भाथा मे निवद्ध गद-पद्यमयी रखता आस्यायिका 
महलाती है 1९ बाग्भट-ढितीय आश्यायिका मे मित्रादि के सुख से कृता 
कहलाते की छूट येते हैं तथा बीचत्तील मे पथ-रचता को सी आवश्यक मानते 


१ काव्यासंफार, १॥२५-२७) 
२ काव्यादर्श, ११२५-३७ । 

३ नायष!क्यातर्ववृका 'आभकवतिवतमाई::सो'शतूनाचा: संखा गंधयुसात- 
। „ शरमुहीलह 3: , - “>काम्यामुशासन, ६1७ ३ 


क उनांचादी की मंलंकारशारत जे योगदान 


१ क्ष बाते भामह-सम्तत ही उग्है मान्य हुँ । इस प्रकार जनात माव: 
“भामह के समर्थक हुँ। | 
कथा 


कथा मे सामान्यत कविकल्पना प्रसूत वर्णन किया आता दै । मसह के 
अनुसार इसकी रचना सस्त, प्राकृत ओर अपत्र श में होती है, इसरवे वक्‍त 
और अपरवबद सामक छन्दों तया उच्छवातो का अमाव होता है। इसके अति- 
रिक्त उसमे नायक अपना चरित स्वय नहों कहता है, अपितु किसी अम्य ब्यक्त 
से कहलाता है, क्योकि कलीन व्यक्ति अगने गुण स्वय कैसे कहेगा 1२ दण्डी कका 
और आख्यायिका मे कोई मौलिक भेद न मालकर एक ही जाति के दो नाम 
मानते हैं।* उनके अनुसार कथा की रचना समो भाषाओ तथा सस्कृत मै भी 
होती है। अदभुत अथो वाली बृहत्कथा भुतमावा मे है।* आनम्दबर्षम ने 
काव्य के मेदो मे प रकथा, खण्डकथा ओर सकलया का उल्लेख किया है ।* 
अग्निपुराणकार ने कथा के स्वरूप में कुछ नवीन बातों का समावेश किप्रा है । 
'यथा--कवि संक्षेप मे कुछ पदों द्वारा अपने वश की प्रशंसा करता है, मुख्य कथा 
“कै अवतरण हेतु अवान्तर कथा का संयोजन करता है तथा विभाजन परिच्छेवों 
मै न होकर लम्बको मे होता है ।६ 
जैनाचार्ये हेमचन्द्र ते कथा का स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा है कि 
जिसमें धीर प्रशान्त नायक हो तथा जो सर्व-मांषाओं में निबद्ध हो ऐसी गंग्र 
अथवा पद्दमयी रचना कथा कहनाती है 1» इस स्वरूप मे हेसेजन्द्र से दण्डी की 





१ तत्र तायिकाल्यातस्ववृत्तान्तामाव्यर्थशसिनी सोच्छयासा कम्पकापहा रसभा- 
गमाम्युदयमषिता मित्रादिमुखाल्यातवृत्तान्ता अन्तरान्त राप्रविरलपदाथस्वा 
आश्यायिका । ~~काव्यानुत्तासन्‌-बाभ्भट, पृ० १६। 
काठ्यालकार, १।२८-२९ । 

तत्‌ कथार्यायिकेत्येका जाति’ संशञाद्याकिता । --काव्यादक्षे, १।२७ १ 
यही, १।३८। 

ध्वल्यालोक, ३।७ वृत्ति । 

अग्नि पुराण का काव्यशास्त्रीय साथ, १॥१५-१६ । 

“७. धीरकान्तवायका यशेन पचेन का सर्वभाषा कथा । 


~कान्यानुकारसते, काक्र । 


८१% 2८ में लन 


"कियत" अजब र कहत और काला] शशः 


साह जिकीर आका तितेष का बथान नहीं रला हैं। उनकै ` सनुसारः शकत, 
आइक आयची), शीरडेनी, येसाची अर अपअ त में भी कक कॉ उकेमन्यक 
किया जा सकता है 1१ हेमचन्द्र ने कथा के दस भेद किए हैं---आश्योन, मिं 
उड़, ऊ दका, -उसकिजका;, मकिकुल्या, परिकयए, खण्डकथा, सकतका, उप- 
कषा और वृहूरकक्रा (प्रत्येक का स्वाय निम्न अकार है--- द 

आस्यान-प्रशन्ध के मध्य मे दूसरे को समझाने के लिए नलादि उपाश्यातः 
की तरहू उपाख्यान का अभिनय, पाठ अथवा गान करते हुए जो एक ग्रस्थिक 
(ज्योतियौ) कहता है, बह पोगिन की. तरह आश्यान कहलाता है| .. 

निदर्शन--पशु-पक्षियों भथवा ठङ्चिन्त प्राणियों की थेष्टाओं के द्वारा, 
जहाँ कार्य अथवा अकार्य का. निङ्चय किया आता है, वहाँ पेचसन्त्र आदि 
की सरह तथा धूर्त, विट, कुट्रनींमत, मधूर, मार्जारिका आदि को तरह निदर्शन 
कहलाता है 1९ 

प्रव छ्विका--प्रधान नायक को लक्ष्य करके जहाँ दो व्यक्तियों मे विवाद 
हो, वह आधी प्राकृत मे निबद्ध चेटकादि की तरह ध्रर्वा्कका है ।४ 

म तल्लिका- प्रेस (भूत)-भाषा अधवा महाराष्ट्री भाषा में रचित लघु- 
कथा, गोरोचना अथबा अनगव्सी आदि की तरह मतरिलका कहलाती है, जिसमें 
पुरोहित, अमात्य अथवा तापस आदि को आरम्भ किये गये कायं को सभात न 
कर पाने के कारण उपहास होता है, वह भी मतल्लिका कहलाती है ।“ 


१, काव्यानुद्षासन, ३८ बृत्ति । 
२, प्रकप्रमध्ये परमवोधताश नलाद्यपाब्यानमिवोपास्यानसभिवयलु पठत 
गायन्‌ दर्देको प्रत्थिक: कक्षयति तद्‌ गोविस्ववदास्यातम्‌ । 
— वही, झव जत्ति । 
३, ` तिरश तिरका वा भेहाशियंत्र कार्यमकार्यं या निरच्नीग्रते तर्पंचतस्त्रा:- 
दियत्‌, धूर्वक्डिकुटूनी मतसवूरमार्जारिकादिवच्च निदर्शनम्‌ १ , 
चच कुछि ) 
४. 7 प्रभाव अभ्हंत्त यवदयोदिवाद सोऽर्धप्राकृतरणिता नेटकादिवत्‌ प्रव ह्किका । 
र उही 18 
१ प्रैतसहाराब्द्रसाणका शपाकचा - गोरोजता अर्भसवल्यादिवरत्रदलिइका ) यस्यां 
पुरोहिता भात्यकाकताकीत अरवर्कातित्रहि उपहःसः आवि बदल्मिको 1. है 


चाप पड ठी ति ही कको नेही | 


हैंड जैनाबायों को अर्कारकॉर्त में पोगेकिंत 


मणिकुल्या-“जिश्मे पहले तो वस्तु दिखाई नहीं देती है, शिशु बाद 
ओ प्रकाशित होते लगती है, बह मत्त्यह्सित्र आदि की तरह मणिहुस्वा 
आङ्खाती है! 

परिकथा--धम, अथ, काम और मोक्ष इत चार पुरुषाथो में से किसी 
एक को लक्ष्य करके विभिन्न प्रकार से अनन्त वृत्तारत-वर्णन-प्रबा्न शूदकादि 
की तरह परिकथा कहलाती है ।* 

खण्डकथा--अन्य ग्रन्थों में प्रसिद्ध इतिवृत्त को मध्य से अथवा अन्त से 
अहण कर जिसमें वर्णन किया जाता है, वह इन्दुमती आदि की तरह खण्डकथ। 
कहलाती है ।* 

सकलकथा---चतुपु रुषाथों को लेकर जहाँ इतिवृत्त का वर्णन हो, वह 
समरादित्य की तरह सकलकथा कहलाती है | * 

उपकथा--प्रसिद्ध कथान्तर का किसी एक पात्र में उपनिबन्ध उपकथा 
कहलाती है ।* यथा--चित्रलेखा आदि । 

बृहत्कथा--लम्भों मे अंकित अदभुत मथो वाली नरवाहूनदत्त आदि के 
सरित की तरह बृहत्कथा कहलाती है ।* 

कथा के इतने अधिक उपभेदों का उल्लेख किसी भी अन्य आचार्य ने नहीँ 
किया है । 


१ यस्यां पूर्व वस्तु त लक्ष्यते पश्चासु प्रकाकयतै सा सत्स्यहसित्तॉक्विर्मंणि- 


कुल्या । -“कोब्यीनुशासन, ५1८ वृत्ति । 
२ एक धर्मा दिपुरुषार्थमुहिद्य प्रकारबंचित्र्येगानन्ववृत्तास्तवर्णनप्रथाना शूक्रका- 
दिषत्परिकथ! । --बही, ८८ वृत्ति । 
रै मध्यादुपाम्ततो वा प्रत्वान्तरभतिदमितिवृत्त यस्यां वर्ष्यते सा इन्दुमत्या- 
दिवत्‌ खण्डकथर । ~~ वही, ८४८ कृति ॥ 

४ सभस्तफलान्तेतिवृतवर्णना समरादित्यादिवत्‌ सकलकया । 
-ाऱवही, जव बृति॥ 


३: एकतरचरिताश्रयेण प्रसिदकथास्तरोपनिबत्ध उपकथा । -बही, ८।८ बृत्ति ! 
( इतके उदाहरण का उल्लेख विधेक टीका में किया गया ६1} 
३ लस्मांकितादर्भुकर्या नरवाहतदसादिचरितवद्‌ बृहत्कथा । 
वही, प्राय थु कै 


"जश्न अध्या ; कषिः शीर काव्य | द्र 


जय 

शंभ्पू-काव्यो की एक लम्बी परम्परां हें । इसका सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य 
उच्छी ने किया है । उसके अतुसार गद्य-पद्चसय भिल शैली में तिबद्ध रचना अब्पू 
कहूलाठी है ।* जैनाचार्य हेमचन्द्र ले जम्यू का स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा 
है कि--सांक और कच्छवासों मे विभक्त सस-परामयी रचना चम्पू है ।* इतके 
उदाहरण वासवदत्ता अथवा दमयन्ती हैं। वाष्भट-द्वितीय ने चम्पू का हेमऋछ- 
सम्मत स्वरूप ही प्रस्तुत किया है ।* घम्पू-काव्यों को देखते हुए उसके स्वरूप 
मे अस्य बहुत सी मयीन बातों का समावेश किया शा सकता है, यथा--भायक, 
रस अथवा उसके वर्णनीय विषय आदि । 


अनिबद्ध 


अनिबद्ध का अर्थ है जो निबद्ध त हो, अर्थात्‌ स्वतंत्र । भामह ने हंसे 
अनिबद्ध की सज्ञा ही दी है, किम्तु परवर्ती आधार्य दण्डी, मागम्दवर्धन, अस्नि- 
पुर्कार ओर बिषवनाश आदि ने इसे मुक्तक कहा है । मुक्तक शब्द मुक्त में 
(अल्पार्थे कम्‌) कम्‌ प्रत्वय करने से बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्वापर निरपेक्ष 
अर्थात्‌ स्वतत्र । अत अनिबद्ध और मुक्तक दोनों एक ही अर्थ के बाचक हैं। 
भामह वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति से युक्त गाथा अथवा एलोक मात्र को अभिबद्ध 
आनते हैं ।४ दण्डी ने इसे (मुक्तक) ओर इसके अन्य भेद कुलक, कोश और 
सघात को भी सर्गबन्ध के अश रूप मे स्वीकार किया है ।* इसी अकार वामन 
अग्नि के एक परमाणु की तरह अनिबद्ध रबना को शोभायमान नही मामते 
हँ, किन्तु आनन्दवर्धन ने मुक्तक को विशेष मइसा प्रदान की है। उनके 
अनुसार प्रबन्ध की तरह मुक मे भी रस का सब्लिदेश करने वाले ककि 
दिखलाई देते हैं। यथा--अभरुक कवि के मुक्तक श्यू गार रस को प्रवाहित 


१ काव्यादर्द, १।२१। 
२ गदपद्चमयी सोका सोच्छ्योसा चम्पुट। -कीच्यामुंशांसन, ८18 । 
३ यकषपदमधी साका तौण्छवासा चम्पूः । 

>“काव्यांगुशासेन-वारमट, पूं० हरे । 
४ कॉँग्दोशकॉर, १1३० । 
५ काष्यादर्व, १1१३ । 
६, म्ॉब्योजंवेतरतूच, ११३२६ । र १ 
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करने वाले प्रबन्ध की तरह प्रसिद्ध ही हैं।' आनस्दवर्धन ने अनियद्ध के मुशाका- 
सल्दामितक, विशेषक, कलापक, कुलक, और पर्यायबन्ध इन छ; भेदो का 
उल्लेख किया है ।२ 

जैलाचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है कि मुक्तक आदि अनिवद हैं।१ आनन्दव्रर्षन- 
सम्मत अनिबद के सक्त छ भेद इन्हें भी मान्य हैं। हेमचन्द्र ने वाक्य-समाति 
को ध्यान में रखकर प्रत्येक का लक्षण करते हुए लिखा है कि एक छन्द में 
वाक्य समाप्त होने पर मुक्तक, दो में सदानितक, तीत में विशेषक, चार में 
कलापक और पाँच से चौदह पर्यन्त छन्दो मे वाक्य समाप्त होने पर कुलक कहु- 
लाता है।* अपने और दूसरे के द्वारा रचित सूक्तियों का सग्रह बोश है ॥“ 
वाग्भट द्वितीय पाँच से बारह छन्दो पर्यन्त वाक्य समास होने पर कुलक मानते 
हैं ।९ शेष भेदो के लक्षण हेम पन्द्र-सम्मत हैं । 
ध्वनि के आधार पर काठ्य-भे द 


धवति की स्थापना के पयात्‌ ध्वनि बो आधार मानकर आनन्दर्धम ने 
काव्य के तीन भेद किए है--ध्वान-वाव्य,* गुणीभूतव्यग्य" और चित्र- 
काव्य ।* इन्हे परवर्ती आचायों ने उत्तम, मध्यम और अधम (अथवा अवर) 


१ मुक्तकेषु प्रबन्धेच्वय रसबन्धाभिनिवे शन कवयो हद्यन्ते। यथा ह्यमरुकस्य 
कबेर्मु्तका भए गाररसस्यन्दिन ध्रबन्धायमाना प्रसिद्धा एव । 
ध्वन्यालोक, ३॥७॥ 

वही, ३।७ वृत्ति । 
काय्यानुशासन, 51१० । 
वही, ८।१२। 
वही, ५।१ ३। 

' काव्य नुासन-बार्मंट, पृण १६। 

« यत्रार्थ षब्दो वा तमर्थमुपसजंनीकृतस्कार्थो । 
व्यक्त. काव्यूविशेष्ठ, स ध्वनिरिति सुरिभि कथित, 1 


~~ध्वन्पालोक, १।१३ । 
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४ परकारोऽन्यो गुणीभरूत श्यंग्य. काम्यस्य हश्यते । 

पन व्यंग्यास्वये वाच्यचारेत्व स्यान्‌ प्रकर्षवत्‌ ॥ "विही, ३३३४ ॥ , 
प्रधानगुणसावाम्यां व्यग्यस्येवं ब्यवस्थति। , - 9 
काव्ये उभे ततोऽन्यत्‌ तक्चित्रमभिषोयते ॥ | =, $४२ । „ 


€ 


्िलोय अध्याम : कडि और काव्य । हक 


काल्य के नास से भी संकोधित किमा है। आमादवर्भत ते ज्वगित्कात्य को भेद 
अभेद एवं उदाह्रण-रत्युदाहृरण के माध्यम से लिजिस रूपों मे प्रश्तुत किया है, 
सघ्पमन्काच्य का सामात्य विवेचन किया है तथा जरिच-काव्य के दी मेद किमे 
हँ--सब्द-जिभ और अर्थचिन्र । ' भाज्य मम्सट ने काव्य के सीन शेद किए 
हैं---उत्तम, मध्मस और अधम । वाच्य की अपेक्ष ब्यंग्यार्थ जिससे अधिक 
चसटकारजतक हो वह उत्तम काव्य है, वैसा चमत्कारजनक म होते पर गुणी क्रु 
व्यश्य सामक मध्यस-काव्य और व्यंग्यार्य-रहित शब्द-चित्र और अर्भ-चित्र इत 
दी भेदों वाला अभम-काव्य है 1२ मम्मट के अनुसार मध्यम-काव्य के आठ भेद 
हैं---अगुढ़, अपरांग, वाच्यसिद्धच ग, अस्फुट, सविग्ब-श्राधान्य, तुल्य-आधान्य; 
काक्याक्षि्त और असुन्दर * । 

जैनाचायं हेमचन्द्र, नरेन्द्रप्रभसूरि,* विजयवर्णी, ' और अजितसेन * ने 
मंस्मट-सम्मत उक्त उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन काम्म-भेद ही किए हैं। 
हेमचन्द्र के अनुसार व्यंग्य की प्रधानता होने परं उत्तम काव्य होला है। व्यस्य 
के असरप्राधान्य, सदिग्ध-प्राधान्य ओर तुल्यप्राधान्य होने पर उक्त नामो वाला 
मध्यस काव्य तीन प्रकार का होता है । पुस असत्काथ के चार उपमेद किये 
हैं--कवचित्वाच्यादनुत्कर्ष, क्वचित्परागता, बबचिदस्कुटता और क्यजिदलिन 
स्फुटता ।” सदिग्भ-प्राघाम्य और तुल्य-प्राधान्य के उपभेद नहीं किये हैं । यहाँ 
हेमचन्द्र ने स्थसम्सत मध्यम-काव्य के तीन भेदो का मण्डन और मम्मद-सम्मत 
आठ भेदो का खण्डन किया है।* नरेखश्नममसूरि ने मध्यम-कान्य के मम्मटः 
सम्मत आठ उपसदो का उल्लेख किया है।? ° अजितसेल ने सर्वप्रथम मध्यम पुनः 


१ घ्वस्थालोक, ३४१ । २ काथ्यप्रकोश, १।४-१ । 
३ वही, ५।४५-४६ । ४ काम्यानुशासन, २1५६-५६ । 


५ अलकारमहोदधि, १।१५-१७ । ६ मृ गारारणव-वत्विका, र।३१ ॥' 
७ अलंकारजिस्तामणि, ५1१७३ । ८ काब्यानुझासन, २।५७ बत्ति। 


६ इति अयो मंव्यमकाव्यभेदा न त्वष्टौ । वही, २।५७ अति) 

१० गंगूढ काश्कुटत्वांभ्यामसुन्दरतया तथा । १ 
सिडप यत्वेन वाच्यस्य काकवाक्षिततयाऽपि च 1! "७ 
सँदिग्षतुर्पप्रावाभ्यतयाऽ्स्यांसतपाञप ध । 
शुणीशूतशपि्यब्यं अत्‌ किकिश्वारिमास्यदभू | , । + 
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उत्तम और तत्पश्चात्‌ अधभ-काव्य थह कम रखा है, किन्तु इसमें कोई औजित्द 
प्रतीत नही होता है । सभी आचायो ते प्राय अवम काव्य के दो भेद किए 
हैं--शब्दचित्र और अर्थचित्र। किल्तु अजितसेन ने इत दो के अतिरिक्त शब्दार्थ 
चित्र नामक एक तृतीय भेद का भी निरूपण किया है,' जिसमे शब्द और अर्थ 
दोनों वी समान रूप से प्रधानता रहती है । उनकी यह मान्यता एक सीसा के 
अन्तर्गत्‌ स्वीकार की जा सकती है ! क्योकि शब्दचित्र मे जहाँ एक घोर शब्दों 
की प्रधानता रहती है, वहीं दूसरी ओर अर्थचित्र मे अथो की प्रधानता । किन्तु 
इसके अतिरिक्त कहाँ-कहाँ ऐसी रचना का मी निरूपण मिलता है, जहाँ दोनो 
की प्रधानता लक्षित होती है । 
यथा-अरिष्टहम्यस्य सवज्चवेदेर्वालामनीलद्युतिपूरितस्म । 
मध्ये विरेजुर्नवदीपमाला मालामगीतामिब बारिराख्चे ॥ * 

प्रस्तुत पद्य मे एक साथ अनुप्रास भौर उपमारलकार की छटा द्वारा शब्द 
ओर अर्थ दोनो की प्रधानता को चित्रित किया गया है, अत यहाँ शाब्दार्थ- 
चित्र का उदाहरण ठोक-ठीक घटा है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आनन्दबधेन ने काब्य के जिम तीन भेदो का 
निकपण किया है, उन्हें परवर्ती आचार्य विषवनाथप ओर पण्डितराज 
जगत्साथ को छोड़कर प्राय अन्य सभी आधायों ने समान रुप से मान्यता 
प्रदान की हे । मम्सट ने गुणीशुत थ्यर्‍्य नामक भध्यप्त-काव्य के आठ मेद किए 
हैं, किन्नु हेमचन्द्र ने उनमें से केवल तीन भेद ही स्वीकार किये हैं तथा 
वाध्यादनुत्कर्ष, परागता, अस्फुटता और अतिस्कुटता इन चार को असत्राधात्य 
के उपभेद माना है। आजितसेन ने अघम-काक्म के शब्दचित्र और अर्थचित्र के 
अतिरिक्त शब्दार्भचित्र नामक उभयप्रघान भेद कौ भी कल्पना की है, जो 


शुक्ति ग्राह्य है । 
® 


१ चित्र शब्दार्थोमयभेदेन जिघा । ---अलकार-चिन्तामथि, ५।१७५ वृत्ति । 
२ अशकार-चिस्तामणि, ५।१७८ । 
३ विश्वनाथ ने काव्य के दो भेद माने हैं--- 
काव्य व्यनिर्गुणौभूतव्यग्य चेति द्विषा सतम्‌ । ---साहित्वदर्वश, ४१६ । 
४. बचष्छितराज जगस्ताथ ते काव्य के चार भेद माने है-- 
तच्चोतमोतमोततममध्यमाधमभेदाच्यतुर्षा-रसगंगाभर, पृ७ ३६ । 





३ |____ रविवार रस-विचार 


भारतीय बाङ्गमय में रस शाब्द का उल्लेख बेद, पुराण, उपनिषद, 
रामायण, आयुर्वेद और कामसूत्र आदि विभिन्त बन्धो में मित्रता है । वहाँ 
उनका अर्थ भी भिन्न-भिन्न प्रकार से लिया गया है । सामान्यत रस शब्द का 
प्रयोग भ्यु गार आदि काब्य-रस, कषाय, तिक्त; कटु आदि चखने योग्य पदार्थ, 
चृत आदि चिकने पदार्थ तथा विष, जल, निर्यास (वृषो से चुने वाला तरल 
पदार्थ) पारद, राग और वीयं मे होता है।? काव्यश्चास्त्र में रस शब्द का 
अमोग पारिभाषिक अथं में हुआ है, अत “रस्यते आस्वाद्यते इति रस ' अर्थात्‌ 
जो आस्वादित हो वह रस है । विभिन्न आचायों ने साहित्य में रसास्वाद के 
सम्बन्ध मे अलग-अलग बिचार उपस्थित किये हैं । 
रस स्वरूप 


अक्षंकारशास्त्रीय अन्थों के अबलोकन से ज्ञात होता है कि समस्त अलंकार- 
शास्त्री दो पक्षों से विभक्त हैं । प्रथभ पक्ष मे चे लोग आते हैं, जिन्होंने भरत- 
साह्यज्ञासत्र के 'विभाषानुभावव्यभिचारिसंवोगाद्‌ रसतिष्पत्ति”२ इस सूत्रको 
लेकर साहित्य में रस की अपरिहायता को स्वीकार किया है तथा द्वितीय पक्ष 
में बे शोग आते हैं, जिन्होंने रस की इस भूमिका को स्वीकार नहीं किया है, 
“परत्तु उसे केबल काव्य का शषोमाधायक तत्व भागा है । 

आचाय मम्मट ते अपने काम्यप्रकाश में घार आचारो के मतों को उद्धृत 
किया है भट्टलोल्लट, शुक, भट्वायक एवं अभिनवगुह (क्रमश, इन्हीं आचायों 
से स्ंप्रधम रस-सिद्धान्त को काव्यशास्त्र में भरिमा के अनुरूप पद पर प्रतिष्ठित 
किया है । उक्त भार आचायों में जहाँ अभितवयुत कारा प्रस्तुत अरत-रस-सु 





३, श्व मारादौ कायाद इतादो च विदे जले 1 
वियाति बारदे सगे. बोर्येषषप रस इष्यते ॥ 


जअनेकार्थ नागमाला, पथ २९ 1 
२. साव्यप्रास्म, पाह अपाय, पु० ७१ । । 


१७७ जैनाचायों का अर्सकारशास्त्र में योगदान 


की व्यास्या को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्रात हुई है, वहीं मट्टलोल्लट की व्यास्या को 
वश्चाद्वती आचायो ने हेय-दृष्टि से देखा है । किस्तु वास्तविकता यह है कि 
रस-सूत्र की व्याख्या और रस-सिदान्त की प्रतिष्ठा का मागं भट्टलोस्लट से ही 
खोला है, जिससे अन्य आचायों को उस विशा में सोचने का एक नया अवसर 
प्रात हुआ है ! 

अरत-रस-सूत्र में प्रयुक्त 'निष्पत्ति’ शब्द को लेकर ही आचार्यों में मतभेद 
है, क्योकि उसी को आधार मानकर विभिन्न आचार्या ने विभिन्‍न प्रकार की 
ब्याख्याएँ की हैं। तदनुसार उनके मत को एक बिशेष वाद के अन्तगेत्‌ 
स्वीकार किया जाता है । भट्टलोल्लट विभाव, अनुभाव और संचारिभाव के 
संयोग से रस की उत्पत्ति मानते हैं, अत उनका मत उत्पक्तिवाद के नाम से 
जाता जाता है । इस मत को मानने बाले मट्टलोल्लट के अतिरिक्त अस्पाचार्य 
भी हैं।? भरत-रसन्सूत्र के दूसरे व्यास्याकार हैं- शकुक। इनका मल 
अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है । इनके अनुसार सामाजिक अनुमान के 
द्वारा रसास्वादन करता है। भरत-रस-सूत्र के तीसरे व्याख्याकार हैं---भट्ट- 
नायक । इनका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है । इन्होंने भावकत्व 
और भोतकत्व नामक दो नवीन व्यापारो की कल्पना की है तथा निष्पत्ति का 
अर्थ भुक्ति और सयोग का अर्थ मोज्य-भोजकभाव सम्बन्ध किया है ।२ भरत- 
रस-सूत्र के चौथे व्याख्याकार हैँ--अमिनवगुत । इनका मत अभिव्यक्तिवाद के 
नाम से जाना जाता है, जो प्राय मान्य है । अभिनवगुप्त ने अपनी व्याध्या 
मे सामाजिक को रसानुभूति का आश्रय स्वीकार किया है तथा रस को 
अज्लौकिक-आनर्द रूप कहा है 1* मम्मट ने रस-वशूप निरूपण करते हुए 
सिखा है कि--लोक मे जो रति आदि स्थातीभावो के कारण, कर्य और 
सहकारिभाव पाये आते हैं, वे ही यदि नाढ्य अथवा काव्य मे प्रयुक्त हो जाते 
हैं तो बे क्रमश विमाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव कहलाते हैं और उन्ह 
विभावादि भावी से अभिव्यक्त होने वाला स्थायिभाव रस कहलाता है ।* 

जैनाचायो के रस-स्वरूए का उपजीव्य प्राय” भरत-रस-शूत्र हो रहा है । 
बाग्भट-प्रथम ने रस के महस्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि जिस 





१ काष्यप्रकाश, पु० १०१। २ कही, पृ० १०२-१०३ । 
३ वही, १० १०६-१०७ | ४ बही, पृ० १०५-१०३ ॥ 


५ बही, ४।२७-२८। ह 


वै 


डर 


। ` ¬  + शुतीज़ अध्याय : रस विकार 1, १०३ 


अकार अजही शरह पाया हुआ, किन्तु  ससकविहोनः रधा! स्वाविष्ट नही 
लगता है, उसी प्रकार नीर काम्य मो मात्वादय महीं होता है ।” गुन" रस 
आ. परिभाषा करते हुए लिखा है कि वियाव, अनुभव, साश्चिकमाब और 
अ्ममिजारिसावो से परिपोष को प्रात हुआ स्यायिभाव रस कहलाता हैं।* 
रस की प्रस्तुत परिभाषा में भरत-रस-तूत्र के भावों को ग्रहण कर सोटिशक- 
भावो का भो समावेश किया गया है । 


आवार्य हेमकार मे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावो से अभिव्यक्त 
होने वाले स्थामिभाव को रस कहा है।१ उनका यह कथन भरत-रस-सूत्र और 
उसके (श्र) अन्तिम व्याख्याकार अभिनवगुत के सत की पुष्टि करता है। 
हेमचन्द्र ने अपने रस-सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि -वाचिक आदि अभिनय 
सहित जिनके द्वारा स्थायी और व्यभिचारिमाव विशेष रूप से जाने जाते हैं, 
बे काव्य और नाठ्यशास्त्र में प्रसिद्ध ललना आदि आसम्बन और उद्चानादि 
उद्दीपन स्वभाव वाले विभात कहलाते हैं। स्थायिभाव और व्यभिचारिमात्र 
रूप चित्तवत्ति विशेष का अनुभव करते हुए सामाजिक लोग जिन कटाक्ष और 
मुजाक्षेप आदि के द्वारा साक्षात्कार करते हैं तथा जो कार्य में परिणत होते 
हैं, बे अनुभाव कहलाते हैं । विविध रूप से रस की ओर उन्मुख होकर 
विचरण करने वाले धृति, स्मृति आदि व्यमिचारिमाव कहलाते हैं। ये 
विभावादि स्थायिभाव के अनुमापक होने से लोक में कारण, कार्य और सहचारी 
शब्दों से सम्बोधित किये जाते हैं। ये मेरे हैं, ये दूसरे के हैं, ये मेरे नही हैं, 
ये दुसरे क नहा हैं-इस प्रकार सम्बन्ध विशेष को स्वीकार अथवा परिहार 
करने के नियम का निश्‍चय न होने से साधारण रूप से प्रतीत होते वाले तथा 
विभावादि से अभिव्यक्त होने वाले सामाजिकों में वासना रूप से स्थित रत्यादि 
स्थायिभाव हैं। यह स्थायिभाव नियत प्रमाता (संहूदय बिशेष) में स्थित होने 
पर भी साधारणीकरण के कारण सभी सहूदम हूदयों में युगपद अनुसू होने 
बाला, आस्वाद मात्र स्वरूप, विभावादि भावनापर्यस्त रहने वाला, अलौकिक 
चमंत्कारोत्पादक होने से परत्रहास्वाद सहोदर तथा (माव-विधोर) निमीलित-नेषो 
से कवि और सहुदंयों के दारा मास्वायसान, स्वसंवेदन सिद्धरस कहलाता है ।* 





९ वाग्मटालं कार, ५।१ २. वही, ६1२३ 
वदे काव्यानुशासव, २३१ । ४- वहो, २१ बृत्ति । 


३०२ जैनाचायों का अलंकारशास्त्र में योगदान 


रामयन्द्र-युणचछ की रस-स्वरूप विषयक मान्यता भस्य सभी आचर्याँ 
मे विलक्षण है। उनके अनुसार विभाव और व्यमिचारिभाव आदि के हारा 
त्कर्ष को प्रात होने वाला तथा स्पष्ट अनुभावों के द्वारा ज्ञात होने वाला 
स्थायिभाव रस कहलाता है ।१ प्रस्तुत स्वरूप की व्याख्या में अतिक्षण उदय 
ओर अस्त धर्म वाले अनेक व्यभिचारिभावो मे जो अनुगत रूप से अवश्य रहता 
है, उसे स्थायिभाव कहा गया है, अर्थात्‌ स्थायिभाव के रहने पर ही उसके 
रहने और उसके न रहने पर व्यभिचारिभावो के न रहते से व्यभिचारिभाव रूप 
ग्लानि के प्रति रत्यादि निश्चित रूप से स्थायिभाव होता है। उपर्युक्त व्यभि- 
चारिभाव आदि सामग्री के द्वारा परिपाक को प्रात कर रस रूप रत्यादि 
“भवतीति भाव ! इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाव कहलाता है । विभावों अर्थात्‌ 
ललना और उद्यान आदि आलम्बन और उहीपन विमाव रूप बाह्य कारणों 
द्वारा पहले से विद्यमान स्थायिभाव का ही आविर्भाव होने से तया सहूदयो के 
मन मे विद्यमान ग्लानि आदि व्यभिचारिभावो के द्वारा परिपोषण से 
उत्कर्ष को प्रास अथवा साक्षास्कारात्मक अनुभुयमानावस्था को प्रात, यथा- 
सम्भव दु ख-सुख स्वभाव वाला, “रस्यते-आस्वाद्यते इति रस” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार आस्त्राद्यमान वही स्थायिमाव रस कहलाता है ।? 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाम्यदर्पणकार रस को 
सुख-दु ख रूप उभयात्मक मानते हैं। भब यहां एक साथ दो प्रश्‍न उठते हैँ 
कि--नया नाट्यदर्षणकार सम्पूर्ण नौ रसो को सुख-दु खात्मक मानते हैं? 
अथवा कुछ रसो को सुखात्मक मानते हैं ओर कुछ को दु खात्मक । इस प्रसग 
मे नाय्यदर्पणकार की निम्न पक्तियाँ द्रव्य हैं-- 


त्रेष्टविभावादिग्रथितस्वरूपसम्पत्तत शु गार-हास्य-बीर-अदुमुत-शान्ता* 
सुखात्मान । अपरे पुनरनिष्टविभावायुपनीतात्मान करुण-रोद्र-बीमत्स-भयान- 
काश्चत्वारो दु खात्मान ।* 


अर्थात्‌ इष्ट विभावादि के द्वारा स्वरूप सम्पत्ति को प्रकाशित करने वाले 
श्यु गार, हास्य, बीर, अद्भुत ओर शान्तये पाँच सुखात्मक रस हैं और 
अनिष्ट विभावादि फे द्वारा स्वरूप साभ करने वाले करुण, रौद्र, बीभत्स और 
भयानक ये चार दु खात्मक रस हैं। 





१ हिन्दी नाउ्यदर्पण, ३।७। २ बही, ३।७ वृत्ति! 
३ वहो, २७ वृत्ति । 


हृतीय अध्यान : नकिरा ' १०३ 


शाट्यरर्यककार ने कुछ आजयो हारा स्त्रीकृते रत सी सुलात्मकता का 
कायात करते हुये लिखा है कि--सभी रसौं को सुलसप्रक सासया अतीहि के 
विपरील है । क्योंकि वास्तविक करशादि विभातों की तो बाद ही छोड़ों, उसे 
खो दु होगा ही, किन्तु काम्य ( वाटक ) आदि में नटों के दादा (निवास्तविक 
रूप मे) प्रदर्शित अभिनय में प्राप्त विभावादि से उत्पन समासक, बीसत्त) काला 
अथवा रोव रल का आस्थादस करने वाला व्यक्ति अवर्भभीय कष्ट का अनुक्चवं 
करता है । अतएव भयानकादि दुदर्यो से सामाजिक उडिस्त हो जाते हैं । जबकि 
सुलास्वादन मे उद्विग्नता की कोई बात हो नहीं है । चूँकि लोग करुणादि रौं 
से भी चमस्कृत प्रतीत होते हैं, अत उसी का समाधान करते हुये पुन लिखा हैं 
किल्‍-जो करुणादि चार रसों से भी सामाजिक में चमत्कार दिखाई देता है, वह 
रसास्वाद के समाप्त हो लाने पर यथा-स्थित बस्तु के प्रदर्शन से कवि और वट 
के शक्ति-कोशल से होता है । क्योंकि शिरज्छेदकारी शत्रु की प्रहार कुशलता से 
बीरता के अभिमानी भी आदचर्यचकित हो जाते हैं, ओर इसी सर्वांग आनन्दानु- 
चुति से कवि और नटमत शक्ति से उत्पत्न अमत्कार के हारा ठगे हुए से 
विद्वान्‌ दु खात्मक करुणादि रसों में भी परमानन्द रूपता का अनुभव करते हैं! 
इसो आस्वाद के लोभ से दर्शक भी इनमे प्रवृत्त होते हु और जिस प्रकार 
बानक-रस का माधुर्य तीवण आस्वाद से ओर अधिक अच्छा लगता है, उसी प्रकार 
( सुलास्वाद के साथ ) दु खास्वाद में अत्यधिक सुखामुञ्चुति होती है। अन्यमा 
सीताहरण, द्रौपदी के केश और वरधाकर्षण आदि भभिनयों को देखने बाले 
सहृदय को सुखास्वाद कैसे सम्भव है ?* इसी के समर्थन मे दूसरी युक्ति देते 
हुए लिखा है कि नट के द्वारा करुणादि प्रसगों में किया जाने बाला अभिनय 
डु खात्मक ही है । यदि अनुकरण में उसे सुखात्मक मानेंगे तो वह सम्यक अनु- 
कुरण सही होगा । अपितु विपरीत होने से आभास हो जायेगा । जो इष्ट जनों 
के वियोग से दु'खी व्यक्तियों के सामने करुणादि के वर्णन अथवा अभिनय से 
सुखागुभूति होती है, वह भी यथार्थ में दू,खानुभूति ही है । क्योकि दु खी व्यक्ति 
दु-.खियों की वार्ता से सुख जैसा अनुभव करता है और प्रमोब्रकारो वार्ता छे 
दु खित होता है । अतः कर्मादि रस दु खात्मक ही हैं।१ 

वरेस्प्प्रभसूरि ते विभाव, अनुभाव और व्यभियारिभावों से अभिव्यक्त होते 
बाले रत्मादि स्वामिभाव को रस कहा है !* पुन भरत-रस-सूत्र को प्रस्तुत 


१-३ हिन्दी नाट्यदर्पण, ३1७ विशुल्ति ¦ ४. अर्कारमेहोदचि, ३।१२ । 


१०४ जैनाचार्यों का जवंफारशात्त में योगदान 


करते हुए आचार्य मस्मट की तरह मटुलोल्लट) शंकुक, भट्रमागक और अधिलव- 
गुत के रस विषयक मतों का प्रतिपादन किया है !* विजयवर्णी से सीरच काशा 
को नमकविहीन सब्जी को तरह अरुचिकर बतलाते हुने वाग्मट-प्रथम कौ तरह 
विभाव, अनुभाव, साह्विक-माव और व्यभिचारिभावो से अभिव्यक्त होने बाले 
ह्यायि-भाव को रस कहा है! ` इसी प्रकार अजितसेन ने भी विभावादि थांतों 
भावो से अभिव्यक्त होने वाले स्थायिभाव को रस स्वीकार किया हैं । २ निभाव 
आदि कैसे रस रूप मेशपरिणत हो जाते हैं? इसका विश्लेषण करते हुए इन्होंने 
लिखा है कि जिस प्रकार नवनीत परिपाक को प्रास कर ची कप को धारण 
करता है, उसी प्रकार विभावादि के द्वारा परिपाक को प्रात स्थायिभाव रस 
रूप को प्र्त करता है ।४ वाग्भट-दितीय ने विभाव, अनुमाव और व्यमिचारि- 
भाषों से अभि यक्त होने वाले स्थायिभाव को रस कहा है ।* 


उपर्य्‌क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अन्यावार्यो के समाव जैनाचार्यों से 
भी प्राय भरत-रस-सूत्र को आधार मानकर अपना रस-स्वरूप निरूपण किया 
है । भिसी पिसी आचार्य ने विभाव, अनुभव और व्यभिचारिभावो की तरह 
सात्विक-भावो को भी रसाभिव्यक्ति मे समान रूप से कारण स्वीकार किया है, 
जिनमे वग्भट प्रथम, विजय्यर्णी और अजितसेन का नाम उल्लेखनीय हैं। 
यहाँ यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने काव्य मे रस की 
स्थिति को सुख-दु खात्मक स्वीकार किया है । 
रस-भेद 

रस भेदो को लेकर आचाय मे वेमत्य है । कुछ आचार्य खु बार, हास्य, 
करुण, रोड, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत इन आठ रस-मेंदो को स्वीकार 
करते है । अन्य आचार्य उपर्युक्त रस के आठ भेदो म शन्तरस क, समाबेश 
करते हुए रसो की सऱया नौ मानते हैं । कुछ लोग नाटक मे शान्तरस को 
स्थिति नहो मानते हैं। 





अलंकार-महोदधि, ३।१२ वृत्ति । 

श्र गराणबचरिद्रका, ३१, ३५ । 
अलंकारचिन्तामणि, ५॥८३ । 

वही, ५1५४ । 

का व्यामुश/सन--वास्मट, पृ० १३ । 
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तृतीयं अध्याय : रस-निभार '" १०५ 

जावां भरत नै ' खू मार हास्य आदि आठ रसों को नॉर्वे में स्वीकार 
किया है।* ये आठ रस उन्हे ब्रह्मा दारा परम्परा से प्राप्त हुए हैं ।* देण्डी 
को भी रसों की उक्त संख्या अभोड हँ ।१ किन्तु आनन्दवर्धन से शान्स रस का 
समावेक्ष करते हुए तौ रसों को स्वीकार किया है ।५ आधार्य मम्मट भरतमुनि 
के अनुगामी हैं, अत" उन्होंने सवंप्रयम आठ रसों का ही उल्लेख किया है, 
चुन आनन्दवंधंन और अभिनवगुप्त के सिद्धास्तों का अनुसरण करते हुए 


“जञान्तोऽपि नवमो रख” इस प्रकार कहकर निर्वेद स्थायिभाव वाले शान्त रत 
की भी स्वीकार किया हैं । 


भरत मुनि के समकालीन जैनाचायं आर्यरक्षित ते नौ काब्य-्रसों का 
उल्लेख किया है--(१) वीर, (२) श्ट गार, (३) अदुद्भुत, ।४) रौद्र, (५) 
ब्रीडनक, (६) बीभत्स, (७) हास्य, (८) करुण और (९) प्रशान्त 1» इनमें 
-भरतमुनि-सम्मत रस-भेदों से दो नवीन बातें दृष्टिगोचर होती हैं--प्रथम यह 
कि जहाँ भरतमूनि ने आठ रस-भेदो का उल्लेख विया है, वहीं भार्यरक्षित ने 
नौ रसभेदो १1 । द्वितीय यह कि जहाँ सरतमुनि ने भयानक रस का उल्लेख 
किया हैं, वहाँ आयरक्षत ने भयानक के स्थान पर व्रीडनक रस का । शेष बोलों 
आखायों म साम्य है । 


१ (क) श्व मा रहास्यकरुण रौंद्रबोरभयानका' । 
बीमत्सादुभुतसश्ञो चेत्यष्टौ नाट्ये रसा” स्मृता, ॥ 
=~नाउ्यशास्त्र, ६१५ । 
(ल) कुछ लोग 'सज्ञारचेत्यष्टौ शान्ताश्च नव माव्थःसा ' इस प्रकार 
पाठ भेद मानकर भरतमुनि के अनुसार रसों की ख्या नो 
मानते हैं । 
२. एते झाब्टी रसा प्रोक्ता ह हिणेन महात्मता । “चाट्यशास्त्र, ६११६ । 
३ इह त्वष्टरसायत्ता रसबता स्मृता विरासू । --काब्यादर्श, र२६२ । 
४. आनस्दवर्धन, पृ+ १६४-१६५ । 
है. फाव्यप्रकोश, ४1२६ । 
"६. अही, ४1३४ | 
७, यीरो सिंगारो अम्मुओ अ रौही अ हीइ बोंदव्यो 1 
बेससओ भीमच्छो, हासो कलुधो पसेको अ 
"7 जैनुयोसहारतुच) थस भाने, पु० अरव 


१०द्‌ जैनाचायों का अलकारधारत्र में बोगदान 


कष्मट-प्रथम ने शृ भार, वीर, करण, हास्य, अद्भुत, अयानक, रोड, 

ब्रीभत्स और शाम्त इन नौ रसो को स्वीकार किया है 1१ 
आचार्य हेमचन्द्र को भी उक्त नौ रस अभी हैं, किन्तु उतका क्रम उपयु कव 

से भिन्त निम्न प्रकार है--श्रु यार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, मयानक, 

बीमत्स, अदुभुत एव शान्त ।९ इस क्रम को अपनाने मे उनका एक विशेष 
प्रयोजन है । उनका कहना है कि--काम सम्पूर्ण जाति के लिए सुलभ है तथा 
उससे अत्यन्त परिचित होने से सभी के लिए मनोहर प्रतीत होता है, अत, 
शृ गार को पूर्व मे प्रहण किया गया है। श्र गार का अनुगामी हास्य होने खे 
श्यु गार के पश्चात्‌ हास्य को ग्रहण किया गया है। हास्य के टीक विपरीत 
स्थिति करुण की है, अत निरपेक्ष भाव होने से उसके पश्चात्‌ करुण-रस की 
शणना को गई है । तत्परचात्‌ करुण-रस का कारणभ्रुत तथा अर्थ-प्रधान रोद्र 
रस है, अत उसकी गणना की गई है । पुन काम ओर अर्थ के धर्ममुलक होने 
से धर्म-प्रधान वीर रस को ग्रहण किया गया है। उस वीररस का लक्ष्य 
भयभीतो को अभयदान देना है, अत उसके बाद मयानक-रस को ग्रहण किया 
गया है । भयानक-रस के समान ही बीमत्स-रस के विभाव होने से भयानक के 
पश्यात्‌ बीभत्स-रस को ग्रहण किया गया है, जो वीररस के द्वारा आक्षित है। 
वीररस के अन्त मे अद्भुत-रस की प्राप्ति होती है, अत अद्भुत-रस को प्रह 
किया गया है । इसके पश्चात्‌ घर्म-अर्थ-काम रूप विवर्भात्मक प्रवृत्ति धर्मों के 
विपरीत और तिवृत्ति-धर्मप्रधान मोक्षफल का प्रदाता शान्तरस आता है, अत. 
उसका ग्रहण किया गया है।६ ठीक इसी प्रकार का विवेचन हेमचन्द्र के 

पूर्ववर्ती अभिनवगुप्त ने भी किया है 1४ 

१ वाग्भटालकार, ५३ । २ काम्यानुशासन, २।२ । 

३ वही, २२ वृत्ति । 

४ इष्टव्य--सच्र कामस्य सकलजातिसुलमतयात्यन्तपरिभितत्वेन सर्वान्‌ प्रति 
हृयतेति पूर्व श॒ गार । तदनुगामी च हास्य । सिरपेक्षभावत्वात्‌ तढिप- 
रीतस्तत करुण । ततस्तन्निमित्त रौद्र । स चाथंप्रधान* | तत कामार्थ- 
योधममुलत्वाद्‌ वीर । स हि धर्मप्रधान । तस्य च भीताभयभ्रदानसार- 
त्वात्‌ तदनन्तर मयानक । तद्विभावसाधारण्यसम्भावनात्‌ ततो बीभत्सं 
इति । बीरस्य पयं्तेऽद्सृत । यद्वीरेणाक्षिप्तं फलमिर्यनम्सर तदुपादायम्‌ । 
पा पेतस्त्रिवर्गातमक्मवृत्तिधर्मेविपरीत-निवृत्तिधर्मातमको मोक्ष- 
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हेमन के अनुसार गे नो रस परस्पर एक दुसरे से सम्बद्ध हैं अत 
आद्रता कप श्यायिभाव बाला स्नेहरतत मातमा उचित नहीं है, श्योंकि उसका 
शति आदि में अस्तर्भाष हो जाता है! उसी प्रकार युवकों का सित्रके 
प्रति स्नेह रति मे, लदसणादि का भाई के प्रेति स्नेह धर्मवीर में और 
बलिको का माता-पिता आदि के प्रति स्तेह का सवानक-रस में अन्तर्भाव 
हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध का पुत्रादि के प्रति स्नेह के विषय से समभा 
चाहिए तशा शध स्थायिभाव वाले लौरयरस का हास्य, रति अथवा अन्यतर 
अभ्तर्भाव समझना चाहिए । इसी प्रकार भवितरस का अन्तर्भाव भौ अभ्य रसों 
में किया जा सवता है ।१ 

उक्त कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग स्नेह, खौल्य एव भविस” 
रस को भी मानते थे, किन्तु इन रसों का असग से मागचा हेमचन्द्र के लिए 
अभीष्ट नही है। अत उन्होने उवत रसो का खडन करके श्रु गारादि रसो मे 
ही उनका अन्तर्भाव किया है । 

रामचन्द्र-गुणभन्ट्र ने नौ रसों का उल्लेख किया है ।* उन्होंने जह भारादि 
रसो को उसी क्रम से प्रस्तुत बिया है, जो क्रम हेमचन्द्र ने अपनाया है तथा 
इसके रखने मे भी वही हेतु प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें हेमचस्ट्र ने स्वीकार किया 
है ।* इसके अतिरिवत रामदन्द्र-भुणचम्द्र का बहना है कि अु'गारादि नौ रस 
विशेष रूप से मनौरजक एब पुरुषार्थो में उपयोगी होमे से पूर्वाचायों द्वारा कहे 
शये हैं । किन्तु कुछ लोग अन्य रसो की मी सम्भावना करते हैं। ग्रथा---तृष्णा 
(लालच) रूप स्थायिभाय वाला लौल्यरस, आड ता रूप स्थायिभाव बाला 
स्नेहरस, आसक्ति झव स्थायिभाव बाला व्यसन-रस, अरति रूप स्थायिभाव 
थाला दु ख-रस एवं संतोष रूप स्णायिभाव वाखा सुख-रस । जिमवा अन्तर्भाव 
पूर्वरसों मे ही कहा गया है ।* 

सरेर्दरप्रभसूरि ने शु भारादि यौ रखो को स्वीकार किया है 1“ ये रसकम 
निरूपण मे हेमचन्द्र के अमुगामी हैं तथा उनके इस क्रम को अपनाने का हेतु 


१ काव्यानुक्षासन, २।२ कृत्ति । २, हिन्दी नाटूयदषंण, ३।६ । 
३ यही, शश वृत्ति । ४, वही, ३४९ कृत्ति । 


२. मृ बाँर-हास्य-करुशा रोदेन्वीर-अवानका' । 
बीमत्पादुभुतक्षान्ताश्च नब साट्ये रतां ममी ॥। 
-~असंकारमहोदचि, ३१३ ६ 
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कुमचस-सम्मत हो है ।* उन्होते आद ता रूष स्याविभाव वाले स्नेह आदि 
संभी रसो का रत्यादि (श गारादि) रसों मे ही अस्तर्भाव किया है 1. रेख” 
अमसूरि के 'तवनाट्ये रसा अमी” इस कथन से स्पष्ट है कि उन्हें झान्तरस की 
स्थिति नाट्य मे मी स्वीकार थी । विजयवर्णी, ९ अजितसेन, ४ आग्मट-दितीय, * 
'मावदेवसुरि$ और पदुमसुर्दरगणि* को भी नो रस-मेद मान्य हैं । भावद्रेवसूरि 
में यद्यपि रसो की गणना स्पष्ट खूपसे नहीं को है तथ पि उतके झारा 
प्रतिपादित नौ विभावो की गणना से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्हें नौ रस-भेद 
ही मान्य हैं। 

सिद्धिचद्धगणि ने प्राचीनो (मभ्मटादि) के अनुसार यच्चपि नौ रसों का 
उल्लेख किया है" तथापि नबीमों के अनुसार शु गार, वोर, हास्य और अद्भुत 
इन चार रसो को ही स्वीकार किया है और नवीतो का पत वस्तुत' उनका 
अपना हो है । करुणादि कयो रस नही हैं, इसका प्रतिपादन करते हुए लिखा 
है कि--इष्ठ वस्तु के नाश होते पर चित्त मे होने बाली विकलता को शोक 
कहते हैं । रौद्र शक्ति से उत्पन्न होता है, मन को विकलता का नाम भय है, 
दोष--दक्षनादि से होने वाली निन्दा को जुगुप्सा कहते हैं और तरवशान से 
उत्पन्न ईर्ष्या आदि के प्रति अनादर निर्वेद कहलाता है । अतत शोकादि प्रवृत्ति 
वाले करुणादि रसो का निषेध किया गया है ।१” 

अब प्रश्‍न उठता है कि जब करुणादि रस नहो हैं तब कवियों के द्वारा 
अज-बिलापादि का वर्णन कयो किया जाता है? इतके उत्तर में सिद्धिवरद्रगणि 
का कहना है कि अज आदि राजाओ का अपनी-अपनी प्रिया के प्रति अनु- 
रागाधिक्य का शान कराने के लिये किया जाता है और यही कारण है कि 
कालिदास ने राजा अज का अपनी प्रिया इन्दुमती के प्रति अनुराग के कारण 
देहत्याग का वर्णन किया है । इसी प्रकार शास्तरस का विवेत्रन मुमुक्षुं के 
वैराग्यातिश्षय के ज्ञान हेतु किया जाता है। इसी प्रकार सय के आधिक्य का 
वर्णन उन-उन व्यक्तियो की कोमलता का शान कराने के लिये किया जाला है 


अलकारमहोदधि, ३।१३ वृत्ति । २ वही, ३।१३ वृत्ति । 

शृ गारार्णेवन्चन्द्रिका, ३।६-७। ४ भलकारचितामाणि, ४1८५ १ 
काव्यानुझासन-वाग्मट, पुष ५३ ॥ ६ काव्यालंकारसारसंत्रह, टार । 
अकबरसाहिम्य गारदर्पण, १।११। ८ काव्यप्रकाशखड़न, पृ० १६) 
वही, पृ० १६। १७ बढो, पृ० २१ । 
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भौर गया आंत तो मह है कि कवियों के हारा अपती कमिल्-अकति काः 
प्रदर्शन करते के लिए ही पदावन्ध आवि काव्य के सिर्भाग की तरह बहान्कहा 
रदु होती हैं ।* 

सिद्धिवन्द्रयणि का यह विवेचन नवीन होते हुए भौ सर्वथा युक्तिपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता है 4 

उपधु क्त विवेचन से निम्न तथ्य सामने आग्ने हैं। यथा--जैनाजार्म आम» 
रक्षित ने भरत्तमुनि-सस्मत भयानव-रस के स्थान पर एक नदीन ब्रीडनक रस 
की कहपमा की है। शेष जैन आचार्य चारमट-प्रथम, हेमचसा, रामचसा- 
गुणचम्द्र, मरेद्रप्रभसूरि, विजयम्णी, अजितसेन, वाग्मट-दितीय, भावदेव्सूरि 
एवं पश्सुल्दरमणि नौ रस भेदों फे समर्थक हैं । किल्तु सिद्धिचस्द्यणि का मत 
इस विषय मे सर्वथा विलक्षण है । हेमचन्द्र, रामचन्द्रन्युणअर्डर एव नरेन्द्रभभ- 
सूरि ने रस क्रम-निरूपण मे बे ही हेतु स्वीकार निए हैं, जिन्हे अभिनवगुस ने 
स्वीकार किया है । इन्हीं तीन आचायो ने स्नेहादि रसों का उल्लेख करते 
हुए उनका श गारादि-रसों मे अन्तर्भाव किया है। नरेन्द्रप्रभसुरि ने स्पष्ट 
रूप से शान्त रस की स्थिति नाट्य मे स्वीकार की है। इस प्रकार जैन 
आथायों द्वारा किया गया रस-भेद विवेचन मरत-परम्परा का अनुसरण करते 
हुए सी अनूठा है । 
श्रुगार-रस 

इसका स्थायिभाव रति है । भरतमुनि के अनुसार यह उत्तम प्रकृति वाले 
युवक लायक-नायिका में होता है। उन्होते इसके दो भेद किए हैं--संभोग- 
पू गार और यिभ्रलम्भनशु'गार। संभोग-र्यू गार ऋतु, माला, अनुलेपन, 
अलंकार धारण, इष्टजन-सामीप्य, विधय, सुन्दर भवत का उपभोग, वनयमन 
तथा अनुभव करने, शुनने, प्रिय के देखने, तथा क्रीड़ा जर लीलादि विभाको 
से उत्पल होता है 1: किन्तु जब नायक-नायिका एक दुसरे से विशुहकर 
दुःखानुञ्ूति करते हैं तब विभेलम्भ-प्य गार की उत्पत्ति होती है। 

लैसाचार्य आर्यरक्षित के अनुसार म्य गार-रस, रति-ससोग की कामना को 
उत्पादक है । मंडन (अलंकारो टे शारीरांगों को सुसज्जित करना), विलास 
(हाव-भाच श्रवन), विव्शोक (अहकोर के बशीभूत होकर अभिमत बस्तु प्राप्ति 
के रति अनादर का माव), हास्य, लीला (सकास चेहाएँ) भोर रमण (शैल) 


१, काव्यप्रकोशलंब्त, १०२२) २. चाञ्रहकास्य, बडा 
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चे क्यूयार रस के चिह्न हैं। यया--युवती अपने मधुर-विसासो से सुन्दर 
मुंशी के हुदय को उन्मत्त करने वाला, शाब्दो से मुखरित मेखल।-सुध दिखा 
रही है। भाव रक्षित ने साघुओ को इससे बचने का उपदेश देते हुए कहा है कि 
ऐसे श गार को धिक्कार है---घिक्कार है, मह साधुओं के लिए त्याज्य है । 
यह शृ यार-रसं मोक्ष रूपी गृह के लिए अगला के समान है, यह मुनियो द्वारा 
असेवनीम है । ' 
घनजय ने श्वृ'गार के तीन भेद किये हे--अयोग, विप्रयोग और सयोग । 
जब नायक-नायिका मे परस्पर अनुराग होने पर भी परतत्रता अथव! देव के 
कारण मिलन नही होता है, तब बह अयोग कहलाता है ।२ सम्मट ने श्य गार 
रस के भरत-सम्मत ही उक्त दो भेद करके सयोग-शय गार के परस्पर अवलोकन, 
आलिंगन, अधर-पान, शुम्बनादि अनन्त भेद होने से अगणनीय एक ही मेद 
गिना है तथा विप्रलम्भ-श्टु गार के अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शप 
के कारण पाँच भेद माने हैं । 3 
जैनाचार्य वाग्भट-प्रथम ने लिखा है कि स्त्री और पुरुष का परस्पर प्रेम- 
माव श्वृगार है । यह दो प्रकार का होता है--संयोग और विप्रलम्भ । स्त्री- 
पुरुष का मिलन संयोग शु गार है और उनका वियोग विप्रलम्भ श्प गार है। 
पुन प्रच्छन्न और प्रकाश के भेद से यह दो प्रकार का होता है ।* हेमचन्द्र के 
अनुस र सुखमय धूति आदि व्यभिचारिभावो और रोमांच आदि अनुभावों वला 
संभोग-भ गार है, यह परस्पर अवलोकन आदि के भेद से अनन्त प्रकार का है 
तथा शंकादि व्यभियारिभावों और संताप आदि अनुमावो वाला विप्रलम्म- 
श्यु गार है। यह अभिलाष, मान और प्रवास के मेद से तीन प्रकार का हैँ । 
पुन भमिलाष के दैववशात्‌ एवं परतन्त्रतावज्ञात्‌ ये दो भेद, मान के प्रणय 
एवं ईर्ष्या ये दो भेद तथा प्रवास के कार्यहेतुक, शापहेतुक एबं सञ्जम बे तोन 
भेद किये हैं ।* यहाँ मह शातव्य है कि हेमचन्द्र ने करुण-विप्रलम्भ को कहुण- 
रस ही स्वीकार किया है ।६ रामचन्द्-युणचन्द्र ने सर्वप्रथम म्द गार के सम्भोग 
और चिप्रलम्म ये दो प्रेद मनि हैं। पुन संभोग को अनन्त भेदो बाला कहकर 





१ अनुयोयद्वार सुत्र, प्रथम भाग, पू» ७३६। 

२ हिन्दी दशरूपक, ४।५०-४१। ३ काव्यप्रकाश, १० १२१, १२३ । 
४ वाग्मटालंकार, ५५-६ ¦ १ काव्यानुशासन, २४-५६ | 

६. करुण विप्रलम्भस्तु करण एव । वही, २।५ वृत्ति । 
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'वि्रशम्ण के भान, प्रवास) झाप, इच्छा भौर विरह ये पाँच भेद किये हैं। 
शत्पशवात खा भार के विभावादि का उल्लेंसश किया हैं 1” गरेन्द्र्रभसूरि' ने सर्ई- 
अस खु गार के दो भेद किये है--संमोग और विप्रलम्भ? पुनः सम्भोग के 
परस्पर अवलोकन आदि अनन्त भेद माते है । विग्रलम्म के पाँच भेद किये है... 
अवृहा, शाप, वियोग, ईव्या और प्रवासजन्व ।* मपि नरेग्यप्रभसूरि ने संभोग 
यू गार के अनन्त भेद स्वीकार किये हैं तथापि पाँच प्रकार कै विप्रलम्भ के 
थषचातत्‌ होने घाले सभोग के कारण संभोभ-य गार भी पाँच प्रकार का माता 
है--स्पृहानन्तर, घापानन्तर, वियोगानस्तर, देष्याविन्तर एवं प्रवासामन्तर । 
एवं च यद्यपि चुम्बनालिगनादिभि' सस्भौगस्यानस्त्यमुक्तम्‌, तथापि 
यचप्रकारन्प्रिलम्भातन्तरभाबित्वात्‌ तस्यापि पंचविधत्वमेव ।!* 


नरेन्द्रप्रभसूरि ने करुण-विप्रलम्म को हेमच की तरह करुण रस ही भाना 
है।४ विजयवर्णी का शु गार-रस-भेद निरूपण वाग्भट-प्रथम के समान है 1 
अजितसेन ने सर्व प्रथम शु गार के दो भेद किए हैं--सभोग आर विप्रलम्भ ! 
थुन आलम्बन के भेद से सभोग के दो भेद किए हैं--अच्छुस्त-संभोग और 
प्रकाश-संभोग । विप्रलम्भ को अभिलाष आदि के भेद से अनेक प्रकार का माना 
है।६ वाष्मट-द्वितीय का श्र गार-रस-भेद विवेचन हेमचन्द्र के समान है ।० 
भेद केवल इतना है कि हेमचन्द्र ने प्रवास के तीन भेद किए हैं---कार्य-हेतुरू, 
शाप-हेतुक और सञ्जम! किल्तु चाग्भट-ढितीय ने कार्यहेतुक, शापहेतुक 
दैववशात्‌ और परवशात्‌ ये चार प्रवास के भेद माने हैं।" पद्मसुल्दरमणि 
का घ्य मारभेद-निरूपण वाग्मट-प्रथम के समान है 1४ 


जैनाचायों द्वारा किया गया उपयुक्त शू गार-रस विवेचन प्रायः भरत- 


परम्परा का अनुगमन करता है। किन्तु हेसचन्द्र और नरेम्वप्रभयूरि हरा 
करुण-विप्रलम्म को कक्ण-रस स्वीकार करना आदि मवीनता के योतक हैं । 





हिन्दी नादूयदर्षण, ३११०-११ । २. अल॑कारमहोदधि, १1१३-१६ ¦ 
बही, ३।१६ वृत्ति । ४. वही, ३।१६ दूति । 
श भाराथंवचस्ट्िका, ३३६, २६ । 


अलेकारचिन्तामणि, ५१८६, ८९, ९५! 
काय्यानुझासन-वास्मट, पु० ५३-४४ । ष, बही, पु» ५४ । 
* अकदरसाहिशं भररदपंच, १५१६-९७, ३।१ । 


ह 6 ro 


से शू सोवदान 
& १११ जैनाचायो का अलंकारणास्त्र में 
; होतस्वनरस न 


, इसका स्थाविभाब हास है । भरतसुनि ने इसकी उत्पति विकृत देष, 
अलंकारादि विभावों से भानी है ।' उनके अनुसार हास्य छ' प्रकार का होता 
है--स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपडू सत्र और अतिहसित । प्रथम दौ 
प्रकार का हास्य उत्तम पुरुषो में, मध्यम दो प्रकार का हास्य मध्यम पुरुषों में 
तथा अन्तिम दो प्रकार का हास्य अघम पुरुषो में पाया जाता है। यह 
आत्मस्थ और परस्थ के भेद से भी दो प्रकार का होता है। जब किसी भी 
वस्तु के दर्शनादि से स्वय हसता है, तब आत्मस्थ कहलाता है और जब दूसरे 
को हँसाता है, तब वह परस्थ व हलाता है ।१ 

जैना वर्य आयरक्षित के अनुसार रूप, वय (अवस्था), वेश और भाषा की 
विडम्बना से उत्पन्न रस हास्य है। मन के हषित होते से आ, नेत्र आदि का 
विकसित होना इस रस के चिन्ह (अनुमाव) हैं। यथा--कज्जल वो रेखा से 
युक्त सोये हुए देवर को जागा हुआ देखकर स्तन के भार से कम्पित ओर 
जिसकी कमर भुकी हुई है, ऐसी शयामा खिर्लाखला कर हँस रही है ।४ वाग्भट- 
प्रथम ने बेश आदि की विकृत से हास्य की उत्पत्ति मानो है । उनके अनुसार 
यह उत्तम, मध्यम और अघम प्रकृति के भद से तीन प्रकार का है। महापुरुषो 
के हास्य में केवल कपोलो और नेत्रों मे हास्य रहता है तथा ओष्ठ बन्द रहते 
हैं। मध्यम पुरषो के हास्य मे मुख खुल जाता है और अधमो का हास्य शब्द- 
पूवक होता है ।* हेमचन्द्र ने लिखा है कि स्मित, विहसित और अपहसित के 
भेद से आत्मस्थ हास्य तीन प्रकार का होता है, तथा क्रमश उत्तम, मध्यम 
ओर अघम प्रकृत मे पाया आता है । इसी प्रकार हसित, उपह सत, और 
अतिहसित के भेद से परस्थ भी तीन प्रकार बा होता है, जो क्रमश उत्तमादि 
प्रकृतियो मे पाया जाता है।* रामचन्द्रन्गुणचन्द्र ने थ्कृत आचरण और 
नाइचयकारी चेष्ठाओ से हास्य-रस की उत्पत्ति मानी दै तथा उन्हें हास्य के 
भरत-सम्मत भेद ही मान्य हैं।° नरेन्द्रश्रभसूरि ने आत्मस्थ और परस्थ के 
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भेद ते हाय दो प्रकार का साता दै ३१ विजयबर्णी दे सर्वध्रधन हास्य के तीन 
ओद किए हैं--उसम, मध्यम और अघम ( पुने” स्मित और इतितं की ' राधा, 
निहित और उपह्रित को मध्यम सा अपहसित और अतिहसित को अक 
साना है (* माजितसेत ने हास्य के केवल तीन सेद किये ह--उतभ, सभ्यं 
खर अघम 1१ वाग्भटनद्रितीय ने हास्य के तीन सेद माने हैं--स्मित, विद्वसित 
और श्रप्रहसिठ 1४ पद्चसुम्दरमणि ने अजितसेन की तरह हास्य के उसमादि तीस 
सेद किए हैं ।* सिदिचन्द्रगणि ने स्मित, हसित और अतिहसित को उत्तम-यध्यम 
पुरुषों मे अनुभाव स्वीकार किया है ।६ 

उप्यक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि जैनाचायों ने हास्य-रस की उत्पत्ति 
विकृत वेश आदि से ही स्वीकार की है तथा उन्हे हास्य के वे ही भेंद संवीकार 
हैं, जिन्हें अस्य आलंकारिकों ने स्वीकार किया है । 
करुण-रस 

इष्ट के विनाश और अनिष्ट के सयोग से उत्पन्न होने वाला करणन्रस 
कहलाता है। इसका स्थायिभाव शोक है । भरतमुनि ने झाप, क्लेश, विनिपात, 
दृष्ठ॒जन-वियोग, विभावन्‍ताश, बंध, बन्ध, विद्रव, उपधात और व्यसन आदि 
विभावों से करुण-रस की उत्पत्ति मानी है ।*, 

जैनाचाय आयंरक्षित ने शिखा है कि प्रिय के वियोग, बन्धन, ताड़त, रोग, 
सरण और संभ्रम आदि से करुण रस की उत्पत्ति होती है । शोक, विलाप, मुख 
की म्लायता और रुदन आदि इसके चिल्ल (अनुभाव) हैं। यया---प्रिय विषयक 
चिन्ता से मलित-चित्त और आँसुओं से भरी आँखों वाली हे पुत्री ! उसके 
वियोग मे तेरा मुख कृश हो थया है 1” वाग्भट-प्रंथम ने झोक से उत्पन्न रस. 
को करुण कहा है।* हेमचन्द्र के अनुसार इष्ट-विनाश आदि विभाव, 
देवोपासम्भ आदि अनुभाव, निर्वेद+लानि आवि दु.खमय व्यभिचारिभाव भोर 
शोक रुप स्थायिभाव वाखा ककण रस हैं।१ ° रामचस्द-गुणचला,* ° मरेखप्रसर 
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रि, विजयपर्णी,, अनितसेन,२ वाग्सट-हितीय ४ और पद्मसुस्दरनणि* ते 
आमान रूप से करुण रस का विवेचन किया है, जिसमें करुण रस के विभाष, 
अतुभाव भोर व्यभिचारिभावो का उल्लेख करते हुए उसके स्थायिभाव पर 
अकाश डाला है । यह विवेचन भरतन्परम्परा का पोषक है। 


रौद्र-रस ७ 


इसका स्थायिभाव क्रोध है । इसकी उत्पत्ति शत्रु द्वारा किये गये अपकार 
आदि के द्वारा होती है । भरत ने इसे राक्षस, दानव और उद्धत पुरुषो के 
आश्रित साता है । यह रौद्ररस क्रोध, घषण, अधिक्षेप, अपमान, कूठ बचन, 
कठोर बाणी, द्रोह और मात्सय आदि विभावो से उत्पन्न होता है 1 

जैनाचायं आर्यरक्षित ते रौद्र रस का विवेचन करते हुए लिखा है कि-- 
भवोत्पादक रूप, शब्द और अन्धकार के स्वरूप-चिन्तन से तथा तदृविषयक 
कथाओ के स्मरण से उत्पन्न समोह, सभम विषाद और मरण रूप चिह्नो 
(अनुभावो) वाला रौदरस है । यथा--पशुहिसा मे प्रवृत्त किसी हिसक से कोई 
धर्मात्मा कह रहा है--भूकुटि से भयावह मुख वाले, अधरोष्ठ को चबाने वाले, 
खून से लथपथ, भयकर शब्दो वाले राक्षसो के सहश तुम पशु की हिसा कर 
रहे हो । अत तुम अति रौद्रसरिणामी रौद्र हो ।° वारभट-प्रथम के अनुसार 
रौद्र रस क्रोधात्मक होता है और क्रोध शत्रु द्वारा क्यि गये पराभव से होता 
है । इसका नायक भीषण स्वभाव वाला, उग्र और विरोधी होता है। अपने 
कल्घो को पीटना, आत्म-प्रशंसा, अस्त्र फेंकना, भुंकुटि चढ़ाना, शत्रुओ की 
लिल्दा तथा मर्यादा का उल्लघन ये उसके अनुभात्र हैं ।” हेमचन्द्र ने स्त्रियो का 
अपमान आदि विभाव, नेत्रो की लालिमा आदि अनुभाव और उग्रता आदि 
व्यभियारिभावो से युक्त क्रोध रूप स्थायिभाव वाला रौद्र रस कहा है।* 
रामचन्द्र-्गुणथन्द्र का रौद्र रस विवेचन भरत का अनुगामी है।\ ° इसी प्रकार 
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व्यदेतवभ्रशसूरि का विवेचन हेमणन्द्र से प्रभासितं है।* विजयकर्ती के अनुसार 
रौद्र दौ प्रकार का होता है-नमात्तरयं और परष से उत्पस्त । इसके अतिरिक्‍त 
उन्होने रीद्ररस के विभावादि का सी उल्लेख किवा हैं ।* अजिततेन मिभावांदि 
से परिपुष्ट कोष को रीदरस मानते हैं १९ बाग्मट-हिलीय चे रौद्र के सिक्राव 
आदि का उल्लेख हेमचरद की तरह किया है।* पद्धसुस्दरयणि कद रौद्ररस 
'विचेकन घारसट-प्रथम से प्रभावित है ३” इस प्रकार रौद्ररस का सभी आचायोँ 
का विवेचन एक ही सरणी पर आधारित है । 
वीर-रस 
इसका स्थायिभाव उत्साह है। भरत ने उत्साह नामक स्थायिभाव को 
उत्तम प्रकृतिस्थ माना है। उनके अनुसार बीररस की उत्पत्ति असमोहू, अध्य- 
वसाय, नीति, विनय, अत्यधिक पराक्रम, शक्ति, प्रताप और प्रभाव आदि 
विभावो से होतो है ।* 
जैनाचायं आर्यरक्षित का बीररस विवेचन धासिक दृष्टिकोण को लिए हुए 
है, उनके अनुसार परित्याग ओर तपरचरण करने पर तथा दात्रु का विवादा 
होते पर अननुशय (अहकार-रहित) धृति और पराक्रम पूर्ण चिल्लो (अनुभा ओं) 
से मुक्त वीररस कहलाता है। यथा--को राज्य का त्याग करके दीक्षित होता 
है तथा काम, कोघ-रूप महाशत्रु पक्ष क बिनाश करता है, वह महावीर कह- 
लाता है।° वाग्भट-प्रथम ने उत्साह नामक स्थायिभाव वाले वीररस के नायक 
को समस्त इलाघनीय गुणों से युक्त माना है तथा इसके तीन भेद किए हैं-- 
शसवीर, युद्धवीर और दानवीर । ˆ हेमचन्द्र के' अनुसार नीति आदि विभाव, 
स्थिरता भाद अनुभाव और घुति आदि व्याधियारमावीं से मुक्त उत्साह 
सामक स्थायिसाव बाला वीररस है। इसके बमंमोर, दानवीर और बुद्धधीर ये 
तौन सैद हैँ ।* रामचण्प्र-गुणचन््र पराक्रम, बल, न्याय, मश और तत्वविनिश्‍चय 
से बीररस की उत्पात मानते हैं, इसका अभिनय धैर्य, रीमाच और दान से 





१, अलकारमहोदधि, ३।१६ । २. म्ह सरार्णवणन्दिक, ३॥म०-०२ । 
३, अलक्यरचिन्ताभि, ५1१०४ । ४. काल्यातुद्यासन,तफमट, हर १५ | 
५ अतवरसादिशा चारदपंण, ४1२२ । ६. नादयथास्त्र, ६५६६ । 


3७. अनुकोबदारशूच, भयस अस, पू० ५३३1 
=. वाग्भ टालकार, २३ ६ ६, काय्यात्रुरसन्‌; ऊद त 


११६ जैयाचायोँ का असंकारलात्य में योगदान 


किया जाता है 1१ उन्होंने नीररस के निश्चित अद नहीं भावे हैं, अपितु पुर्या, 
आस, दान आदि गुणों तथा प्रतापाकषण मद उपाधि-मेदो से इसके अनेक भेद 
स्वीकार किए है १२ सरेन्द्रपमसुरि का तीररस विवेचन हेमचन्द्र के ससान है 1२ 
विजयदर्णी ने वीररस के विभावादि का उल्लेख करते हुए दातवीर, दयावौर 
और युद्धीर ये तीन भेद माने है ।* अजितसंन के अनुसार विश्चाबादि से परि- 
पृष्ट उत्साह नामक स्थायिभाव वीररस है, वह दान-र, दयावीर और युद्ध गीर 
के भेद से तीन प्रकार का होता है 1« वार्भट-हतीय का तीररस विवेचन 
हेमचन्द्र सम्मत है।१ पद्यसु दरगणि ने वीररस के तीन भेद किये है--दवावीर 
दानवीर और युद्धवीर ।° इस प्रकार जैनाचायों द्वारा किया गया विवेचन 
अपने आप मे पुण है! 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सामान्यतया वीररस के चार भेद साने जाते है-- 
दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धमवीर । किन्नु जैताचायो ने केवल तीस 
भेदो का ही उल्लेख किया है, चार का नही । कुछ आचायों ने दयावीर का 
उस्लेख न कर शेष तीन भेदो का उल्लेख किया है, जिनमे बाग्भट-प्रथम, हेम- 
चन्द्र, नरेन्द्रश्रमसूरि और वाग्मट-द्वितीय आते हैं। ये आचार्य भरत-परम्परा 
के पोषक हैं ।” कुछ आचायों ने धर्मवीर का उल्लेख त कर शेष तीन भेदी काः 
उल्लेख किया है, जिनमे विजयवर्णी, अजितसेम और पद्यसुन्दरयणि आते हैं । 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र को वीररस के कोई निदिचत भेद मान्य नही हैं। 
भयानक रस 

इसका स्थायिभाव भय है । इसकी उत्पत्ति भयानक दृष्यो को देखने से 
होती है । आचार्य भरत ने विकृत ध्वनि, भयानक भ्राणियों के दर्शन, सियार 
और उल्लु के द्वारा त्रास, उदोग, शुत्य-गृहू, अरण्पन्प्रवेदा, मरण, स्वजनों के 


वध अथवा बन्धन के देखने-सुनने या कथन करने आदि विभावों से उसकी 
उत्पत्ति मानी है ।* 





१ हिन्दी नाट्यदर्पण, ३।१६ । २ वही, ३११६ विदृति । 
३ न्यायादिबोष्यः स्वैर्यादिहेनुधु 'त्यायुपस्कृत । 

उत्साहो दान-युध्‌-धर्मभेदो सोररसः स्मृतः 1 ~~अशकारमहोदभि, ३।२.७ । 
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तृतीय अष्याय': रससविवार ` ११७ 


` ज्राममहअचम ते भयानक वस्तुओं के दशेन से. भंवानंक रस की ' उत्पत्ति 
सोनी है । यह रस प्रायः स्त्रियों, नीच व्यक्तियों और बालकों में वर्गित किवा 
जाता है 1१ हेमचन्द्र के अनुसार विकृत-स्वर-अवर्ण आदि विभाओों. कर-कम्पते 
आदि अनुभावी और दका जादि स्यभिचारिमार्वो से बुरा सय वॉमक स्थायिभाव 
भयानक रस है ।* हेमचन्द्र का यह कथन भरत से प्रभावित है। रॉभचनल्टर- 
गुंणचन्द्र पताका, कीति, रौब्र-कार्ये, युद्ध, शून्य स्थान, तस्कर और बड़े लोगो के' 
प्रति किये यये अपराध से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। स्तम्भ, रोमांच ओर कम्पन 
से इसका अभिनय करमा चाहिये ।* नरेखप्र भसूरि का भयानक रस विवेचन 
हेमचन्द्र से प्रभावित है ।४ बिजयवर्णी ने चतुविध भा त के संयोजनपूर्दक इस रस 
की उत्पत्ति मानी है ।* अजितसेन ने विभाव आदि के द्वारा परिपुष्ट भय नामक 
स्थाबिभावं को भयानक रस स्वीकार किया है।९ इस प्रसम में वाग्मट-हितोय 
ने हेमचम्द्र-सम्मत विवेचन ही प्रस्तुत किया है ।” पद्मसुल्वरगमि मे शब्दादि 
की विकृति अथवा भीषण वस्तु के दर्शन से भयानक रस की उत्पत्ति मानी हैं 
यह्‌ बालक, स्त्री और कातर व्यक्ति में वाया जाता है ।” 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैनाचारयों दारा किया गया भयानक रस 

का विवेवन भरत-परम्परा का सर्वथा पोषक है । यहाँ ग्रह विश्षेष रूप से 
ज्ञातव्य है कि जैनाचार्य आर्यरक्षित ने भयानक रस को स्वीकार नहीं किया है। 
बीभत्स रस 


इसका स्थायिभाव जुगुप्सा है । बीमत्स हृश्यो के दर्शन से इसकी उत्पत्ति 
होती है । आचार्य भरत ने अछुश भौर अप्रिय पदार्थों को देखने, अनिष्ट वस्तु के 
श्रवण, दर्शन और परिकीर्तन आदि विभावो से इसकी उर्त्पास मानी है ।* 

जैनाचार्य आर्घरक्षित के अनुसार कुणप (शाब) और घृणित वस्तुओं के दर्षन 
तथा उसकी सन्ध से उत्पन्त होने वाला रस बीभत्स है । निर्वेद ओर अविहिसा ` 





१ वारमटाल कार, ५।२७ । २ काम्यानुश्चासन, २१११ । 
१ हिन्दी नाट्यदर्पम, ३।१७। 
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१९४ जैनाचायों का मलकारश्ास्थ में योगदान 


इसके अनुभाव हैं । यथा--अशुखि, मल से युक्त) निर्भर (बहने) स्वभाष पाले 
श्रत्येक समय दुर्गन्ध से युक्त, अत्यधिक मल से पूरित, शरीरखूमी कलि को 
त्यागने वाले धन्य हैं ।१ यह विवेचन वेराम्य प्रधान है । बाग्भट-प्रथम ने इसकी 
उत्पत्ति जुमुप्सा नामक स्थायिभाव से मानी है । उनके अनुसार महूच अस्तु का 
श्रवण अथवा दर्शन उसके विभाग तथा थुकसा और मुख विकृति आदि उसके 
अमुभाव है । उत्तम न्यक्तियो मे इन अमुमावो का वर्णन नहीं करना चाहिए ।” 
हेमचन्द्र ने अहृद्य दस्तु के दर्शन आदि विभावो, अग सकोचम आदि अनुभावों और 
अपस्मार आदि व्यभिचारिभावो से युक्त जुगुप्सा नामक स्थायिभाव को बीभत्स-रस 
कहा है । १ रामसध्द्र-गुणचन्द्र ने इसकी उत्पत्ति जुगुप्सा-जनक वस्तुओं के दर्शन 
अथवा शत्रु-प्रश्षसा से मानी है। इसका अभिनय थूकने, नाक-भौं सिकोडने 
भर निन्दा के द्वारा करना चाहिए।* नरेन्द्रप्रभसूरि का विवेचस हेमचन्द्र से 
प्रभावित है ।* विजयवर्णी ने बीभत्स रस के विभावादि भावों का विवेचन 
करते हुए जुगुप्सा नामक स्थायिभाव से इसकी उत्पत्ति मानी है, उनके अनुसार 
यह दो प्रकार वा होता है--धृणित पदार्थो के दर्शन से उत्पन्न और वैराग्य- 
जन्य 1: अजितसेन दिभाऱादि के द्वारा परिपृष्ट जुगुप्सा नामक स्थायिभाव को 
बीभ-स-रस मानते हैं। उन्हें विजयवर्णी सम्मत उक्त दो मेद ही मान्य हैँ।* 
चाग्भट-द्वितीय का बीमत्स रस विवेचन हेमचल्/' सम्मत है । इसी प्रकार 
पद्मसुन्दरगणिकृत विवेचन भी पूर्वाचार्य सम्मत हे ।£ 

उपयुक्त जैनाचायों द्वारा किया गया बीभत्सरस विवेचन बहुमान्य 
परम्परा वा पोषक है । 
अद्भुत-रस 


इसका स्थायिभाव बिस्मय है। इसकी उत्पत्ति आएइचर्यजनक वस्तुओ के. 
दशन से होती है। आधार्य मरत ने इसकी उत्पत्ति दिव्य वस्तुऔ के दर्शन, 





मनुयोयद्वारसूत्र, द्वितीय भाग, पृ० १ । 

वागमटालकार, ५।३१ । 
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कृतीय अध्याय : इनकार . ११९ 


इच्छित वस्तु की प्राति, उत्तम यन एव देवालय में आने, समाअवने, विभाग, 
आया कथा इत्दरजाल के दर्षस आदि विभावो से मानी है।\ 


बैनाचार्य आर्यरक्षित के अनुसार विस्मयकारी, अपूर्व और जिसका पहले 
कभी अनुभव न हुआ हो वह अद्भुत रस हे । यह हर्ष-विषोद की उत्पत्ति दे 
दुक्त लक्षणों ताला होता है । यवा --दइल जोवलोक मे इससे अद्भुत और बया 
है, जो जिन-कचन मे स्थित भूतानागत-वर्तमान युक्त अर्थ जानते हैं।* यहाँ बह 
क्ञातब्य है कि आर्यरक्षिठं द्वारा प्रतिपादित उक्त अद्भुत रस सस्यता का प्रतीक 
है, इसमें छल-कपट आदि को कोई स्थान नही है। वाण्भट-प्रथम ने विस्मय 
स्थायिभाव वाले अद्भुत रस की उत्पि असम्साव्म वस्तु के दर्शन अथवा अवश 
से मानी है ।२ हेमचन्द्र के अनुसार दिव्य-दर्शन आदि विभावों, नयन विस्तार 
आदि अनुभवों और हर्ष आदि व्यमि चारिमावो से कु विस्मथ नामक स्थागि- 
भाव घाला अद्शुत-रस वहलाला है । * रामचन््र-गुणचन्त्र दिव्य विश्वृतिमो, 
इन्द्रजाल अथवा सुन्दर वस्तुओं के दर्शन तथा अभीड सिद्धि से भदूमुत रस की 
उत्पत्ति मानते हैं। इसका अभि तय प्रशसा, रोमाच जौर हर्ध के हारा करना 
चाहिए।” नरेज्द्रप्रमसूरि का अदमुत-रस विवेचन हेमचन्द्र के समान है ।% 
विजयवर्णी ने विभावादि भावो से युक्‍त विस्मय सामक स्थायिभाव से अदृम्ुत 
रस की उत्पति मानी है ।० अजितसेन के अनुसार विभावादि से परिपृष्ट विस्सथ 
नामक स्थायिभाब अदूश्रुत-रस है ।” वाग्भट-द्वितीय का अद्मृत-रस £वेचनं 
हेमचन्द्र से प्रभावित है।६ पञ्रसुन्दरगण असम्भा य वस्तु के दर्शन से ही 
प्रस्तुत रस की उत्पत्ति मानते हैं ।\ ° 

जैनाबायों द्वारा किया हुआ प्रस्तुत मदुधुत रस का विवेचन अपने आप मे 

पूर्ण तथा शास्त्रीय परम्परा का पोषक है । 


१ वाट्कशास्त्र, ६1७४ चोलम्वा प्रकावास, १९७२ के हिन्दी नाट्यशरश्न, 
६।७५ मे पाठान्तर है । 

अनुयोगदारसूत्र, प्रथम माग, १० ८२६ । 

चाम्मटाल कार, ५।२५ । ४ व्यव्मातुशासन, २११६ १ 

हिन्दी नाट्यदपेण, ३।१९ । ६ कलंकारमहोदर्थि, ३१२३ । 

अपु गारार्नवचग्द्रिका, ३४१०५०१०७. । |, अलकारपिन्तामणि, शर 
का यानुशासन, वागसट, पु० ५७ ) 

१० अकणर्समक्िय नारकर्षय, ४१४१ १ 


हक रक 724. का 


हुं२० जैनाचायी का असंकारशासतर में योगदान 


शान्त-रस : 

इसके स्थायिभाव के सम्बन्ध में मतभेद है । कुछ लोग इसका स्थायिभाव 
शम मानते हैं और कुछ लोग निर्देद । एक प्रक्षिप्त पाठ के अनुसार आचार्य 
भरत ते शम नामक स्थायिभाव बाले शान्तरस को सोक्षमरवर्शक कहा है। 
इसकी उत्पत्ति शत्व-शान, वैराग्य और चित्त-शुद्धि आदि विभावो के हारा 
होती है।' 

जैनाचार्य आर्य रक्षित ने इसे प्रशान्त रस के नाम से सम्बोधित किया है । 
उनके अनुसार हिसादिक दोषों से रहित, पकाम्रचि सें उत्पन्न और विकार- 
रहित शषक्षणवाला प्रशान्त रस है। यथा--स्वसाव से निविकार, शान्तनित्त 
और सोम्यहृष्टि से युक्त मुनि का मुख कमलश्ची छे शोभायमान हो रह है, यह 
आश्चर्य की बात है।* वारभट-प्रथम सम्यग्शान से शाम्तरस की उत्पत्ति मानते 
हैं । इसका नायक नि स्पृही होता है, यह रागढ ष के परित्याग से सम्यस्षान की 
उत्पत्ति मे हेतु है।* आचार्य हेमचन्द्र ने वैराग्य आदि विभावो, यम आदि 
अनुभावों और धृति आदि व्यभिचारिभाषों से ८ युक्त एम नामक स्थायिमाव 
वाला शान्तरस कहा है 1* उनके अनुसार शम का तात्पर्य तृष्णाक्षय है ।* 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने ससार भीरुता, वैराग्य, तरूव-जिन्तन और शास्त्रों के परि- 
दीलन से शान्त रस की उत्त्पत्ति मानी है। इसका अभिनय क्षमा, ध्यान भोर 
उपकार से किया जाता है ।* नरेन्द्रप्रभसुरि का शान्तस्स विवेचन हैमचन्द के 
समान है ।० विजयवर्णी ने विभावादि चतुष्टय से अभिव्यक्त होने वले शम 
नामव स्थायिभाव को शान्त रस कहा है। इसी प्रकार का विवेचन अजितसेन 
ने भी किसा 1" वाग्भट-द्वितीय का विवेचन हेमचन्द्र के समान है।१ ° पद्मसुन्दर- 


हिन्दी नाट्यशास्त्र, बाबूलाल शुक्ल शास्त्री, पृ० ३५०-१५१ । 
अनुयोगद्वारसृत्र, द्वितीय भाग, पृ० ८1 र वाग्भटालकार, ५।३२ । 
काव्यानुशासन, २।१७ ! 

तृष्णाक्षयपरूप शम ।-वही, २।१७ वृत्ति । 

हिन्दी नार्पदर्पण, ३।२० १ 

वेराग्यादिबिभावोत्यो यमप्रभृतिकार्यह्ृत्‌ । 

निर्वेदपरमुलोजस्वी) मः क्षान्तत्वसवनृतते | --अलंकारमहोदधि, ३२४ 1 


छ श्युगाराणवचन्द्रिका, ३।१०६-११२। 
असकारचिम्तामणि, ५।१२६। १० क्षाच्यातुशासन, वाग्मट, पुर ५७ । 
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यूतीय अध्याय : रस-विवार , १३१ 


आजि में श्तरस की सत्पत्ति सम्यन्धाय से मानी है, इसका सेता रागइव से 
रहित निःल्तृही होता है 1१ 

जैनानायों द्वारा किये यये उपर्यक्त शान्तरस विवेच में सभी आचायो मे 
शम शामक स्थायिभाव को ही शान्तरस में स्वीकार किया है, जवकि आचारे 
मम्मट ने क्ष न्तरसे का स्थायिभाव निर्वेद स्वीकार किया हैं ।* 


्रीडनक-रस 
> इसका स्थायिभाव लज्जा है। इसका विवेचन एक मात्र जैनाचार्य मार्व- 
रक्षित ने किया है । उनके अनुसार साला-पिता आदि गुरुजमों के प्रति विनय 
का उल्लघन करने, गु्त-यार्ता प्रकट करने तथा गुरु-पत्नी आदि के प्रति मर्यादा 
का उल्लघन करने से उत्पन्न होने बाला रस ब्रीडनक है । लज्जा, शंका आदि 
इसके जिह्व हैं। यथा--इस लोक-व्यवहार से अधिक लज्जास्पद और क्या हो 
सकता है ? मैं तो सजाती है, जो वर-वघू के प्रथम मिलन के समय धारण किए 
गये वधू के (रक्त से मुक्त) वस्त्र की मुरुअम प्रशसा करते हैं 1* 
भरतादि आचायों ने भयानक रस का उल्लेख किया है, किन्तु आर्यरक्षित 
ने भयानक के स्थान पर ब्रीडनक का प्रतिपादन किया है, जिसका उल्लेख 
अन्यत्र नहीं मिलता है । यद्यपि नवीनता की हृष्टि से यह रस हो सकता है, 
किन्तु इसको सता मे सन्देह है । क्योकि न तो इसे परवर्ती आचायों द्वारा 
मान्यता प्रात हुई है और न ही यह मनोवैज्ञानिक हृष्टि से उपयुक्त है ) इसीलिये 
डॉ० वी० राघवन्‌ आदि आधुनिक काव्यशास्त्री श्रीडनक को स्वतन्त्र रस की 
संज्ञा नही देते हैं ।* जबकि भयानक रस को सत्ता असदिग्ध है, जिसे सभी 
आचायों ने एक मत से स्वीकार किया है । 


जैनाचायों द्वारा किये गये उपयु क्त रस विवेचन से ज्ञात होता है कि जैना- 


१. अकबरसाहिभ्य गारदर्पण, ४1५२ । २. काव्यप्रकाश, ४३५ । 
३ विणओवधारगुज्फ्मुरुदारमेरावइवइक्कसुष्पण्णों । 
चैलणओ_ नाम रसो, लज्जासंकाकरर्णालगो ॥ 
वेलभ्रो रसो अहा---कि घोइअकरणीनो लज्जणी अतरंति लठजाबामुशि ? 
वारिज्ञस्मि युस्यणों परिवंदद जं वहुप्पोर्त ध 
“-अनुयोगद्वारसूच, प्रथम सास्‌, पुश ८४४ ! 
"इ. दी नम्बर आफ रघाज, ची» रागवत, ¶० १४३३ 


१२२ नैवाचायौँ का अलंकारसारभ में बोगदान 


आमो ते प्राम, प्रत्येक रस के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव, सात्विक माक 
और स्थायिभावयों पर विवार किया है। इसके साथ ही उनके मेदो का बी 
यभा सम्भव उल्लेख किया है । आवार्थ हेमचन्द्र प्रस्तुत रस-जिवेचत भे भरत” 
मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि उनका विवेचन प्राय भरतमुनि का अनुमभन करता 
है । रामचन्द्रन्गुणचन्द्र मूलत नाट्याचार्य हैं, अत उन्होंने अपने रस-मिवेचन भे 
प्रत्येक रस के अभिनय का उल्लेख अवश्य किया है, किन्तु ये उस रस के अनु- 
भाव मात्र हैं । सामान्यतया हेमचन्द्र और बाग्भट-द्वितीय तथा विजयवर्णी और 
अजितसेन का रस-विवेचन समान है अर्थात्‌ हेमचन्द्र की छाया वाग्मट-ह्वितीय 
पर पडी है और विजयवर्णी की छाया अजितसेन पर । इसके अतिरिक्त नरेन्द्र 
प्रभसूरि भी हेमचन्द्र से प्रभावित हैं । 

आर्यरकित द्वारा मान्य ग्रीडनक रस का स्वतन्त्र विवेचन किया गया है, 
क्योंकि इसका न तो किसी रस मे अन्तर्शाव किया जा सकता है और न ही इसे 
अन्म किसी आचार्य ने मान्यता प्रदान की है । 
रसो के वर्ण और देवता 

सस्कृत काव्यशास्त्रियो ने प्रत्येक रस के वर्ण (रग) और उसके देवताओं 
पर बिचार किया है । रसों के वर्णो और दैवताओं के चयन मे बडी सुझबुझ 
से काम लिया है। यदि आधुनिक दृष्टि को ध्यान मे रखकर इनका मनो- 
वैज्ञानिक विदलेषण किया जाय तो शात होता है कि काव्य के पाठकों, श्रोताओं 
अथवा (रूपक के) दशको के हाव-भाव, मुख मुद्रा अथवा मनोभावो की कसौटी 
पर कस कर वर्णो और देवताओ का निर्णय किया गया है। जिस आचार्य ने 
सर्वप्रथम इनका प्रतिपादन किया है, वह आज के किसी सर्वश्रेष्ठ मसोवशानिक 
से कम नही है । 

काव्यशास्त्रीय परम्परा के बहुमान्य आचार्य भरत ने रसो के वों का 
प्रतिपादन करते हुये लिखा है कि गार का वर्ण श्याम, हास्य का एवेत, 
करुण का कपोत, रौद्र का रक्त, वीर का गौर, भयानक का कृष्ण, बीभत्स का 
नील और अद्भुत का पीत बर्ण होता है।` इसी प्रकार रसो के देवताओं के. 
विषय में लिखा है कि श्य गार का देवता विष्णु, हास्य का प्रमयगण (रुद्रगथ), 
रौद्र का रुद्र, करुण का यम, बौभत्स का महाकाल, भयानक का कालदेव, दीर 
का इन्द्र और भद्मत का ब्रह्मा देवता हैं।२ 





१ नाट्यशास्त्र, ६।४२-४३ । २, वही, ६1४४०४३, । 


३ 


तृतीय अध्यस्य . रस-विचार , १र३ 


विशयकर्थी दे म्प सार रस का अर्ण इन्दीयर और देवता कासुद्रेश, हास्य 
रस का वर्ण दवेत आहे देवता विघ्नराज (मणेश्च जी), करुण रस का वर्ण कवाय 
भोर देवता थाद्वदेव, रौद्वरस का वर्ष जवाकुसुम के तमान रक्त और देवता 
रव, वीररस का वभ गौर ओर देवता इातमन्यु, भयानक रस का वर्ण घुम्र और 
देवता महाकाल, बीभरस रस का अर्थ नीलमेघ के समान और देवता नन्दी, 
“अद्भुत श्स का अंश सवर्ण (सुनहरा) और देवता विधाता (ब्रह्म) तथा कान्य 
उस्र का वर्थ शुद्ध स्फटिक मणि के समान मौर देब्सत प्रथा माता है 1: 


अजितसेन ने शु गार रस का वर्ण शयाम ओर देवता विष्णु, हास्य रस का 
बर्ण चन्द्र के समान इवेत और देवता गणेश, करुण रस का वर्ण कपोत और 
देवता यम, रौद्र रस का बर्ण रक्त और देवता रुद्र, वीर रस का वर्ण गौर ओर 
देवता इन्द्र, भयामक रस का वर्ण धुम्र और देवता महाकाल, बीभत्स रस का 
वर्ण नील और देवता काल, अदुम्मुत रस वा वण स्वर्ण (सुनहरा) और देवता 
ब्रह्मा, शान्त रस का वण श्वेत और देवता परब्रह्मा माना है ।* 


उपर्युक्त विवेचन पर दृष्टिपत करने से ज्ञात होता है कि जहाँ आचार्य 
भरत ने आठ रसो के वरणो और देवताओं का वर्णन किया है, वहीं भरत के 
यरवर्ती जैनाचार्य बिजयवर्णी एब अजितसेन ने नौ रसो के वर्णो और देववाग्ो 
का विवेचन किया है । चूँकि भरत ने रस-भेद प्रसग मे केवल आठ रसो का 
वर्णन किया है, अस आछो स्सो के बमो भौर देवताओं भर ही विचार करना 
स्वाभाविक है । किन्तु विजयबर्णी एवं अजितसेन मे नौ रसों का विवेचन किया 
है, अत, शदनुसार उन्होने रसो के भौ वर्णी छव नो देवताओं का विवेचन 
किया है । 

यहां यह शात्तव्य है कि भरत ने हास्य का देवता रुद्रगण माना है, किन्तु 
बिजयवर्णी एब अजितसेन ने हास्य का देवता गणेशा जी को माना है । इसी 
प्रकार भयानक और बीभत्स रस के देवताओं में भी मतभेद है, जहाँ भरत ने 
भयानक रस का देवता वालदेव माना है वही विजयवर्णी और भजितसेन ने 
महाकाल भामा है । इसी प्रकार जहाँ भरत ने बीभत्स रस का देवता महाकाल 
माता है बही विजयवर्भी ओर अलितसेन ने क्रमश, नन्दी एवं काल को देवता 
माया है । शेष थणो एवं देवताओं में माय समानता है । 





१, ज्यू पाराज॑वचन्द्रिका, ३१११७-१२५ । 
२, अलेगारजिस्तामॉण, ५१३३ । 
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श्र जैनाजायों का अलंकारशातस्त्र में योगदान 
, मिल्ल-मिस्त आचार्य के मतानुसार रसों के दर्णो पुई देवताओं के दोष 


कहाने में निम्न कोष्ठक सहायक होगा-- 
रसो के वभों एवं देवता बोषक-चक्र 
आचार्य भरत विजयवर्णी अजिससेन' 
oS Sp ND NT MM 
श्स वर्ण देवता बर्ण देता बण देता 





अगार हयाम विष्णु इन्दीवर बासुदेव इयाम विष्णु 
हास्य दवेत रुद्रगण वेत गणेशजी भन्उवत्शुञ्ज गणेशजी 
करुण कपोत यम कवाय शद्धदेव कपोत यम 
रौद्र रक्त रुद्र जवाकुसुम~ रुद्र रक्त र्द्र 
घत्‌ रक्त 
वीर गौर इन्प्र गौर शतमत्यु गौर इन्द्र 
भयानक कुष्ण कालदेव घुम्न महाकाल घुम्र महाकाल 
बीभत्स मील महाकाल नीलमेघवत्‌ नन्दी नोल काल 
भदुमुत पीत ब्रह्मा स्वर्ण ब्रह्मा स्वर्ण ब्रह्मा 
शान्त स्फटिक- परब्रह्म कवेत परब्रहा 
मणिवत्‌ 


यि 


रसो का परस्पर सम्बन्ध 

रसो का परस्पर सम्बन्ध दो प्रकार से सम्भव है--अविरोध रूप में और 
विरोध रूप मे अर्थात्‌ कुछ रसो का परस्पर अविरोध रूप सम्बन्ध है, अतः 
बे अविरोधी-रस कहलाते हैं और कुछ रसों का परस्पर विरोध रूप सम्बन्ध 
है, अत वे विरोधी रस कहलाते हैं । 

अविरोधी रस ` आचार्य भरत ने श्र गार से हास्य, रोह से करण, वीर 
से अदुञ्जुठ और बीभत्स से मयानक-रस की उत्पत्ति मानी है ।* अत इनका 
परस्पर उत्पाञ्-उत्पादक सम्बन्ध है और ये परस्पर अविरोधी रस हैं अर्थात्‌ 
इन रसों का एक साथ वर्णन किया जा सकता है । विजयवर्णी ने मी उपर्युक्त 
भरत सम्मत रसों के उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध को स्वीकार किया है, किम्दु 
इनकी व्यवस्था मे शान्ठ रस का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया 


२, नाव्वशास्त्र, ६३९ । २ खु गारार्भवचर्द्रिका, ३।१२६ । 
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है कि शान्तरस शात्त होने से किसी अन्य रस से उत्पन्न नहीं होता है” 
अर्थात्‌ शान्त रस उत्पाद-उत्पादक सम्बन्ध से रहित है। इती प्रकार अजितसेन, 
वद्मधुत्दरमनिषे ने भी उक्त भरत-सम्मत व्यवस्था को ही स्वीकार किया है । 
महा. यह शालब्य हैँ कि अजितसेन ने विजयवर्णी के शशश शान्त रस का 
सर्वोत्कृष्ट रस होते से अस्म्र किसी रस से मैत्री अथबा विरोध प्रदर्शित नहीं 
किया है 1४ 

उपयुक्त जैवाचायों का अविरोधी रस-विवेचनत भरत-परम्परा के सर्वथा 
अनुकूल है । 

विरोधी-रस काव्यशास्त्रियों ने तुल्य बल वाले परस्पर विरोधी-रसों 
का साथ-साथ वर्णन रसोद्धोधन में बधक माना है। औ रस परस्पर एक 
दूसरे के आधक हैं, उन्हे बिरोधी रस की सज्ञा दी जाती है । यथा--श्ू गार 
और बीभत्स ये दोनो बिरोधी रस हैं । इन दोनों का एक ही स्थान पर समान 
कप से वर्णन करना रस-विधातक माना गया है। इसी प्रकार भयानक और 
बीर, अद्युत और रौद्र तथा करण ओर हास्य-रस परस्पर विरोधी है । अत 
इसका भी एक साथ समान रूप से वर्णन करना उचित नहीं है । 

जैनाचार्यं अजितसेन ने श्वु गार भौर बीभत्स, वीर और भयानक, रौद्र 
और अद्भुत तथा हास्य ओर करुण इन रसो को परस्पर बिरोधी रस कहा 
है ।“ इसी प्रकार पद्चसुन्दरगभि ने भी उक्त रसो मे परस्पर विरोध स्वीकार 
किया है, जो मनोविज्ञान कौ कसौटी पर खरा उतरता है। 

आचार्य विश्वनाथ मे विरोघी-रसों पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उनके: 
अनुसार श्र यार के करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक ये विरोधी रस 
हैं। इसी प्रकार हास्य के भयानक ओर करुण; करुण के हास्य और जय गार). 
रौद्र के हास्य, म गार और भयानक, वीर के भयानक और शान्त; भयानक के 
क गार, बीर, रौद्र, हास्य और शान्त, शान्त के वीर, मपु गार, रौद, हास्य 
और भयानक तथा बीभत्स का ज्यु गार-रस बिरोधी है 1” इन परस्पर बिरोधी 
रहों का किस परिस्थिति में एक साथ बर्णन कस्ता रस-विवातक नहीं माना. 





१. अ माराणेदचन्द्रिका, ३६२७॥ २. अलेकारचिस्ताम्णि, ५१३१ । 
३, अकबरसाहिग्य यारवर्यण, ४1५७ । ४. अ्लकारचिन्ता सभि, ५१११ । 
५. अलंकारचिस्तासणि, ५।१३०। ६. बकबरसाहिश्य वारदर्पण, ४1४६ ३ 
छ, साहित्मदर्पश, ३।१४४-२४व ! 
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खाता है, इसका विवेचन चतुर्थ अध्याय के दोष-परिहार विवेयय के अन्तर्य 
किया यया है । 
भाव - 

मल में उठने बाले विभिन्‍न विकारो को भाव कहते हैं। भरत मुनि ने 
आव को परिभाषा करते हुए लिखा है कि जो यामो, अंग और सस्व से मुक्त 
काव्याथों का भावम कराते हैं, वे भाव कहलाते हैं ।१ इसी प्रकार कप नंद 
सुख-दु'ख आदि भावो के द्वारा उस ही भाव से भावित होना भाव मावते हैँ * 
अर्थात्‌ जब सामाजिक का हुंदय नट के द्वारा अभिनीत भावों से नट्यत बित- 
वृत्ति वालः हो जाता है, तब बह भाव कहलाता है । 

जैनाचार्य हमचन्द के अनुसार चित्तवृत्तियाँ ही आवन कराती हैं और 
अलोकिक वाचिकादि अभिनय रूप प्रक्रिया दारा अरूढ़ लौकिक दक्ष में 
अनास्वाद्य भो अपनी आत्मा को आस्वाद कराते हैं अथवा भावन कराते हैं 
अर्थात्‌ सामाजिको का मन तद्गत (नट रूप) हो जाता है, तब वह भाव 
कहलाता है । १ 

इस प्रसंग म जैनाबार्य हेमनन्द्र भरत और विश्‍वनाथ के अतुबामी हैं । 
विभाव . 

विक्षेष प्रकार फे भाव का नाम विभाव है । यह रत्यादि स्वाधिमावो की 
उत्पत्ति म कारण है। आधाम भरत ने विभाव का अथ विज्ञान कया है 
तथा कारण, निःमत्त और हेतु को विमाव का पर्यायताची कहा है।* जलके 
द्वारा बाचिव, कायिक तथा सात्विक अभिनय विभाजित किये जाते है, वहू 
विभाब कहल ता है । विभात ओर विज्ञात ये दोनो एक/बंक है ।* अत 
ठीक ही कहा हे-- 

बहुबोऽर्धा विभाव्यम्ते वागज्ञामिनवालिता । 
अनेन यस्मात्तेवाय [वभाव इति सजित १९ 


१ चाय्यश,स्त्र, पृ० ७६ । २ हिन्दी दश हूपक, ४1४ । 
३ भावयन्ति चित्तवृत्तय एत्रालोकिकवा(चकाद्भिनयप्रक्रियाएकुतय ₹त/त्मान 
स्रौकिकदश.यामनाराद्ममप्यास्वार्थ कुर्वस्ति, यद्वा भावयन्ति व्याष्मुवन्ति 
साम,जिकानां मन इति भाव. । --कान्यानुशासत, २१७ खात । 
४. चास्यद् सम, पृ० ८० । ५ बही, पृ० ५० । 
६ वही, ७४ । 
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जैनांदार्य हेमचन्व ने विभाव की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जाचिक, 
अधिक और सात्विक अभिनयों के दवारा ओ स्थायी और व्यमिचारी जित्त- 
खुत्तियों को विशेष सर से ज्ञापित करते हैं, वे विभाष कहऱते हैं? वे दो 
अकार के होते हैं--आालम्बन-बिभाव और उद्दीपन-विभाव। ललना भादि 
अखम्बन और उद्यानादि उद्दीपन-विभाव हैं।? रामचरड-सुणचल्द ने सी 
आशना रूप से स्थित रत्सदि स्थायिभावो को विशेष रूप से भावित कराने 
बालों को विभाव कहा है ।* इस प्रसग मे नरेन्द्रप्रभपूरि का कथन है कि युवक 
और गुवती के सामने उपस्थित होने पर जिसको आसम्बन करके स्थायी और 
व्यभिजारी ख्य भावों का जो क्षण भर में अनुभव कराते हैं, वे आलम्बन 
“विभाव कहलाते हैं।* इसी प्रकार ज्योत्स्ना, उद्यान आदि समृद्धि को आख्य 
करते हुए स्थायी भोर व्यभिचारिरूप भावो को जो अत्यधिक उद्दीपित करते हैं, 
बे उद्दीपन-विभवव कहलाते हैं ।४ बविजयवर्भी ने बिभाव की परिभाषा करते 
हुए लिखा है--भावयन्ति बिशेषेण ये रस ते विभावका ' अर्थात्‌ जो विशेष रूप 
से रस का अनुभव कराते हैं, वे विभाव कहलाते हैं, यह आलम्बन और 
उद्दीपन के भेद से दो प्रकार है, जिसको आलम्बन करके रसानुभूति होती है, बह 
आलम्बन विभाव कहलाता है और जिसके द्वारा रख उद्दीषित होता है, वहू 
उद्दीपन विभाव कहलाता है ।* भाजदेबसूरि ने विभाव को रस का कारण 
बतलस्ते हुए नौ विभार्जो का एक पद्य मे सम्रह करके विभावों का सकेत मात्र 
किया है ।: 

इसके अतिरिक्त वाग्भट-प्रथम ने कुछ रसों के विभावो की मथना की है । 
अजितसेन ने रसो के आळम्बन और उद्दापन विभावों का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेजन 
किया है। वाम्मट-द्वितीय ते प्रत्येक रस के लक्षण प्रसम में तत्तत्‌ रस विषयक 
विभावों का उल्लेख मात्र किमा है । 

इस प्रकार जैमाचायों द्वारा किया मया दिमाब-विबेचन अपने आप में 
पूर्ण और भरत-परम्परा का निर्वाह करने बाला है । 


१ काय्यानुशासन, २।१ वृत्ति । 
२, वासमात्मतमा स्थित स्थायिनं रसत्वेन भवन्तं विभावयन्ति आविर्भावना- 
विशेषण प्रयोजयन्ति इति आलस्बन-उद्दीपनरूपा ललनोचासादयो विभाबा, । 
हिन्दी नाड्यर्द्पण) २1८ विवृति । 
३, असंकारमहोदधि, ३।२६। ४ मही, २३1२७ । 
% श्व मातर्णवचन्द्रिका, ३।१४-१५। ६ कात्यालंकारसारसंब्रह, ५:२३ । 
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अनुभाव. -- 

अनुभाव का ाम्दिक अर्थ है--भाव के पश्चात्‌ उत्पन्न होने याला । अह 
विज्ञाज के पर्वात उत्पन्न होता है अत. रस का कार्य है। आधार्य भरत ने 
लिखा है कि-ऱ्ये अभिनय को वाणी, अभ और सास्विक माहे के दारा 
अमुच्रुत योग्य बनाते हैं, अतः अनुभाव कहलाते हैं--'अनुभव्यतेप्नेन बागङ्- 
सश्वकृतोऽभिनय इति ।!* घनजग ने रत्यादि स्थायिमावों के संसूचक विकारों 
को अनुभाव कहा है ।२ 

जैनाचार्य हेमचन्द्र ने अनुभाव का लक्षण करते हुए लिखा है $--स्यायि- 
आवं और व्यामचारिभाव रूप सामाजिक सहूदय की चित्तवृत्ति विशेष का 
अनुभव करते हुए जिनके द्वारा साक्षात्कार किया जाता है, वे कटाकषआत और 
भुजाक्षेपादि अनुमाव कहलाते हैं।* इस प्रसंग में रामचन्द्र-गुणचन्द्र का कथन 
है कि-'अनुलिगनिशचयात्‌ पश्चाद्‌ भावयन्तिगमयन्ति लिङ्गिन रसमित्यनुभावा', 
स्तम्भादय '*--क्षनु अर्थात्‌ लिग के निश्चय के बाद (रस को) भावित अर्थात्‌ 
बोधित करने वाले होने से (कार्य रूप) स्तम्भ आदि (रस का कार्य) अनुभाव 
कहलाते हैं। अन्यत्र उन्होने रसो के स्थायिभावो और व्यभिचारिभावों के 
कायभूत अनुमावों का प्रतिपादन करते हुये (लखा है--वे पथु (कम्प), स्तम्भ, 
रोमाच, स्व (भेद, अश्रू, मूर्च्छा, स्वेद ओर वेवर्ण्य आदि रस से उत्पन्न होने के 
कारण अनुभाव कहलाते हैं।* तत्पर वात्‌ प्रत्येक का लक्षण उपस्थित किया है । 

वेपथु सय आदि के द्वारा शरीर का हिलना वेपथु है, इससे वाणी मे 
विकृतपस आ जाता है 1१ 

स्तम्भ--पत्न करने पर भी हर्ष आदि के कारण हाथ-पैर आदि अनोः 
की क्रिया कान होना तथा विषाद सूचक हा इत्यादि शब्दो का होना 
स्वम्म है ।* 





१ हिन्दी नाव्पशास्त्र, १० २७४ । 

२ हिन्दी दश वपक, ४३ । 

३ काग्यानुभासव, २।१ वृत्ति । 

४ हिन्दी वाउ्यदर्पण, ३।८ बिकृति । 

५ हिन्ते नाटयरपंण, ३।४५ । 

६ भवादेर्वेपदयुकात्रस्पत्दो वायादिदिक्रिष । वही, १।४६ ३ 
७ यत्नेश्यंग्राकदा स्तम्भो इषादि., हा ! विषादवान्‌। --अही, ३।४६ 3 


तृतीय बम्ब > रस-विधर ` , १२६ 


„  रोमांच--म्रिय के दशनाद से, रोजे का खडा होना तथा अंतीं का 
स्प्शदि करना रोमांच है) 

स्वरमेद---मदावि के कारण स्वर का अन्यथा हो जाना स्वरमेद हैं, बहू 
हर्ष और हास्य को उत्पन्न करने वाला होता है !* 

अशु-- शोकादि के कारण नेत्रो मे जल का उत्पन्न होना अश्रू है, यह 
नघुने के फ़डकने ओर नेत्रो के पोळने के द्वारा अमितेय है ।* 

मूच्छा--षात (प्रहार) ओर कोप आदि के द्वारा इस्द्रियों की शक्ति का 
क्षीण हो जाना मूच्छा है। इसमें व्यक्ति भूमि पर गिर जाता है ।* 

स्वेद--परित्रम आदि के कारण रोम्र-कूपों से होने वाला जल-खाव स्वेद 
है । पखा कलने आदि के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है 1* 


चैवर्ण्ये--तिरस्कार आदि के द्वारा मुख की कान्ति का विकृत हो जाना 
वैवर्ण्य है, इघर-उधर देखने के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है 1६ 


रामचन्द्र-गुणचन्द्र कं अनुसार स्थायिभाव और अ्यभिचारिभाव भी कहीँ 
अनुभाव हो सकते हैं ।० मरेन्द्रभ्रभसूरि ने अनुभावो की गणना करते हुए कहा 
है किणो कटाक्ष-्पात, भुजाक्षेप, सू्रमण, मुख-भ्रमण आदि घोर मावलीला 
आदि रूप जो स्तम्भादि सास्विक-भाव हैं तथा जिनके दारा सामाजिक स्थामि- 
माव और संचारिभावो का अनुभ करते हैं, वे (मेखला-स्ललम, श्वास, 
सन्ताप, जागरण, मधुनो का फडकना और देधोपालम्भ आदि) समी अनुभा है ।- 

इस प्रसग मे यह शातब्य है कि नरेन्द्रभभसूरि ने उन्हीं आठ सार्विक- 
भावों को गिनाया है, जो रामचन्द्र-्गुणचन्द्र द्वारा पूर्वोल्लिलित हैं। अन्तर 
केवल इतन! है कि नरेखप्रभसुरि ने प्रत्येक सास्विकमाष (अनुभाव) का केवल 


१ रोमांब, प्रियहृष्टधादे' रोमहर्षोशमार्जनै; । --हिल्दी वाटयदर्पथ, ३।४७ | 


२ स्वरभेद स्वारास्त्व मदादेहर्ष-हास्यक्ृत्‌ । वही, ३।४७ | 
३, अभ, नेजाम्बु झोकादेर्तासास्पन्दाकिक्काणै, । नही, ३४८। 
४ भू्च्छमे भात-्कोपायरबस्तानिर्म मपातकृत्‌ । बही, ३४८ ६ 
५ स्वेदो रोमजलखाव अमादेठ्यजम ग्रहे" । वही, ३४६ । 
६ खा्याविकारो वैद्य कोपादेदिङ निसः । ~¬ ही, ३।४९। 
७. अवचित स्वायिनो व्यक्ितगरियरव ¦ ला बही, ३४५ वियृत्ति ३ 
॥ 


अलकारभहोदवि, ३२८-२६ । 
ह्‌ 


११७ जमाचायों का अलकोरपाएस्थ में योगदान 


उदाहरण प्रस्तुत किया है लक्षण नहीं, जबकि रामचन्द्न्गुघजरर नें केक 
खक्षण प्रस्तुत किया है, उदाहरण नही । 

विजयवर्णी ने अनुभाव का लक्षण निरुपण करते हुए लिसा हैं कि--हूदय 
से स्थित जिन भावो के ढारा उत्पन्न हुए रस की सहृदय भवता करते हैं, उससे 
शरीर में उत्पन्न होने बाले अनुभाव कहलाते हैं ।) 

वाग्मट-प्रथस ने कुछ रसों के अनुभावो का वर्णन किया है! इसी प्रकार 
अजितसेन ने भी कही-कहीं रसो के अनुभावो का उल्लेख किया है । वाग्भह- 
द्वितीय ने प्रत्येक रस-लक्षण प्रसव मे तत्‌-तत्‌ रसो के अनुभावो का उल्लेख 
किया है । भावदेवसूरि ने भी रसो के अनुसार नो अनुभावो का नामोल्लेख 
क्रिया है । पद्मसुन्दरगणि ने प्रत्येक रस के अनुभावो का पृथक्‌-प॒थक्‌ संयोजन 
किया हैं और सिंदिचद््र्गाण की स्थिति अजितसेन और पझपुन्दरगणि के 
समान है। 


इस प्रकार जैनाचायों द्वारा किया गया अनुभानो का उक्त सम्पूर्ण विवेचन 
महत्वपूर्ण है । 
वअ्यभिचारिभाव 


लौकिक अगत्‌ मे जो स्थिति सहकारिभावो की होती है, वही स्थिति काव्य 
जगत्‌ मे व्यभिचारिमाकों को होतो है। व्यभिचारिभावो का दूसरा नाम 
संखारिभाव है । चूँकि इनका स्वभाव संचरणशील है, अत इनका संस्भरिभाव 
नाम युक्तियुक्त है। आचाय भरत ने व्यभिष्रसरिभयव की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि 'अमि इव्येवाबुपसर्भा । चर गतो धातु. । घात्वयंवागगसतत्वोपेतान्‌ 
'विविधमभिमुखेन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिण '२ दात्पर्य यह है कि जो विशेष 
रूप से रसों के चारो ओर उन्मुख होकर गतिशील होते हैं, वे व्यभिचारिसाब 
कहुजाते हैं, इनका सचरण वाणी, अग ओर सत्त्वादि के द्वारा होता है। उनके 
अनुशार व्यभिचारिभावों की संख्या तैंतीस है---निर्षेद म्लानि, शका, असूया, 
भद, श्रम, आलस्य, देन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, घृति, ब्रीडा, अंपलका, हृष, 
आनम, जड़ता, गवं, विषाद, ओत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुस, प्रबोष, अमं, 
अबहित्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरणा जास और चितको 1२ 





१ जु गारार्णवचन्द्रिका, ३१६। २ नाद्यश्चास्व, २२७ । 
३. बही, ६।१८-२१ । 





अभाव हुना में ग्वोन नाद आरेजाबा की हेप बिट 
वकितरयेभभियुरुदेत स्थांगिवभपजी तंनेने सवयम तरतीति वसिः 1) 
"तात्प यह है कि विविध शमी की और ठेन्युख 'होकर सेचरेंवलीज ले कि 
कारेश तंभी अपने धर्म का अर्पेण करके स्थार्थिमोर्वो को उपकार करने वाचे 
व्येभिचोरिभाव कहाते हुँ । हेंच ने भूस मै तेतीस व्यंभिवारिभसो की 
ही उल्लेख किवी है, किन्तु उन्‍हें व्दभिचारिमातों की सल्या तीस से अधिक 
कभी है । उन्होंने मुनिम्व्नी को प्रमाण गार्नेकर अन्य व्यमिंचारिमाती का 
अस्तभीव मरत-मुनि-संम्भत उक्त तैंतींस व्यर्भिचोरियांयों में हो कर-दिंमा है। 
-यथां--दम्भ का अंवहित्या में, उदोग का निषेद में, श्लुधा-तृष्णी आदि का 
क्लॉनि में 1* हेमचन्द्र ने तैंतीस व्यमिचारिभावों के सोदाहरण पृथक-पंतक 
लक्षणे भी प्रस्तुत किये हैं।४ इस प्रसंग में रामचन्द्र-गुणचने का कहना है 
कि--रसोग्मुख स्थॉयिभावं के अति विशेष रूप से अनुकूल औजेरण करने 
वाले (स्थार्यिमाव के पोषक) व्येभिचारिभाव कहेलाते हैं अथवा स्थापिभाव 
के विदयमान रेहने पर कभी कोई नहीं हींता है, अत" व्यभिचारी होने से 
व्येभिचारिमाव कहलाते हैं ।* उनक अनुसार व्यभिखारिभावो कौ सख्या 
तैतींस है ।६ किन्तु यह सुनि-वचनों का परिपालन मात्र है! अन्यथा रामचन्द्र" 
गुणचन्द्र ने अन्य ओभिचारिभावो की सम्भावना करते हुए लिखा है कि--- 
धा, तृष्णा, मैत्री, मुंदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मादव 
आजव और दाक्षिण्य आदि तथा स्वायिमार्व भर. अनुभाव भी व्यभिचारिभाव 
हो सकते हैं ।० आचार्य मरत ते व्यभिवारिभावों की गणना के प्रसम में सर्व- 


१ काव्यानुशासन, २१९ वृत्ति, २ बही, २१९ ॥ 
३. सश्याकचमे नियमार्थ तेनात्येवासत्रेवास्तर्भाच* | तथधा---दम्मस्याव हिल्ये, 


उदंभेस्थ निर्वेदे, क्षुतुष्भादेग्लानो । नाही, २११४ बृत्त । 
उ. वही, २२०-५२ । 


१. सोख्तुख स्थायिनं प्रति विश्विष्ठेताभिमुस्येन चरन्ति वतन्ते इति व्यभि- 
चारिणः । यदा व्यसिघरन्ति स्थायिनि उत्यपि के पि कदापि न्‌ भवन्तीसि 


go न" भ, ३१६ बिकृति 
ns 
७, अन्येऽपि (व्यमिवारिभावः) पुत सम्भमन्ति। यथ, 
वुंदिते-म ठावा र्ेकषा-रेसिन्सताचे i 


देना स्यार्मिसोषुतीभापर्वेति । ~~वही, शएछ बिकृति । 


५ 


३११ जैनाचामों का असंकारशास्त्र में भोगदान 


प्रथम निर्वेद का उपादान किया है।" मम्भठ ने उसका औचित्य इकति हुए 
लिखा है कि--अमगल सूचक होने पे यदपि निर्वेद का सर्वप्रचम ग्रहण 
अनुपादेय है तथापि व्यभिचारिभाव होने पर भी उसके स्थायित्व के कथन के 
लिए सर्वप्रथम ग्रहण किया गया है," जो क्षान्तरस का स्थापिभाव है ।* 
तात्पर्य यह कि मम्मट को निर्वेद का व्यभिचारित्व तो स्वीकार है ही, किन्तु 
साथ ही बे उसे शान्तरस का स्थायिभाव भी स्वीकार करते हैं। रामचन्द्र= 
बुणचन्द्र ने मम्मट के इस कथन का खडन किया है । उनका कहना है कि 
“मम्मट ने व्यभिचारिभाव-्कथन-प्रसय में निषेद को शान्तरस का स्थायिभाव 
साना हे तथा रस-दोष प्रसग मे प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण करना दोष है' 
इस प्रकार कहकर शान्तरस के प्रति निवेद रूप व्यभिचारिभाव कां ग्रहण 
करके स्त्रवचन-विधात किया है ।४ यहाँ रामचन्द्र-गुणचन्द्र के इस कथन का 
अभिप्राय केवल इतना है कि स्थायिभाव के लिए स्थायित्व अपेक्षित है ओर 
व्यभिचारिभाव के लिए नही। अत जो स्थायिभाव है वह व्यभिचारिभाव 
नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थायित्व व्यभिचारिभाव का लक्षण नहीं है ओर 
जो व्यभिचारिभाव है थह स्थायिभाव नही हो सकता है, क्योंकि अस्याग्री 
रहना स्थायिमाव का लक्षण नहीं है । पुन, मम्मट के द्वारा शान्तरस का 
स्थायिभाव निर्वेद को कहना कहाँ तक उचित है । इसीलिए रामचन्द्र-गुणचल्द 
ने शान्तरस का स्थायिभाव शम स्वीकार किया है 1“ नरेन्द्रप्र+सूरि को हेमचन्द्र" 
कृत व्यभिचारिभाव की व्याख्या अभीष्ट है।६ उन्होने तैतीस व्यमिचारिभावो, 





१. नाट्यशास्त्र, ६१८ । 

२ निर्वेदस्यामगलभप्रायस्य प्रथमअनुयादैयत्वेऽप्युपादन व्यभिचारिस्वैऽपि 
स्थायिताऽभिधानाथम्‌ । काव्यप्रकाश, पृ० १२१५ 

३ वही, ४३४५, पृ० १२६ । 

४. मम्मटस्तु व्यभिचारिकथनप्रस्तावे । निर्वेदस्य शान्तरस प्रति स्थायितां, 
'प्रतिकूलविमावादिपरिप्रह ' इत्यश्च तु तमेव प्रति व्यभिचारिता च, 
बुषाण स्ववचनविरोषेन धतिहृत इति । 


-- हिन्दी माख्यदर्पण, ३1२६ पूरवाद्ध, विवृत्ति + 
बही, १।२४ । 


विविषमासिमुख्येन स्थायिधर्माणामुपजीवनेन श्वर्धर्माणां समप्पणेत च 
_ जरन्तीति व्यभिचारिण. । --अशकार-महोदषि, ३।३३ वृत्ति ॥ 


4 
६ 


| 


» 


दृत्तीय भन्या उ रक्कि ' १३३ 

“का नामोल्लेख करते हुए प्रत्येक का सोदाहरण अक्षभ प्रस्तुत किया है! 
विजयची मे ब्यथिचारिभाव का स्वरूप-मिरूपण करते हुए लिखा है कि--- 
नश्यायिमाव रूप समुद्र मे भाव तरंगो को तरह घूमते है, उनी जो मतितत, भाव 
हैं, दे आभिचारिभाव कहलाते हैं।* पुन' तैतीस व्यभिचारिभावो का 
-नाभोल्लेख मात्र किया है. 1" इसी प्रकार अजितसेन ने लिजा है कि जिस 
प्रकार समुद्र में तरग उत्पन्न होती हैं भौर विनष्ट होती हैं, उसी प्रकार आत्मा 
में अनेक प्रकार से सवरण करने वाले भाव संचारिभाव (व्यभिचारिभाव) 
कहलाते हैं ।* इन्होंने भी तैंतीस व्यभिचारिभावों का नामोल्लेख करते हुए 
प्रत्येक का सोदाहरण लक्षण प्रस्तुत किया है ।* बाग्भट-डितीय ने तैंतीस व्यसि- 
चारिमावों का नामोल्लेख किया है 1* भावदेवसूरि ने 'निर्वदाधारतमन्त्रिसद्‌ 
भावास्तु व्यभिचारिण,” मात्र कहकर व्यभिचारिभायों का उल्लेख किया है (४ 
इसी प्रकार पश्मधुन्दरगणि ने 'निर्वेदाद्यास्त्रयात्त्रशचद विजेया व्यसिचारिश ' 
मात्र कहा है! इसके अतिरिक्त पद्मसुन्दरगणि मे प्रत्येक रस के व्यसिचारि- 
भावों का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश भो किया है 1* 

जैनाचायों द्वारा किये गये उक्त व्यमिचारिभाव-विबेचन में कुछ नवीनताएँ 
दृष्टिगोचर होती हैं! यथा--आचार्य हेमचन्द्र और रामचन्द्र-गुभचन्द्र को भरत 
सुनि-सम्मत तेतीस व्यभिचारिभावो के अतिरिक्त कुछ अन्य थ्यभिचारिभाव 
भी स्त्रोकार हैं। आवार्य मम्मट ने जो निर्देद को व्यभिचारिमाव के 
अतिरिक्त स्थायिभाव भी स्वीकार किया है, वह रामचन्द्र-गुण चन्र को अभीष्ट 
नहीं है । 

बिजयवर्णी और अजितसेन के व्यभिचारिभाव „स्वरूप पर धनजय की 
खाया प्रतीत होती है 1?” शेष सम्पूर्ण विवेचन प्रायः भरत-परम्परा के 
वोषक हैं । 





१ अलकार-महोद्धि, ३।३१-५० 1 

२ शु गारार्णजचरिद्रका, ३११३ | ३. बही, रे१२०-२२ । 

ॐ अलकारचिन्ताश्रणि, ५।२६ 1 ५. वही, ५।२७-६२ ६ 

“६ काव्यानुक्षासननवारमट, पू७ ५७॥ ७. काव्यार्लकारसार-संग्रह, ८६1 
= मकबरसाहिद गारदपण, ११४॥ ६ वही, ४६२-७४ । 


विशेवादामिशुक्येश चरशो व्यभिचारिणः । १ 
स्थायिल्युस्मभ्ननिर्मग्ता. कस्तोला इव वारिधौ ॥ “हिल्दी इसलपक, डाक. 


शा जैनाचपयो का गर्म मारपालद मे औषदान 
सात्विकधाव . 


रस पिकेचन प्रसंग में कहा गया है कि कुळ आचायो ने विभाव, अनुमा” 
और व्यभिचारिभादों के संयोग से तथा कुछ आचायोँ ने विभाव, अनुम, 
व्यतिचारिभाव और लास्विक-भावो के सयोग से रस की निष्प नानी है + 
अत प्रस्तुत में साश्विक-भावों पर विचार कर लेना आवद्यक है । 

आचाय भरत ने मन से उत्पन्न होने वाले को सस्व कहा है और वह 
समाहित (एकनिष्ठ) सन से उत्पन्न होता है तथा मन की एकनिष्ठता से सश 
कौ निष्यत्ति होती है ।१ अत जिसकी उत्पत्ति मे सस्व कारण हो, बह सार्थक» 
भाव कहलाता है! थे आठ प्रकार के होते हैं-स्तम्स, स्वेद, रोमांच, स्वर 
अश्न, तेपथु, वैवर्ण्, श्र और प्रलय ।* इन सास्विक-भावों में अतुंभावस्व भी 
है, क्योंकि अनुभावों के सहश ये भी नायक-तायिकादि आशय के विकार हैं । 
फिर भो इनकी यणला पृथक्‌ की गई है। जिसका स्पष्ट संकेत घनजय ने भी 
किया हैं । 

जैनाचार्य हेमचन्द्र ने सास्विक-भाव की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है “सीद- 
त्यह्मिन्‌ भत इति ब्युत्पत्ते! सत्त्वगुणोत्कर्षात्साधुत्वाच्च प्राणात्मक वस्तु सस्वम्‌ 
सत्र सवा' साश्विका. ।'४ अर्धात्‌ इसमे मन खिन्न होता है तथा सत्त गुणों के 
उत्कृष्ट और शष्ठ होने से प्राणात्मक वस्तु सत्व है, उससे उत्पन्न होने वाले 
साह्विक-मात कहलाते हैं। उन्होंने सास्विकभाव के भरत-सम्मत आठ भेवो को 
स्वीकार किया है 1“ इसी प्रकार रामचन्द्र-युण चन्द्र को भी साह्विकभाव के पक्त 
वाठ भेद अभीष्ट हैं, किन्तु रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने इन आठ भेदों को अनुभाव कहा 
है 1 अतः इतका उल्लेख अनुभावो के प्रसग मे किया गया है। तरेल्जप्रभतूरि 
बे साहिबक-मात के हेमचस्ट्रादि-सस्मत उक्त आठ भेद ही स्वीकार किए हैँ ।९ 
बिजयवर्णी के अनुसार रसिकों वी भनोवृत्ति को सर्व कहते हैं और सत्य से उत्पन्न, 
भाव सातिवकभरव कहलाते हँ । पुन उसके आठ भेदों का उन्होने पूर्ववत्‌ स्वीकार 
किया है ।* इसी प्रकार अजितसेन ने लिखा है कि-चिसको वृत्ति का ताम सकभ 
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है कह सासे खन होते.ते सातिककमाक हरलो है, जेव्यामतेन्वधिका के 
"शह, बातचीत ओर वितम्क के अहजाते आदि में होते हुँ?" शहा परे अिततेश 
हारा शो सार्िविकमाद का स्वरूप अस्तुत तिया गया है एकं मे निक्षभय कौ 
विशयी के ऋणी हैं, कोकि दोतों में स्पग्ट श्ञाम्व प्रतीत होता है! आनिक 
सेन वेशी उक्त आठ सारिविकसानों का सलमभोदादरण उल्मेक्ष किवा है (४ 
गारसट्-ब्रिद्रीय ने केवल श्राठ सात्तविकमार्नो, बै रणया की है 1१ पद 
खुम्दरणणि ने 'अष्टो स्तम्मादयों भावाः सारिकाः प्ररिक्ीतिता” आज कद है 4४ 

इसी प्रकार ज्ञात होता है कि प्रत्येक आदाम को सात्विकभावो के रक्त आक 
अकार ही मान्य हैं, इनसे भ्यूनाथिक नहीं । साथ ही उनके दवारा प्रतिपादित 
सात्विकमाव ओर उसके भेदों के स्वरूप मे भी प्रायः साम्य प्रतीत होता हैं । 
केदळ रामचख-गुमचन् की अपनी एक विशेष सल्या है, शिकनें उन्होंने उक्त 
खात्विकभायो को अनुभावों की कोटि में स्थान किया है। यपि उभश आढ 
भावो को बढुआाचायोँ ने सारिदकशाबों की हो सका दी है तथापि यादि सुक्र 
दृष्टि से विचार किया जाये तो इनमें असुभार्वो को सी परिभाषा पुर्णता 
घटती है । क्योंकि नायक्र-मायिका में परस्पर होने वाले दर्शवादि के पक्वात्‌ ही 
उक्त भावो के चिक प्रतीत होते हैं। अत, बनुभावों के प्रसय मे राजचन्द्- 
गुणचन्द्र द्वारा यदि उक्त भावो की- यथना की लाही है तो यह एसमते सूक्य 
धव तोकम हृष्टि का ही प्रतिफल है । 
रसामास, भावाभास 

जहाँ रस का आभास मात्र हो, वह रसाभास' कहलाता है । वहाँ वास्तबिक 
रस का अभाव होता है । इसी प्रकार जहाँ भाग का आभास मात्र हो, वह सावा, 
भास कहलाता है । वहाँ बास्तविक भाव का अभाव होता है । बाचार्य मभ्म बे 
देव आदि विषयक रति को भाव कहा है“ तथा काम्ता विषयक रति की 
अभिलयक्ति को श्यू गार कहा हु ।८ पुन उन रस तथा भावों का अनुचित रुक 
से वर्षभ रसाभास (तथा भावाभास है 1” 
१. अक्का एुसिन्तमय्ति, ५।३६ । ३. वही, ११७२५ । 
३. काव्यातृधासन-वाग्सट, पृश ४८4) ४ अकबरसाहिय पारवर्पेग, १।१४ १ 
५. रविर्षे अदिविषया व्यभिचारी सवाहकः । Fs 

भावः मोगतः । , ~~ सान्याकाक; १3 
३. क्ाहतााकिषमे तु स्वका आसारः । “यहीं, सि बुसं ३ 
 आदाभाता अनचितामयतिकाः । (८, मी; कई के 
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जैमाचार्य हेमचन्त्र ने इन्द्रिय रहित तथा तियेच आदि मे क्रमशः संभोगादि- 
रस तथा भाव का आरोप करना रसाभास तथा भावाभास कहा है ।' इसी 
प्रकार अनौजित्य वर्णन से भी रसामास बौर भावामास स्वीकार किया है 1२ 
नरेन्द्रप्रमसूरि का रसाभास-भावाभास विवेवन हेमचन्द्र के हो समान है 1१ 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मस्मट तथा जैताचार्य हेमचस्ट्र और मरस्द्रप्रमंसूरि 
से अनौचित्य पद का प्रयोग किया है, जो निइचय ही आनन्दवर्धन के 'जनौ- 
चित्याहते नान्यद्‌ रसभगस्य कारणमू' इस कथन से प्रभावित है। अत, उक्त 
आचाय, आनददवर्धन के अनुजीवी हैं । 


स्थापिभाव 


सामा य कूप से स्थायिभाव वे कहलाते हैं, जो सहूदय के हृदय मै हमेशा 
बिद्यमान रहते हैं अर्थात्‌ स्थायी रूप से निवास करते हैं तथा विभाव, अनुभाव 
और व्यभिचारिभावो का सयौग पाकर रसामुभुति कराते हैं । अन्य भावों से 
स्थायिमाबो की यही महती विशेषता है कि अत्य सभी भावों का आगमन 
(उदय) होता है और एक निश्‍चित समय तक उपस्थित रहकर पुन विलीन 
हो जाते हैं, किन्तु स्थायिभाव सदैव सहृदय के हृदय मे विद्यमान रहते हैं । 
उनका यह स्थायित्व ही उन्हें स्थायिभाव की सज्ञा से विभूषित कराता है । 
आचार्य भरत के अनुसार जिस प्रकार मनुष्यों मे राजा और शिष्यो सें गुरु 
शठे होते हैं, उसी प्रकार समस्त भावो मे स्थायिभाव महान्‌ (प्रमुख) होता 
है ।४ उनके अनुसार स्थायिभावों की संख्या आठ है--रति, हास, शोक, कोष, 
उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय ।* घनजय ने समुद्र की उपमा द्वारा 
स्थायिभाव का लक्षण सुबोध शैली मे प्रस्तुत किया है । उनका बहूना है कि--- 
जो भाव अपने बिरोधी अथवा अविरोधी मावो के द्वारा विच्छिन्न नहीं होता 
है, अपितु लवणाकार की तरह अन्य भावों को अपने सहश बना लेता है, बह्‌, 


र 





१ निरिख्येषु तिर्यगादिषु चारोपाद्रसभावाभासो । -काव्यानुक्षासन, २५४ । 
२ बही, २५५ । 
है. आभासा रस-भावानामनौचित्यप्रवर्शनात्‌ । 

आरोपात तियगार्थेषु वजितेष्विन्द्रियिरपि 1 


न अलैकारसंहोदभि, ३५३ + 
# नारयक्षास्त, ७१८ । प्र, वही, ६1१७ । 


तृतीय अध्यात : स्वतवचार ` ' १३७ 


“स्वायि्शाय कहलाता है ।' उम्हनि उपर्युक्त भरत-सम्भत भाठ स्थाधिमायों 
को स्वोकार किया है तथा अल्यो के दारा कहे भये शंय की भाळ में पुष्टि गु 
होमे से स्वोकार नहीं किया है 1२ इसी प्रकार जिदेंद को भी स्थोपरिभाषे 
सोचना उन्हें अभीष्ट नही है 1१ 

जैनाचार्य वाग्मट-प्रयम ने नौ स्थायिभावो का उल्लेख किया है--रति; 
हास, शोक, क्ष, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शम ।४ ये नौ स्वायि- 
भाव हेमचन्द्र,* रामसन्द्र-गुणचन्द्र,* नरेन्द्रप मसूरि,* विजयवर्णी,” अजित- 
सेन, 5 वाग्भट-द्वितीय^° ओर पद्मतुन्दरगणि** को ,भी समान रूप से 
मान्य हैं । 

रामचन्द्रनगुणचन्द्र ने उक्त स्थायिमावों का स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत 
किया है +$ के तन 

रति--सत्री और पुरुष के परस्पर प्रेम, जिसका पर्यायवाची आस्थाबन्ध 
भी है, को रति कहते हैं। यह (रति) कामावस्था से युक्त, अभिलाव माज 
च्यभिचारात्मक रति तथा देवता, बन्धु और मनोहर वस्तु में होने वाली प्रीखि 
रूप रति से विलक्षण है । 

हास-_अनुरंजन और उन्माद से युक्त चित्त का विकास हास कहलाता है । 

शोक--निर्वेद से युक्त दु ख़ शोक है । 

क्रोध--अपकार करते की इच्छा और शुभा का कारण तथा परिताप का 
आवेश क्रोध है । 

उत्साह वर्भ, दाव ओर युद्धादि कार्यों में आलस्य न करना उत्साह है । 

भय- (मन की) विकलता का नाम भय है । 

जुगुप्सा--कुत्सित का निश्‍चय हो जाना जुमुप्सा है । 

विस्मय--उत्कृष्ट का निषचय हो जाना विश्सय है। 

शम --कामना का अभाव शम है । 


१, हिन्दी दञ्षरूपक, ४।३४। २ वहीं, ४१३५ । 

३. वही, ४।३६। ४ वारमटालंकार, ५।४। 

हैं, कोंब्यानुक्षासन, २।१८ ! ६; हिस्दी नाव्यदर्पण, ३।२४ १ 

७ अलंकारमहोदर्धि, ३।२५। ब शू'गाराणंबवम्द्रिकॉ, ३।४ | 

है. अलंकारचिन्ामथि, ५३ । १० काव्यानुशासनॅ-यारभर, पू» ४३ 1 - 
३१. अकबरसाहिश्द यारदर्पण, १।१२ । १२. हिल्दीनाव्यदर्षण, ३१३४ विवृत्ति । 


शकक जैयाचाणो का शकारस्य में योषदान 


वरेन मसूरि ने रति के सैसगिकी, सांसथिकी, ओपमाविकी, आणतरिसकीो,- 
आभियोगिकी, घाम्पयोगिकी, आशिमानिकी तथा शम्द, सर्वा, रप; रव, और 
शमर इम पाँच ग्रेंदों वाली दैप्रथिकी रति का सोदाहरण उल्लेख*किया है 1१ रति 
का इस प्रकार समेद विवेचन अन्यत्र हृष्ठियोचर नहीं होता है। हती प्रकार 
उन्होनि हास आदि स्पाविमावो के मी स्मित, बिहसित, अपहसित आहि भेदो 
की सम्मावता की है ।* be की ने स्थायिभाव और व्यभिचारिभाग के 
अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा हे अपनेव्धपने रस से अन्यत्र (दूसरे रस 
में) न जाने से तथा प्रत्येक समय (सर्वकाल) अपने (रस) मे रहने से और 
अब्पभिचारि होने से रत्यादि भाव स्थायित्व की सज्ञा को प्रात होते हैं अर्थात 
स्थायिभाव कहलाते हैं तथा हर्षाद्रि भाव इसमे विपरीत स्वभाव वाने होने से 
व्यभिचारिभाव कहलाते हैं--- 

स्वस्वरसादस्यत्रानभियामित्वात्‌ सर्वकॉलसात्मन सत्रह्मचारित्वाच्च रस्मा- 
दीमा स्थायित्वम्‌, हर्षाद्रीनां तु तठिपरीतत्वाद व्यभिचारित्वम्‌ ।* 

विजयवर्णी ने स्थायिभाव को परिभाषा प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि-- 
चित्त की वृत्तियो का जो भेद परिणमन को प्रात न होकर, स्थिरता को प्रात 
करता है, उसी को स्थायिभाव कहते हैं।* इसी प्रकार अजितस्रेव ने लिखा 
है कि--इन्ट्रिय ज्ञान से सवेच-मान, मोहनीय कर्म से उद्भुत, रस का अभि" 
व्यञ्जक, चित्तवृत्ति रूप पर्याय स्थायिभाव कहलाता है ।* यह इन्द्रिय ज्ञान 
क्या है? इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि--ज्ञानावरण एव दीर्यान्तराय 
कर्मों के झयोपशम होने पर इन्द्रिय और अनिन्द्रिय (मन) छे जीव मे इन्द्रिय 
क्राम उत्पन्न होता है 1६ 

बैनावायों बारा किया गया स्थायिभाव का प्रस्तुत विवेचन महत्वपूर्ण है । 
क्योंकि उन्होंने शान्तरस का स्थायिभाव निवद को स्वीकार न कर दमको 
भामा है, जो यथार्थता के सञ्निकट है । नरेन्द्रप्रथसूरि ने रति के जिन मेसनिकी 





१ अलंकारमहोदभि, ३1२४ वृर्ति । 

२ एवं हासादीनामपि स्मित---बिहसितापहसितादय कतिभिद्‌ सेवाः. 
सम्प्वम्ति । वही, २२६ दुखि 3. 
वही, ३1२४ वृत्ति ¦ 

छ गायर्णवबबिकढ़ा, क! ९. अलंकाइब्रिस्तापणि, ४३९ १ 

बही, ४१ । 


A ७ 


दृशीव अध्याय „ रविवार, १३६ 


भएदि बारह भेदो को स्दीकार किया है, मे अम्य बनुपछब्ध हुँ, खतः 
विशेष महत्व बढ़ जाता हे। नरेन्द्रप्रमसूरि और विशवंधर्णी के स्थादिभाज 
का श्वकप भनशय के सहश हैं। यहाँ यह शातव्य है कि आयं रकित है स्वक्त्मत 
ब्रीडनक-रस का स्थादिमर हळ स्वीकार कियो है, जिसका उस्सेक रसं 
असंग में किया भया है । 

इस प्रकार जैनाजायों द्वारा रस के प्रत्येक अंग पर सुकल हटि से विचार ' 
बिदा भमा है, जो भरत-परभ्परा का निर्वाह करते हुए भो अपने आप में पू 
ओर विधक्षन है । 


8 , दोषगुण विवेचन 


अलंकार-शास्त्र मे शुणो और भेदों का समास रूप से विवेषन पाया जाता 
है। अत काव्य का जितना गुणो से युक्‍त होना आवश्यक है उससे अधिक 
कहीँ निर्दोष होना मो आवश्यक है। इसलिए गुणों से पूर्व दोषों पर विचार 
कर लेना अनुचित न होगा, क्योंकि दोषो का विवेवन आलंकारिकों ने गुणो 
से पूर्व ही किया है तथा काव्य के स्वरूप मे सर्वप्रथम दोषाभाव को स्वीकार 
किया गया है । 

दोषों का विवेचन सबसे पहले आचार्य भरत के ताट्यशास्त्र मे मिलता 
है ।* इसके पश्चात्‌ अनुयोगद्वार-सूत्र के कर्ता जैनाचायं आर्य रक्षित ने दोषो 
का विवेवन किया है। दोष की महत्ता को बताते हुए उन्होने नौ काव्य-रसों 
की उत्पत्ति बत्तीस सूत्र-दोषो से मानी है।” भामह ने सदोष काव्य को कुपुत्र 
की तरह निन्दनीय कहा है* और दण्डो ने काव्य मे अल्प-दोष को भी मानव- 
शरीर मे कुष्ठ के दाग के समान बतलाया है ।* इसी प्रकार जैनावार्य वाग्मट- 
प्रथम ते अदुष्ट काव्य को यश और स्वर्ग-प्राति का साधन कहा है ।” यहां यह 
ज्ञातव्य है कि कुछ आचार्य काव्य में अल्प-दोष को भो स्वीकार नहीं करते दै; 
जिनमे भामह और दण्डी के नाम उल्लेखनोय हैं । किन्तु इस सम्बन्ध मे आचार्य 
भरत का कथन है कि ससार की कोई भो वस्तु दोष रहित नहीं है । गढ. 
(अल्प) दोषो पर ध्यान नहीं देता चाहिए (१ 


दोष-स्वरूप 
दोष का स्वरूप-वर्णन विभिन्‍न आचायोँ चे विभिन्त प्रकार से किया दै । 


£ 








१ नाव्यशास्त्र, १७८८-९५ । 

२ इए नवकव्वरसा बत्तीसदोसकिहि समुप्पश्या ।--भनुयोगद्वार शूभ, द्वितीय 
भाम, पृ० ९ । 

३ काव्यालकार, १।११ । ४, काव्यादर्श, १।७। 

१. बाग्मटाखंकार, २५ । ६, नाउवक्ासत्र, २७8७ । 


आतुर्थ अव्याव ¦ दीव-सु विविधन ¦ ' १४१ 


आचादे भरत गुण को दोष का विपर्यय भागते हं 1* किन्तु आधार्य वामन 
उससे ठीक विपरीत दोष को गुण का विपर्यम मानते हँ ।' आतलयवर्धश ने 
अनौचित्य को ही काव्य में दोष स्वीकार किया है 1१ सम्मट और बिंदकलाथ' 
शोषनतरूपण के विषय में आनन्दवर्षन के ऋणी हैं। भम्मट से मुश्यार्थ के 
अपकर्ष को दोष माना है तथा रस को मुख्य ।* यही दोष-स्वकप परवर्ती 
आचाय के दोष-स्दकूपों का प्राय उपजीव्य रहा है। इस अ्रसंग में जैमाचामां 
ने जिस प्रकार दोध-स्वरूप आदि का विवेचन किया है, वह निम्न प्रकार है-+- 


नाचार्य हेमचन्द्र ने गुण और दोष का एक साथ लक्षण प्रस्तुत किया है, 
उसमें उन्हीति रस के अपकर्षक हेतुओं को दोष कहा है। ये दोष रस के ही 
आश्रित होते हैं, किन्तु गौण रूप से वे दाब्द और अर्थ के भी अपकर्षक होते 
हैं ।“ अन्यत्र दोष का विशेष लक्षण उपस्थित करते हुए लिखा है--रस (आदि 
पद से स्थायि और व्यभिचारि भाव) का स्वशब्द से कथन दोष है, किन्तु 
कही-कहीँ संचारिभाव का स्वशब्द से कथन भी दोष नहीं है।* नरेख- 
प्रभसूरि वैचित्र्य के लोप को दोष मानते हैं, वह विशेष रूप से रस की कति 
होने पर होता है और गौण रूप से शब्द और अर्थ की क्षति होते पर ॥० 
अजितसेन ने लिखा है कि--काव्य को हीनता का द्योतक शब्द और अर्थ मे 


१ एत एव विपयस्ता गुणा काव्येषु कीतिता । --नाठ्यसार्त्र, १७९४ । 
२ गुणबिप्यसात्मानो दोषाः । काञ्यासकारसूत्र) २।१।१ । 
अधुनिक विद्वान्‌ डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी का कहना है कि--भुणो को ही 
दोषो का विपर्यय कहना वैज्ञानिक है; दोषों को गुणों का विपर्यय कहना 
एक बिपरीत किया है।' “णआनन्दवर्धन, पृ० ४१६ । 
३ अनौंचित्याहते नान्यद रसभंगस्य कारणम्‌! “ध्वन्यालोक, पृ» २५६ > 
४ भुश्यार्थहतिद्रोषो रसक्च मुख्यः-----। “-काव्यप्रकान्न, ७४९ । 
५ रसस्योत्कर्षापकषहेतु मुणदोषो, मक्त्यादाब्दार्थयो, । 
-काव्यातुशासन, १।१२। 
१. रसादैः स्वशन्दोरि, कथचित्सक्चारिवर्खदोषः । “यही, १७ 
७ वैचिश्वव्याहतिदोवः सा च सम्या रसतेः । 
वद्‌ अब रस एवैव; सकत्या शन्दाथंयोः पुनः ॥ 
~-अशेकारमहोदचि, ५१९ 


ह क 


ऋडर जैदाचादी का असंकारशोर में पौदान 


वहार देते वाला हेतु दोष है।' इती प्रकार सिड्चिन्द्रगणि ये लिखा है 
ईक>अलंकार और भुर्थों से युक्त होने पर शी जिनके शात ठे भभरकार भन 
तरह उत्पन्न नहीं होता है, वे दोष कहलाते हैं । 

यहाँ यह शतस्य है कि आनन्दवर्धन ने आरण्य मे जो दोषों को रख का 
'तिघातक स्वीकार किया है, उसो का अनुसरण मम्मट ने किया है । तदनन्तर 
हमर ते मी उसे पूर्ववत्‌ स्वीकार किया है । नरेलाप्रभसूरि बचपि वँचिच्य 
के लोप को दोष मानते हैं, किश्तु अन्तत रस की क्षति होने पर ही उन्हे 
दोषोत्पत्ति मात्य हैं। अजितसेन का दोष-स्वरूप अन्याचायों से मिल्न है, 
अयोंकि बे शब्द और अर्थ मे ही दोष मानते हैं। इसलिए उन्होंने रस-दोषों का 
विशेष उल्लेख भो नहीं किया है। किन्तु यह उचित नहीं प्रतीतं होता है । 
सिद्धिचख्रगणि चमत्काराभाय को हो दोष मानते हैं, मत्कारामाव विभिन्‍न 
प्रकार का हो सकता है--शंग्दगत, अर्थात और रसगठ आदि । चूँकि उन्होंने 
मम्मट के दोंष-स्वरूप* का खण्डन किया है, अत इतना तो निविवाद है कि 
उन्हें मम्मटकृत दोवस्वरूप मास्य महीं है अर्थात्‌ सिधिचन्ट्रगणि मम्मठ की 
तरह केवल रस को मुख्य (रसए मुख्य ) न मानकर, शब्द, अर्थ और रस 
इत्यादि में समान रूप से जहाँ भी चमत्कार का अभाव हो, उसे दोष मानते 
है । इस प्रसग मे यह कह देना आवश्यक है कि रस को मुख्य मानना अधिक 
वैज्ञानिक प्रतीत होता है, क्योकि चमत्कारोत्पादत में भी रस ही सर्वक्रृष्ठ है । 
फिर भी मधौमता की हृष्टि से सिड्विचन्ट्रगणि का दोष-स्वरूप उल्लेखनीय है । 
दौष-भेद 

प्रारम्भिक अलकार-शास्त्रो मे दोषो का विवेचन अल्प मात्रा मे मिलता 
है। किन्तु जैसे-जैसे आवायों मे वाणीर्नवलास बढ़ता गया, नवीन दोप्रो की 
कल्पना की गई ओर पष्चाइवर्ती अलकार-शास्त्रो मे उनका विवेचन किया गया 
है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रारम्भ मे जो दोष उपेक्षित थे, बे 
पढ्चाधुवर्ती आचायो द्वारा आलोचना के विषय बने और उनकी गणना दोषों 
के अन्तगंत होने लगी । सवप्रथम आचाय भरत नें १० दोषो का उल्लेख किया 


१ कॉन्यहीमत्वहेतुर्यो दोष' शब्दाथंगोचर: , शण! 


२. मुख्याथंहतिोषो रंसदच भुख्यस्तदात्रयाद्‌ बच्चे 1 
डउभयोपयोगिन, स्यु, शँन्दायास्तेन तेष्वपि सं 


““कफाव्यप्रकाप्त, ७४९ ॐ 


_ न्य काना आवन हिकेन | ३१४२ 
जनत लाभ, (२) अयन्त) (य) कर्षहीन) ईषते लित्याः, देता 
(६) अिलुतार्व, (७) त्मोसँदपेते, ` रयते विषये, ९३ विवॉरव और 
६१०) शब्दच्युत ।* 
गूंहार्य--+अहाँ विलष्ट वयीयदाची शम्द का प्रयोग कियो कया हू । 
अर्थान्त२*«-जहीं अवर्शतीभ बस्तु का वर्णेन किया यया हों । 
अथंहीन---जहँ असम्बद्ध विवेचन हो अथवा अपूर्ण कथन हौँ । 
भिंन्नाथ--जहाँ अर्थ भिन्न हों, असमा हों अभक श्राम्ये हो अथेमा जहाँ 
विवक्षित अभ अभ्य अर्थ मे परियतित हो । 
एकार्थ--जहाँ एक अर्थ के लिए अनेक दैग्दी का प्रसँग किया गया हो । 
अभिष्लुतार्थ--जहाँ प्रत्येक पाद में अर्थ पूर्ति हो जाये (अर्थात परस्पर 


अन्विति का अभाव) । 
„ न्यायादपेल -- भे प्रमाण से रहित हो । 

विधम--हाँ छन्दोमंग हो । 

विसन्धि -जहाँ सन्धि योग्य शब्दो में सस्थि न हो 

शब्दच्युत--जहाँ अशब्द (व्याकरण नियम फे विरुद्ध शब्द) का प्रयोग हो 1" 

तत्पक्कात्‌ जैन चान आर्यरक्षित नें अनुयोसदार-कूत्र में ३२ सूत्र दीषों का 
उल्लेख किया है, जो निम्न भ्रकार हैं--(र) अलीक, (२) उपधातंजसक, 
(३) निरर्थक, (४) अवाक, (५) खल, (६) द्र हितं, (७) निस्सार, 
नऽ) अधिक, (३) ऊन, (१०) पुभक्क्त, (११) व्याहत, (१२) भगु, (१३) 
ऋलतिस्त, (१४) वचनसिन्म, (१५) विभक्तिभित्न, (१६) सिंगभिन्न, 
(१७) अनभिहित, (१८) अपद, (१९) स्वभावहीन, (२०) व्यवहिव,' (२१) 
'काल-न्हेष, (२२) वतिम्दोष, (२३) छत्तित्दीष, (२४) समग-विर्य, 
(२५) वचनमा, (२६) अर्थापत्ति-दोष, (२७) असमास-दोष, (२८) उपमा- 
दोव, (२६) रूपक-दोष, (३०) निर्देश-्दोष, ( शेड): बदार्ण-होष आर 
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हैं. वाब्मशात्व, रछ मय । 

२. वही, १७)५९-६४ तक दस दोषो के लक्षण दिये गमे हैं । 

३. अशियमुवश्ञावजणयर निरत्यसमपत्ययं छल दुहि ! 
,. शिश्यारमंहियमुर्ख पुण्र बाहयमजु्तों ॥ 


rv जेमाचायों का अलंकारसात्व में योगदान 


अछीक--जहाँ असत्य का प्रतिपादन हो । 

उपधघातजनक--जिस कयन से जीव-हिसा आदि का विधान हो ! गैसे' : 
बेद विहित हिसा, हिसा नहीं है । 

निरथेक--अर्थ पुन्य शब्दों का प्रयोग करना । जैसे , डित्थादि शब्द । 

अपार्थंक--ऐसा कथत, जिसके शब्द तो सार्थक हों, किस्तु जिसका साम्‌- 
हिक सुसगत अर्थ म हो । 

छुल--जहाँ इष्ट अर्थ का विघात हो। 

द्रृहिळ--जीवो के लिए अहितकारी पापरूपी व्यापार का पोषक ! 

निस्सार---युक्ति रहित । 

अधिक--जहाँ आषश्यकता से अधिक अक्षर, मात्रा, पद आदि का प्रयोग 
किया शया हो । 

ऊन--जहाँ आवश्यकता से कम अक्षर, मात्रा, पद आदि रखे गये हों । 

पुनरुक्त--जहाँ शब्द अथवा अर्थ का पुन कथन किया गया हो । 

व्याहत--जहाँ पूर्व मे कही गई बात का बाद मे विरोध किया गया हो । 

अयुक्त--जिस कथन मे युक्ति का विरोध हो । 

क़्मभिन्न--जहाँ क्रम का भंग विया गया हो । 

वच^भिन्न~-अहां वचनो की भिन्नता पाई आती हो । जैसे एकवचन 
के स्यान पर द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग आदि । 

विभक्तिभिन्त--जहाँ विभक्ति का व्यत्यय पाया जाये, जैसे प्रथमा के 
स्थान पर द्वितीया विभक्ति अ दि का प्रयोग । 

लिग-मिन्न--जहाँ लिग ब्यत्यय पाया जाये । जैसे पुल्लिंग के साथ स्त्री- 
लिगादि शब्दो का प्रयोग । 

UR अपने सिद्धान्त के प्रतिकूल बातो का इच्छातुसात 
कथन हो । 


कमभिस्तवयणमभिस्ते जिमत्तिमिन्न च लिगभिन्न च । 
अण भहियमपयमेव य॒ सभावहोणं बबहिय च! 
कालजतिच्छविदोसो समर्यान्रुद्ध च वयणभित्त च। 
अत्य वत्ती दोसो हबइई य असमसदोसो मर ॥ 
उवमालुधगदोसो निद्देसपमस्थसधिदोतो य। 
एए य सुत्तदोता, बत्तीसा हुँति नायव्या ॥ 


““अनुयोगद्वार सूत्र; साब २, 0० ५९२-६३ ३ 


आहूर्थ अध्यान दोकनुँण तिदे, ।१', १४३ 
अपद-आहा सुपु-तिवादि रहितं शब्दों का प्रयोग किया या को । । 
स्वंभाषदौन --जहाँ वस्तु के स्वभाव का अन्यथा प्रकार से णनि किया 
गया होइ. i 

व्यवहित---जहाँ प्रकृत विषय कों त्याग कर अग्रकृत का विवेजस विस्तार 
से करके पुनः भ्रकृत विषय का कथन किया मेया हो । र 

काळ-्दोष-अहा काल का अन्यथा प्रयोग किया गया हौँ । जैसे : युंत- 
काल के बदले भविष्यत्‌ काल, का प्रयोग । 

यतिदोष---पश्च सें यथास्थाल यति का प्रयोग न करना । 

छवि-दोष --छुपि सामक अलकार विशेष से रहित । ' 

समय-विरुद्ध--स्वसिद्धान्त विद्ध वचन का कथन । 

वचनमात्र-<हेतु के अमाब मे इच्छानुसार कथन करना । जैसे , किसी 
स्थान विशेष मे कील गाड़कर उसे लोक का मध्य बतलाना । 

अर्थापत्ति-दोष---जहाँ अर्थापत्ति से अनिष्ट का कथन क्रिया मया हो! 

असमास-दोष--नियमानुकूल समास भ्रात होते पर भी समास ते करना 
अथवा जहाँ समास प्रांत न हो वहाँ समास कर देना 1 

उपमादोष--जहां हीन अथवा अधिक के साथ उपमा दी गई हो । 

रूपकदोष--जहाँ आरोपित अतयव का वर्णन अवयती में अभ्रद्रा आरोपित 
अवयवी का वर्णन अवयव में किया गया हो । 

निर्देशदोष---जहाँ निर्दिष्ट पदो मे एक याक्यता न की गई हो । 

पदार्थदोष--जहाँ एक हो वस्तु की भिम्त पर्याय फा भिन्न पदार्थ के रूप 
मे ग्रहण किया गया हो । 

सन्धिदोष--जहां सन्धि का विधान भ्रात होने पर भी सन्धि न की गई 
हो अथवा दुष्ट सन्धि की मई हो । 

आचार्य सामह ते अपने काव्यालकार में मिल्त-सित्ध चार स्थलों पर दोषों 
की चर्चा की है। सर्वप्रथम उन्होंने छः काव्य-दोषों को मिवाया है---(१)नेयाचं 
(२) विल्ट, (३) अन्यार्थ, (४) अवाचक, (५) अयुक्तिमत्‌ और (६) यूढशम्दाः 
भिधान्‌ ।*. पुन, श्र्‌ तिदुष्ट, असंवृष्ट, कल्पनांदुष्ट और अ्‌ तिकष्ट ये जार नाणी 
दोष कहे हैं ।* इसी क्रम में भेघर्वी फे अनुसार हीनता, असम्भब, शिमभेद, 
वणनभ्रेद, विपर्णय, उपभानाधिकय और असहशता नामक सात दोर्थो का बिदेस 





१. काष्यासंकार, (1२७ । २. यही, ११४७ 4 हा 2 
१० ' 


क, जैयावाकँ अक आझनारसपसक के चोन 


फे 


'किया है 17 ससपकयात्‌ कन्य सौन्दस के चातक (६ निम्न दोकों का उल्लेख 
क्सा ह~ पा), थं, दुका, सकः, अप्स, शब्वहीव, सिक्री किन 
कृत, विसत्थि, देशविरोधी, कार्खावरोधी, कलाविरोधी, लोकविरोधी] खाम 
विरोधी, आवअव्रिसेषी, प्रतिक्षाहीन, हेतुहीन और इृहास्तहीन । ° 

दण्डो से दश्च दोषो का, उल्ले किया हैं+>अपाध, व्यर्थ, एका; वशंशथ, 
अपन, शात्रदहीन, यतिक्रष्ट, मिन्तवृत्त, प्रियन्थि और देश-काल-कशा-शोक- 
स्थायन्आयम विरोधी ।* दण्डी-सम्म्त इन दस दोषों का उल्लेख आचर्य 
सायह पहले ही कर चुके है.1; अत इस प्रसंग मे दण्डी की कोई तवीगे देन 
नहीं है । मानम्दवर्धन ने श्ुतिदुव्टत्व,४ प्रास्यत्व* और असम्यत्थ इन तीन 
दोषों का विभिन्न प्रसगो में नामोल्लेख किया है तथा पाँच रस-दोषो*'का भी 
विकेचन किक है, किन्तु अनौचित्य को उन्होंने रस-भंग का सबसे प्रमुख दोष 
माना है 1० अत, अनौचित्य को सासात्य दोष के नाम से अभिहित किया जा 
सकता है ) इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के. अनौचिल्यो का समावेश हो. जाता 
है।। परवर्ती आवार्यों के दोक-विवेणन को भरल आदि आचार्यो ने तो प्रभावित 
किया ही है, किन्तु आनन्दवर्धन के भात्र अनोचित्व शब्द ने कितने नवीन दोषो 
की सद्भावना करमे के लिए भागे प्रशस्त किया हैं अभया जपने पुर्थव्ती जाचायों 
ढास प्रस्यिणित अनेक दीषों को'एक हो शब्द में कह दिया है । 

आचार्य मम्मट यद्यपि अपने दोष-दर्शन के लिए बदनाम हैं तथापि उस्होते 
एक सन्तुलित कम को अपनाकर वैज्ञानिक पद्धति से दोषों का विवेचन प्रस्तुत 
किया है। उन्होंने सर्वप्रथम दोषों को तीन भागो में विभाजित किया है--- 
(१) शब्ददोष, (२) अर्थदोष और (३) रसदोष । पुन, शब्द-दोष के तीन गेंद 
किथे हैं--पदंदोष, पदाशदोष और वाक्य-दोध। इस प्रकार मम्भट-घम्मत 
समस्त दोषों को पांच वगो मे विभाजित किया जा सकता है--(१) पददोष, 
(२) 'पदालदोष, (३) वाषयदोच, (४) अर्थदोष और (२) रसदोष । इसमें से 


नाल जीनत औ २४35७ penis 


१, काव्यालकार, २।३६०४४ 1, २. वही, ४१-२ 1 





३. काव्यादश) ३।१२५-१२६ 1 ४, ध्वाश्राब्नोक, २११ । 
१. वही, प० २४१ | -६. कीप २६११६, 
७ बढ़ी, २१८६-१६ । 


६. असौचित्माहते नान्यद्‌ रसभगस्य कारणमू । 
अथोचित्यनिबन्धस्दु रसत्योपत्रिषत्परा ॥ नही; १+ “२५४ | 


त oo ु ह हि "न ५०३४ 

' अहु कधि? दोश तकित ˆ ` ' ` ३४४ 

«कि कुक हूं, श्यो स्पट में मारय महया अकर रतं दज कौ इसे 

आता को स्वीकार कियो है । यश्चपि परीं परमके 

तंथे।विं किलीयेकेशी बाय ने पद और वामने में सम्मित बी को. 

मी समीकार कियो है। बः पिवेंगर्स की कमे निम्न प्रकार (र) प 
(१) तदौशै-दोष, (३) 'चाक्यप्दीव, (४) उभयी, (४) वरयो आ 

(९ स्पप्कब । 

पद-दोष , 


सुपू अथवा हिङ्‌ प्रत्यय से युक्त बाब्द पद कहलाता है" और उससे रहने 
वाला दोष पद-दोष है। मम्मट ने १६ पद-दोषो का उल्लेख किया है-+- 
(१) श्रतिक्टु, (२) च्युत्तसंस्कृति, (३) अप्रयुक्त, (४ 3४ (५) निहतार्थ, 
(६) अनुचितार्थ, (७) निरर्थक, (८) अवाचक, (९) १ (१०) संदिग्ध, 
(११) अप्रतोत, (१२) भ्राम्य, (१३) नेयार्थ, (१४) विश्वष्ट, (१४) अर्थिमृष्ट 
विधेयांध और (१६) विदद्धमतिकृत्‌ ।* वारभट-प्रथस ने केवल थ पढ़े-दोषों का 
उल्लेख किया है--अतर्थक, श्र तिकहु, व्याहतार्थ, लक्षण, स्वसंकेतप्रमलुसार्थ 
अप्रसिद्ध, असम्मत और ब्राम्य ।१ इनके लक्षण निम्न प्रकार है-- 

अनर्थेक--प्रस्तुत में जो पद अनुप्रयुक्त हो । मथा--मैं सम्भोदर गणेशजी 
को नमस्कार करता हे ।४ यहाँ लस्बोदर पद अनुधयुक्त है । अत, अनर्थक 
दोष है 1 

श्रुतिकटु---अत्यस्त कर्णक्डु अक्षरों का अयोग । यथा-इति युती को 
चुष्टा (अह्या)ने एकाग्र मन से बनाया है, ऐसा मैं मानता है ।* यहाँ सृष्टा पद 
कर्ण कटु होने से दोष है । 

याहतीर्थ--इत्टार्थ से भिन्त विंपेरीतिं अर्थ के बोंधेक' पद को प्रयोग व 

प्रधा--है! राजस ! मार्त आप हाँ (शूतशोपंकर्ती) पृथ्वी के उपकार में लगे हैं ।* 
यहाँ “मूतेलोपकती” पद “जोब के लोप बरसे में गे हैं र विदेशी अ का 
भी मोष होने से व्याह दोष है 


अलक्षय---व्पाफरेंत्ं शासन के विस्द पद का प्रयोग) ' य मादेनी 
३, सुतिहस्तं पदम्‌ । २, काव्यप्रकाश, 3/श४-हं३' 
३. वामके, य । ` ४. वहो, शत ' 
५ बहा, २३९ । ह बहे, २१०११ ६; 


' 
रै | 


२x जैनाचायोँ का अलकारक्षास्त्र में योमदात 


सातदंलयो बथेल्दुवियत्यस्ौ'* चहा. “विजयति' पद का प्रयोग व्याकरण-आात्थ 
के विरुद्ध होने छै अलक्षण दोष है । 

स्यसंकेतप्रक्ठप्तार्थ--किसी प्रसिद्ध अथ से विपरीत स्वकस्पित अर्थ से 
किसी पद का प्रयोग । यथा--यह पवत पुष्पो से युक्त वानरष्वज (अर्जुन) 
वृक्षों के हारा सुशोभित हो रहा है।२ यहाँ वानरध्वज का सर्वप्रसिद्ध भृथ 
वाण्ुपत्र अर्जुन है, *ैकिम्तु कवि द्वारा स्वकल्पित वकुभ नामक वृक्ष विशेष के 
लिये वातरष्वज का प्रयोग करने से स्वसकेतप्रक्लुताय दोष है। 

अप्रसिद्ध--जिस पद की जिस अर्थ मे कवि प्रसिद्धि म हो, उस पद का 
उस अर्थ मे प्रयोग । यथा--“राजेन्द्र भवत कीरसिशचतुरो हन्ति वारिषोन! ९ 
यहाँ यद्धपि व्याकरण-झास्त्र में हन्‌ धातु हिंसा और गमन (हन्‌ हिसागत्यो ) 
इन दोनों अथा मे पठित है, किन्तु कवियो द्वारा हन्‌ धातु का प्रयोग हिसा अर्थं 
मे ही प्रसिद्ध होने से अप्रसिद्ध दोष है । 

असम्मत--णो पद अथं को कहने मे समर्थ होने पर भी सबं सम्मत नही 
है, उस पद का प्रयोग । यथा--सूय की किरणें अन्धकार रूपी अम्भोज (कीचड़) 
को धोती हैं । यहाँ यद्यपि अम्भोज (जल से उत्पन्त) शब्द “अम्भसो जातोऽम्भोज 
इति' इस व्युत्पत्ति से कीचड अर्थ को कहने मे समर्थ है तथापि कवियों द्वारा 
कमल अर्थ मे ही प्रयुक्त होने से असम्मत दोष है ।४ 

ग्राम्थ--अनुचित (ग्रामीण) पद का प्रयोग । यथा---मैं देवताओ को पुष्पो 
से ढॉककर सामने धात फेंक रहा हूँ ।« यहाँ देवताओ वो पुष्पो से ढाँकना भौर 
सामने घास्य फॅकता दोनो भ्राम्य प्रयोग होने से ब्राम्य-दोष है । 

आचाय हेमचन्द्र ने केवल दो पद दोषों का उल्लेख किया है--निरथंक 
और असाघु ।६ 

निरर्थक--पाद-पूर्ति हेतु “व! 'हि' आदि निरयंक पदो का प्रयोग । 

असाधु--व्याकरणशास्त्र विरुद्ध ‘आजघ्ने’ आदि पदों का प्रयोग । 

नरेख्द्रप्रभसूरि ने तीन पद-दोषों का विवेचन किया है--असंस्कार (व्याकरण; 
संस्कार रहित), असमथ और अनथंक ।* इनके लक्षण शाम से हो स्पष्ट हैं । 


१. यशमटालेकार, २।११। २. वहो, २।१२ । 
३ वही, २।१३। ४ बही, २।१४। 
५ वही, २।१५। 


६ निरयंकास घुत्वे पदस्य । “--कांग्यानुकक्षत, ३।४ ६ 
७ बशकारमहोदभि, ५२ | पूर्वाद । ; 


जंतु अध्वा : दोष युत निवि” ' १४९ 


` विणययधी ने १५ पव-दोषी का सशर्भोदाहरण विवेचन किया ई ।' 
-मस्मट-सम्मत १६ पव-दोषॉ में से केवल निहतार्थ-दोव को शङ्कर शेष १३ 
यद-दोर्षो को विजयवर्णी ने स्वीकार किया है । अत" उनके नामो में भौ मम्लट 
"से समानता है 1 
_ असमर्थ--जो पद अंगीकृत अथ को कहते मे समर्थ न हो । गधा-- हन्‌” 
धातु का गमन अर्थ मे प्रयोग । 
श्रुटिकटु-कठोर चर्थो से युक्त पद का प्रयोग । 
मिरथेक--पादपूर्ति हेतु 'च' “वे? 'खलु’ 'तु' हि! आदि अर्थ रहित पदों 
का प्रयोग । 
अवाचक--जो पद किसी अर्थ विशेष के सिये भ्रयुक्त करने पर भी इष्टां 
को नही कहता है । 
च्युतसस्कृति - व्याकरण विरुद्ध पद का प्रयोग । 
अप्रयुक्त--शास्त्र मे प्रसिद्ध होने पर भी कवियों द्वारा अनाहत । 
ग्राम्य -आमीण जनो द्वारा इलाध्य पद का प्रयोग । 
अश्लील---जिस पद के द्वारा असभ्य अर्थ का ज्ञान हो । यह तीन प्रकार 
का होता है--ब्रोडा, अमगल और जुगुप्साजनक । 
नेयार्थ- मूलार्थ का ज्ञान कराने मे असमर्थ पद का कवि दारा स्वेच्छा 
से प्रयोग । 
क्लिष्ट---व्यवधात पूर्वक अर्थ को कहने वाले पद का प्रयोग । 
सदिग्ध--इस पद के प्रयोग से अन्यार्थ भी विवक्षित हो, ऐसे स देग्ध 
पद का प्रयोग । 
अनुचिताथे---ज़िस पद का अर्थ ननौचित्य पूर्ण हो । 
अजिमृष्टबिधेयाश--जो पद प्राधान्य रूप से विघेयांश का कथनन 
करता हो । 
विष्दार्थमतिकृत्‌-इष्टार्थ से भिन्न अन्य दृष्टार्थं की प्रतीति कराने में 
सक्षम पदं का प्रयोग । 
अप्रतोत्त--किसी आमम विशेष मे प्रसिद्ध अर्थ का प्रयोग । 
अजितसेन ने १७ पद-दोषों को स्वीकार किया है--( १) तेयार्थ, (२) अपुष्ठार्थ, 
(३) निरर्थक, (४) अस्यार्थ, (२) मूढार्य, (६) निख्ादाय, (विस्द्धार्यसतिकद्‌ |, 


१ आृ'सारार्थवबरिहका, १०५२-१३ १ है 


है 


हि 





, ई" „दय. म हैं योगदान 


(है आम्य, (6) कीचड़, (६) बढुक (अम); (१०) संका, (१2) अश्वो 
(१२) आआदीळ (१३) चयुद्रमम्पर, (१४) पब्ध (भि हुदो, (५7) अति- 
मुडविद्लेमांदा, (१६) अयोज़क और (२७) असमर्थ 41 इदमे से २ ३,दब अदी 
हैं, जिन्हें मम्मट अथवा विजयबर्णी ने कहा है शेष गपुष्ठार्थ, अल्याड, तूदा 
और अवीज़क--हत ४,दोषो की अखितसेत की अपती कल्पना है, जिसके सक्षम 
निम्न प्रकार हैं-.. 

अपुष्टाथ--प्रस्तुत मे अनुपयोगी अर्थ अपुष्टार्थ है । यथा--वारह के आधेः 
(छ.) के आधे (तीन) नेत्र महेश्यर मे कल्पित हैं। यहाँ तीन नेत्रो को बारह 
के आधे के आधे कहना अनुपयोगी है, अतं अपुष्टार्थ दोष है ।२ 

अन्यार्थ--स्पष्ट रूढि से अष्ट अथ अन्यार्थ है। यथा--श्रेह्ठ धर्म (विदग्ध 
धर्म) और सद्भावना वाला व्यक्ति मिथ्याहृष्टि हो गया है। यहाँ विदग्ध शब्द 
विशेष रूप से दग्ध धम के अस्तित्व का अबचन होने से और विद्वान्‌ कौ तरह 
धर्मवान्‌ ऐसा अवचन होने से अन्यार्थ दोष है । * 

गुढार्थ--अप्रसिद्ध अर्थ मे कहा गया पद गूढार्थ है । यथा--मित्र (सूर्य) 
का उदय समग्र रूप से कमल समूह को विकसित कर रहा है। मित्र शब्द का 
अर्थ सुहृद्‌ में प्रसिद्ध है, किन्तु प्रस्तुत में सूर्य के लिये प्रयुक्त होने से दोष है 1% 

अप्रयोजेक--जह॑विश्ञेषण के द्वारा बिशेष कुछ न कहा गया हो। 
यथा--तत्त्वोपवेश से पूर्व मिथ्यादृष्टि जिन को नमस्कार हो । सुख प्रदाता 
जिन को नमस्कार हो । इस प्रकार प्रस्तुत में तर्वोपदेण सुमने से पूर्व 'मिथ्या- 
दृष्टि इस विशेषण से विशेष क्रुद्ध वहीं कहा गया है। इसलिये अप्रयोजक 
दोष है 1” 

बारभट-द्वितीय ने १६ छब्द-दोषी का उल्लेख किया है, उत्तके अनुसार वें 
शब्द-दोष पद और वाक्य दोनों मे ससान रूप से पाये आते हँ । ये १६ शब्द- 
दोष बे ही हैं, जिन्हें मम्मट ने केवल पद-दोष मात्रा है। मम्मट के व्युतसस्कृति 
नामक दोष के स्थान पर वाहुमट-डद्वितीय ते निम्नक्षण वामक दोष माना है + 
इन दोषो में अन्तर यह्‌ है कि च्युतसंस्कृति दोष वही पर होता है न्ह 
व्याकरण-विरुवू पद का प्रयोग किया भवरत हो, किस्तु क्राम्मद-द्वितीया 


१ अलकारचिस्तामणि, ५।१३१। २ वह, ५।१९३। 
३. बही, ५।१६५। ४. वही, १६६) 


ॐ, बही, ५।२०७। ह. काल्याचुधाताक कामटे, तु» १९% 
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- तहुहुएँ अध्याय: 7 भु वकने; १३ 


का सहश ष बर्कावारश विवेके पदके त्रयीव कांती पर शी हॉक गही, 
का हो -न्दाराण आदिळे किड यद का परकीय हरिते वर नो कधि ३ 
यहाँ व्याकरण और ऋम्ःकात्व के अतिरिक्त आदि मेंद्र हे अन्यो; गेज 
क्ारत्रो को अह किया गया हैं “यह उनकी स्वोपक अलंकरारेअलिलेक संिके 
ऋष्च के सी “स्वं “महो होता है, अर्थोकि दति में ज्याकरेगरा शन बिक 
और हन्वदस्थचिदद दोषों के ही उदाहरण अक्तु गिवे शये हे 1२ शब 
अंक बिभिन्न स्थशों पर आय, सभी वद दोधों के लक्षण ला अुके हैं, विलत 
निहतान दोष का लक्षण शेय है, अतः कही हैं 

निहतार्म-~वक्षयार्थ जावक दाष्द रहेने पर भी असि शर्थ में जेशोन 
करणा निहतार्थ दीष है 1* यथा-- 

याकरसाह पॉदम्रहारंशोणितफचेन दयितेन । 

सुरया साच्यसतरला मिलोक्य परिरम्य चुम्बिता सहँसा 11४ 

यहाँ शोणित क्षब्द रुधिर अर्थ में श्रसिद्ध होने से दोष है) कि चार्म 
बिजीय के अनुसार २६ चाब्द दोष पद औरं वाक्य में समास कप लि पाये जाते 
हैं, अत उन्होने स्थोषश कुति में प्रत्येक दोग्र का पर्दै और ` वायत डेदोहरभ 
अस्तुत किया है । 

पद-दोषो के इस क्रम मे सर्वप्रथम मम्मरड ते १६, वाउसटे-अंथम ते ८, 
हेमचन्द्र ने २, विजयवर्णी ने १५, अजितसेन के १७ और बग्भिट-व्विंतीय ने १६ 
पद-दोधों का विवेचने किया है। वाग्मट-पंधम और हेमचन्द्र आदि सभी 
जैनाचार्यो ते प्रायः मम्मट हारा उल्लिखित दोषों को अंपनाकर हौँ अपना 
दोष स्विचस प्रस्तुत किया है। अजिससेत ने मम्मट-सम्मत दोषों को तोड- 
भरोड कर रखने का प्रयास किया हैं, किल्लु वे केवल दोषों के नामो में हौ किचित्‌ 
परिवर्तन कर पाये हैं। यथा-विददार्थमतिक्षत्‌ की विदद्धाधम, अप्रयुक्त को 
अधुक्ते आदि । इसके अधिरिकंत अजिससेन ने अपुष्टाय, अन्यार्थे, गूढा, और 
अप्रयोजक इस बार अत्य दोतों को उल्होखे किया है। जिनेमें मेस्मंट-लस्मल 
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“दे. वही, बसि, यू १६०२३ । 
उभयार्थ राथकपप्म्सिड महत ऊब ६५ २३ । 
४, चह दृति, पृ७ र । ` 


वरवर जैवाचायों का वर्लेकारणास्य में थोगवान 


कं 


(हताय और अजितसेन-सम्मत गूढार्थ दोष में कोई भेद प्रतीत नहीं होता है । 
इस प्रकार शात होता है कि पद दोषों के प्रसभ में जैनाचार्यों वारा किये 
शये विविध प्रयासों के बाद मी प्राय मौलिकता का अभाव है 1 
पदाक्षगत-दोष ˆ 

मम्मट मे पदांसगत दोषो का उल्लेख किया है तथा घ तिक्टु, निहतार्थ, 
निरर्थक, अवाचक, अइलील, सदिग्ध और नेयार्थ इन पदाशगस दोषों के उदाहरणे 
भी प्रस्तुत किये हैं।) जैनाचायं हेमचन्द्र ओर नरेन्‍्द्रश्रमसूरि ने पदैक-देश 
(पदांशगत) दोषो को पद-दोष ही स्वीकार किया है ।* नरेल्ट्रभससूरि ने 
पर्दाशयत दोषो को पदगत दोष मानते हुए भी मम्मटोल्लिखित उक्त ७ पदांश- 
गत दोषों मे से अश्लील को छोडकर छ दोषों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं । 
ये उदाहरण वही हैं, जिन्हें मम्मट मे प्रस्तुत किया है । विजयवर्णी ने क्र लिकर, 
निरर्थक, अश्लील सदिग्ध ओर अवाचक इन ५ पर्दाशगत दोषों का पृथक्‌ सोदा- 
हरण उल्लेख किया है । 

यहाँ यह ज्ञातव्य हे कि विजयवणीं ने यद्यपि पदाणगत दोषों का उल्लेख 
किया है तथापि अगले प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए लिखा है कि 'पददोष 
निरूप्याह वाक्यदोष ब्र वेऽघुना' इससे स्पष्ट है कि उन्हे भी पदांश दोषो 
को पृथक मानना अभीष्ट नहीं है । 

मम्मट ने पदाशगत दोषो को स्वतत्र रूप से स्वीकार किया है, किन्तु उनके 
परवर्ती वाग्भट-द्वितीय आदि जैनाचायों ने उनका उल्लेख सी मही किया है। 
इससे इतना तो स्पष्ट है कि उक्त जैनाचायो को पृथक पदांशगत दोषों को 
मानना अभीष्ट नही है । आचार्य हेमचन्द्र और नरेन्द्रप्रभसूरि आदि जैनाचामों 
ने पदाश दोषो को स्पष्ट रूप से पद-दोष ही स्वीकार किया है । विजयवर्णी ने 
यद्यपि मम्मट आदि आचायो की तरह पर्दाश दोषो का सोदाहरण उल्लेख किया 
है तथापि उनके 'पददोध... ” इस वाद वाले कथन से ऐसा प्रतीत होता ह 
कि उन्हे मी पर्दाश दोष पथक मान्य नहीं हैं। इसी प्रकार जैनाचार्य प्राय. 
पदाश दोषो को पृथक मानने के पक्ष में नही हैं । है ७. 


RR तीण ती वटी 

काव्यप्रकाश, पु० २९५-३०० । 

“पदैकदैश” पदमेव'---काव्यानुशासन, पू २०० एवं 

'पदेकदेशी5पि पदमेव'--अलकारमहोदधि, पृ» १४३ । 

अलेकारमहोदधि, पृ० १५३-१५४ । ४ त मारार्णबभन्द्रिका, १०३३-३९ | 


0 २०० 


a 


। जतुने अभ्या: धोषन्नुण वेर 
दाक्य-्दोच , दरो 
जिसमें एक क्रिया पायी जाय वह वाक्‍य कहलाता है और उसमें पाया कने 
जाला दोघ वास्य-दोच है। याकय-दोषों की प्राय" सभी आचायो ते ससान कंग 
से स्वीकार किया है । सस्मट ने २१ वाकय दोषों का विवेचन किम! है---(३) 
प्रतिकूलकर्भता, २) उंपहतविसग्रता, (३) लुप्तक्सिगैता, (४) विसत्वि, (१) 
हतवृत्तता, (६) न्यूनपदता, (७) मधिकप्रदता, (८) कथितपदता,, (९) पश. 
स्प्रकर्ष, (१०) समातपुंनरात्तता, (११) अर्डान्तरैकवाचकता, (१२) अभवन्म- 
सम्बन्ध, (१२) अनभि हितवाख्यता, (१४) अस्थानपदता, (१५) अस्थानसभासतां, 
(१६) सकौर्णता, (१७) गभितता, (१८) प्रसिद्षि-िरोष, (१९) भग्नप्रकमता, 
(२०) अक्रमता और (२१) अमतपराथंता ।' 
वाग्भट-प्रयम ने ८ वाकय-दोचों का उल्लेख किया है--(१) खण्डित, (२) 
व्यस्तसम्बन्ध, (३) असम्मित, (४) अपक्रम, (५) छन्दोञ्जष्ट, (%) रीतिशष्ड, 
(७) यतिभ्रष्ट और (८) असत्क्रिया । क्रिया पद रहित) ।* इनके लक्षण मिल्न 
प्रकार हैं-- 
खण्डित--एक वाक्य के मध्य में अन्य वाक्य का प्रवेश । यर्था--'यचां 
पातु संदा स्वामी यमिन्द्र स्तोति वो जिन." (भगवान्‌ जिनेन्प्रदेव, जिनकी 
स्तुति इन्द्र भी करता है आपकी सदा रक्षा करें ) यहाँ जिनकी स्तुति इन्द्र भी 
करता है, इस वाक्य के मध्य में प्रवेश करने से खच्डित-दोष है | 
व्यस्तसम्बन्ध--जिस पद का जिस पद के साथ सम्बन्ध हो उनका 
चरस्पर दुर स्थित रहना । यथा--'यथाऽऽ्य सम्पदं ज्ञाता देयात्‌ तत्त्वाति 
वोऽहताम्‌ ' {अहतौ में प्रथम तत्ववेत्ता जिनेन्द्रदेत्र आप लोगों को सम्पत्ति प्रदान 
करे ) महाँ आथ ” और 'अर्हताम्‌' इन दोनों पदों का परस्पर सम्जल्ध होते 
पर भी दूर-दूर स्थित होने से ब्यस्तसम्बन्ध-्दोष है। 
असंस्मित--जहाँ शब्द और अर्थ तराजू के तोल के समान संतुलित नं 
हों । सथा--'मानसोक प्रतशानदेवासतजिलोचन । तमोरिपुविपक्षारिप्रियाँ 
दिशकु बो जिन' ॥!£ | मानसरोवर में निवास करने वाला पक्षी (हँस) 
जिसका याहन है उत देव (भ्रह्मा) के आसन (कमल) के समा नेत्री वा 
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हि जनायो आहा असेकारदारत ने योगदान 
सवान्‌ जिनेरादेव अन्धकार के शत्र (सूर्य) के बिपक्षी (राहु) के शाह दूकिक्लु) 

री पिमा (बा्सी---सम्यत्ति) अदात करें ] यहाँ कमछनसत के लिये 'सांगसीक- 
उतदामद्रिकासनविलोसत ' और लक्ष्मी के लिये 'तमोदिपुविपरारिजिमं' इस 
दो लम्बे-लम्जे पदो का प्रमोग होने से असम्मित-दोब है 1 

क्रश्क्रम---नहाँ प्रसिद्धि क्रम का उल्लंबन किया सया हो 4 असन सियो 
दहत्वा तज्तायो गुरून्‌ देवांइल वन्दते १!” {बह भोजन कर्के स्थान किया 
हुआ युद्ओ भोर देवताओ की दम्दना करता है) गर्छु सोक-आवहार मे प्रसिदध 
अर्दब्रधम स्थान पुन ग्रुरुओं भोर देवताओं की स्वना, तत्परचाल्‌ अन्य 
भीकनादि क्रिसा--इस क्रम का उल्लभन करचे खे अप्स खामक दोष है । 

छन्दोभ्रष्ट-छस्द शास्त्र के विरुद्ध बानभ का प्रयोग । यथा-- 

छन्द्व,क्षास्त्र विद्ध यत्‌ छम्करोभ्नष्टं हि तदा । 

स॒ जयतु जिनएलि परक्ञह्ामहानिलि १२ 

(बे परब्रह्म महानिशि भगवान्‌ ज़िनेस्द्रदेव जयन्त हो) महाँ इखोके पष्ठ 
गुरक्षेय सर्वव ।' इस छन्द'शास्त्र के नियमानुसार अनुष्ट्रप छन्द के प्रत्येक 
बाद में षष्ठ वर्ण गुर होना आवक्मक है, किन्तु “स जयतु जिनपति “* ? 
इत्यादि में वष्ठ वर्ण नकार शुरु न होने से छन्दोभ्रष्ट-दोष है । 

रीतिश्रष्ट-- जहाँ वाक्य मे रीति का निर्वाह न किया गया हो । वथा-- 

“रीतिप्नष्टमनिर्वाहो श्र रीतेभवेदू यथा । 

जिनो जयति सं श्रीमान्‌ ्न्द्राश्चसरवन्दित ॥ २ 

{इन््रादि देवताओं के हारा पूजित आ सस्पन्न भगवान्‌ जिनेन््रदेव की जय 
हो) यहाँ पूर्वाद में असमस्तपदी बैदर्भी और उत्तरार्ट में समस्त-पदी योडी 
रीति का प्रयोग होन से रीतिभ्रष्ट-होध है । 

यतिभ्नष्ट--जहाँ पद के मध्य मे पति हो । यथा--'नमस्तस्तै जित- 
स्वामिने सदा नेमयेऊ$ईते ।/* “(उस अहत्‌ नेमिताथ जिनेखदेव को सदा नमस्कार 
हो) यहाँ 'जिनस्वासिने? याहू पूरा पद है, अत इसके... पक्वात्‌ ही यति होती 
झाहिये थी, किन्तु 'जिनस्वामि' के पहुचातू ही पद के मध्य में बति होते से 
अतिभ्रह-दोष दै । 

असत्क्रिया--उचित क्रिया-यद रहित वाकय का प्रयोश। यथा-यथा: 
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मरतात इसे, ररम, वप मे; षले, तर 
सतीं से सरस्वती के बर कता डू)! यहा पारि अत तिश 
के अभा में अंस्ंतिकयानदोरै । मे, ३ 
आज मडळ से २३ अकार के चश्नम-योची का अलेले गय हैं. 
१, किनि) 3, यूना, ३. अफिकपदता, ४५ उतपतता। ‰/ अंहमासस्थ:- 
पवता, ६. पतरप्रकर्षता, ७ ।ससफ्रसुतरत्तता, =. अन्तिका, ६. हकवृत्तर्वा, 
१० संखीर्भवा, ११ सजिचक्ा, १२, फ्रतभकमड़ा और १३. आम्बा 1? 
जितके लक्षण निम्न प्रकार हैं--- 
विसन्धि--पदों के मेल रूप (सन्तर) कार्य से दल और अबत क्री तरह 
कवरो का समवाय सम्बन्ध सर्धि हे अथका किवाड़ों की दरह ससँ और 
व्यंजनों का संयोग मात्र रूप सम्झि हे । उस समि का तरहितेपरदा, अदलीलता 
और कष्टता से दिरूप्रदा को प्रात हो जम्का, विसर्पि हैं । ज्रिशकेवता यथा-न 
कमले इब लोचने इमे अनुबध्नाति ,निलाक्षपरक्लि । 
यहाँ सन्ति ज करू, इस प्रकार स्वेज्छा से एक बार मी सरिक अ करना 
दोष है और ज़हाँ प्रकृतिजद्‌ भात सपल हो कहाँ बारबार 'सँप्रिज करता 
दोष है । इसी भरकर अस्न्ीलता और कष्टता के मी उदाहरण दिये सरे है ।१ 
न्यूनपदता--अवण्य कहने योग्य पद का न कहा । यथ?” तग्राभूता 
अष्टूवा! इत्यादि पद्य मे 'कस्साभि,' यह तया 'किम्तम्‌' से सुर्य 'इत्यम' यह पद 
अवदध कहना चाहिए था, किन्तु हीं कहा सगर है, अतः दोष है । इसी प्रकार 
त्वयि निम्रद्धस्ते. अ्रियवादित: पणकमंसपराङमुखदितस, । 
किमपराघलज मम प्रद्यश्ि त्यजसि सानिनि दाकशनं इतः छे ' 
यहा अपुरा जकमिति ( अपराय अत लकसेश भी ) इस पकार क्श कहना! 
आह्ये भा 4 
पहाँ हेमचर्द्र ने स्यूनपदता के अनेक उदाहरण अलु किए हैं, शिवले उपमा 
की त्यूनपदता का दश उदाहूरन उल्लेलसीय हैं । दवा-- 
संहयकवकाअकअा विर्यासजकरलामुणातसंछर्णा । 
खावी, बहुन्बसेलभचिलिठयभया सुहावेह* ॥ 
De नल न ने NES IR 
१, वाग्मंदाशंकार, २३२६ ३ २, काव्यानुश्षतन, ३५ ३ 
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१५६, चैनाचायाँ का अलंकारशात्त्र में योगदान 


ता यहाँ उपमाब के रूप मे कमल और भृणाल की उक्तिं के होन दर मी उप- 
'सिंवशूत मुख और भुजा का उल्लेख त होने से न्यूनपदता है । 

अधिक्रपदता--अषिक पद का होना । यथा-- 
स्फटिकाकृतिनिर्मल प्रकाम प्रतिसंकान्तनिक्यातक्षारचतत्म्तः | 
अनिरुद्धसमन्वितोक्तियुक्ति प्रतिमल्लास्तमयोदद” स कोऽपि ७* 
यहाँ आकृति शब्द अधिके होने से दोष है 1 
उवतपदता--किसी पर्द का दो बार प्रयोग करना । यथा-- 
अधिकरतलतल्प कल्पितस्वापलीला 
पारिमिलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली । 
सुतनु कथय कस्य व्यक्षपत्यज्जसंव 
स्मरनरपतिलीला यौवराज्याभिषेकत्र्‌ 11२ 
यहाँ लीला” पद के दो बार प्रयोग होने से दोष है । 
अस्थानस्थपदता--यथा-- 
प्रियेण सद्रथ्य विपक्षसनिधो, निवेशिता वक्षसि पीवरस्तने । 
स्रज न काचिद्विजहो जलारिलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ।।१ 
यहाँ खज काचिन्न जही' इस प्रकार प्रयोग करना उचित था । 
पतत्प्रकर्ष--यथा-- 
क क कुत्र न धुर्घुरायितघुरीघोरो नेणे कर , 
क क क कसलाकर विकमल कतु करों नोयत । 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलबेयुर्यत , 
सिहीस्नेहविलासबद्वसति पश्चाननो वतते ॥४ 
यहाँ क्म से अनुप्रास की घनता आवश्यक है । सिह के प्रतिपादन में पूर्व 

की तुलना में अनुप्राम की अधिकतर कठोरवर्णता न होने से उक्त दोष है । 
खमाप्तपुन रात्त--यधा-- 
ज्योत्सना लिम्पृति चन्दनेत स पुमान्‌ सिन्च्त्यसो मालती- 
माला गन्धजहोर्मछूनि कुस्ते स्वादून्यसौ फाणितै" 4 
बस्तस्य प्रथितान्‌ गुणान्‌ प्रथयति शरीवीरदडामणे- 
स्तारत्वं स च शाणया मृगयते मुक्ताफकानामपि ॥* ' 

१ काव्यानुशासन, पृ० २०५। 

२ वही, १० २०९ | ३ यही, पू» २१७ ' 

४ वही, पृ० २१३ । ५ वही, ५० २१३ ¦ 


-बलुर् अध्याय : दोष-गुण विवेचन . १५७- 
यहाँ “ह्मे.” पर वाक्य सभात हो जाने पर 'तारत्वभ' इत्मादि का पूछ 
की तरह पनः प्रहूथ असत्कारोत्पादक मही है । 
अविसगंता--उत्वादि के द्वारा रकार का लोप होते तथा विसर्ग का खोप 
आस होने पर विसर्ग का अभाव । यथा-- 
वीरौ विनोतो निपुणो वसकारो नृषोऽत्र स,। 
यस्य भृत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुदिप्रभान्विता' १ 
यहाँ पर प्रथम पंक्ति में विसर्ग का सोप हो जातें से लुसबिसर्गता ओर 
द्वितीय पक्ति में विस का 'ओः हो जाने से ध्वस्त (उपहृत) विसर्भता-दोष है । 
हतंवृत्तता--थह दोष ४ प्रकार से सम्भव है--(१) छन्द'शास्र के 
लक्षण से रहित, (२) यतिभ्रष्ट, (३) लक्षण का अनुसरण करने पर भी अव्य, 
(४) अन्त लघु के गुरुभाय को प्राप्त न होना और (१) रसानुकूल छन्द न 
होना 1 छन्द शास्त्र लक्षणरहित यथा--- 
“अयि प्यास सौधमाश्रितामबिरलसुमनोमालमारिणीभ्‌ ।! ५ 
यहाँ बैतालीय छन्द के युग्म पाद मे ६ लघु अक्षरों का निरन्तर प्रयोग 
निषिद्ध होने से लक्षणहीन हतवृत्तता है। इसी प्रकार शेष ४ प्रकारों के भी 
उदाहरण हेमचन्द्र ने प्रस्तुत किये हैं ।१ \ 
सकीणता--एक वाक्य के पदो का दुसरे वाक्य के पदो मे मिल जाना! 
थथा--काय खामइ छुहिओ कूर घल्लेइ निउभर रुट्ठो । 
सुणय गेण्हइ कण्ठे हक्फेश अ नत्तिअ थेरो ॥* 
यहाँ 'काक क्षिपति कूर खादति कण्ठे नतार गरुह्काति श्‍वान भेषयति' इस 
प्रकार कहना उचित था। , 
'गभितता--एक वाक्य के मध्य में अस्य वाक्य का प्रवेश । यथा-- 
परायकारनिरतैदुर्जतैः सह सगति'। 
यद्दामि भवतस्तश्वं न विधेया कदाचन 11“ 
यहाँ तृतीय पाद अस्म वाक्य के मध्य में प्रेबिष्ट होते से दोष है । 
भग्तप्रङ्ग मता प्रस्तुत का संग होता । यथा-- 
भुक्तो मर्विमुश्येः पथवः भत्यभाषत 11 





$. कामयाना, ३० २१४1 २. वही, पृ? २६४१ 
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नृ जैनाचक का जलका में योगात 


, यही “वक्त (वच्‌ धातु) से औरम्भ है' और अन्त सत्यमा” (भार्‌ 

वातु) से 1 अतः प्रकृति की अन्नप्रकम्ता हँ. । “प्रत्यवोधत' कहता उचित वॉ) 

अनेन्विहता---पदार्थी का परस्पर असम्बेड होता । यथा 

हृदतरतिवदमुष्टे कोशनिध्भस्प सहाजमॅलिनस्य 1 

कृपणस्य कृपाणस्य च केकंशसोकारंतो भेद' ॥१ 

यदि यहाँ आकार शब्द को अवयव संस्थान । अति) गर्द बिवक्षित हैं, तव 
तों परस्पर परिरं की स्थिति वाले दोनों अथो मे वह भेद खे ही है, अत. 
कधन व्यर्थ है । यदि आकार से 'आ' “बर्ण विशेष लिया जाता है तो वर्थ नियत 
होने सै कृपण और कृपाण रूप अथो के साथ उसका सम्बस्थ संभव नहीं है । 
अत अचन्वितता-दोष है | 

मक्मट ने इष्ट सम्बन्ध कै अभाव को भमवन्मत-सम्बस्प-दोष कहा हे 1२ 

नरेन्द्रप्रभसूरि ने २३ वाक्यदोषों का उल्लेख किया है--१ “रसाशनुचिता- 
क्षर, २ लुत-विसर्यान्त, ३ Bs ४ इष्टसम्धन्ध-्बचित {अनन्वित 
अथवा अभवस्मत-सम्बन्ध), ५ एरब्धसा, ६, भग्नप्रक्रमता, ७. 
अक्षमता, ५. त्यूनपदता, ९, अर्द्धान्तरस्थैकपदस, १० सकीर्णता, ११, 
गभितता, १२ दुवृं तता, १३ सन्धि«शलेषता) १४ सन्धिकष्टता, १५ सम्बि- 
अश्लीलता, १६ अनिष्टान्यार्थ (अमत पदार्भ), १७ अस्थान-समास दु.स्थित) 
(भस्थानस्थ समास), १८ अस्थानपद दु.स्थित, (अस्थानस्थ पद), १९ पतत्प्र- 
कर्ष, २० अपोक्तवाच्य (वाच्यस्थार्ना«धान)) २१ स्यक्तमसिडि (प्रसिद्ध 
बिरुद), २२ पुनरुक्तपदन्यास (कथितपदता) और २३ अतिरिक्तपदता 
(मघिकपदता) । 


यहाँ तरेन्द्रप्रभसूरि ते मम्सट-सम्मत २१ वाक्य दोषों को ही स्वीकार किया 
है। चूँकि नरेन्द्रप्रभसूरि ने विसस्थि के तीन भेदों की प्ुश्रक॑पपुशकें मथना को 
है, अत उनके अनुसार वाक्यन्दोषो की सख्या २३ हो जांती' है; भुत दोतों में 
अभिन्‍तता है। हेमचन्द्र ते १३ वाक्य दोषो का उल्लेख किग्रा हैं; जुस बिर्य 
भौर ध्वस्त-विसर्ग को उन्होंने अविसर्गता के अन्तर्गद ही माना है तभा विसन्धि 
कै तोत भेदो को पृथक्‌-पुथक्‌ न मानकर केबल एक ही भेद भना हे) इस प्रकार 
हेमचन्द के प्रसग मे १३ वाक्य दोषों (अविसर्व के दो तया विसंन्थि के तीना 
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१. काब्यानुश्ञासन/ पृश २१३५ २ काव्यप्रकाश। १० ३१२ ६ 
०३, अर्शकारमहोदषि, ५१९०६ । र 
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चतुर अध्याभः योंक्हुभः गववः | BE 


कों सहित १%) दोक्रेका विवेधत किम जा चुक हैं)” शेय जिस क 
(रताचनुचिहोशर) मगत) 'अन्तिरस्कमदरता) जतिधान्कर्य, ऑस्यीसर मत: 
स्थित, अप्रीकयाच्य और सतान्रपिजि)' को गरिखसगसूरिः ने केह के 
अनुसार स्वीकार किया हुँ; उनके लक्षणोंदाहरम तिम्तै अकार हँ... 
रुताधनुन्िताक्षर---रक के प्रतिकूल बच्चों का प्रयोमे ।' यंधी-- 
अळुष्ठोस्कळ्या पूर्णयाकण्ठ कृक्षकण्ठि माद्‌ । ` 
कम्बुकण्ठ्या, क्षण कण्ठे कुरु कलठातितुदर 4) 
यहाँ थु भार रख के प्रतिकुल वर्ग: का प्रयोग होने से” दोक हैः! 
अक्रसतार-जेहाँ पर क्रम का अभाव हो । जभ 
तुरङ्गमथ मातस प्रभल्कालों' मदहालसभ 1 
कारित-प्रतारो सकते” सूर्यानन्द्रसकोः स्रो 11२ 
यहॉ'*मातंगभक्र तुराम्‌! और 'कास्सि-प्रसातरा भवत: समी चन्द्रसियकतोर ` 
कहूना उचित था, किन्तु इसके विषरोत कहने से' दोध है. । मम्भद ने--- 
'सूपोलरत्तन । तिदेत्यप्रदानप्रथितोत्सय ! 
विश्राणय तुरगं मे मातग वा भदाखसम्‌ ॥ 
यहाँ मातग का प्रथम निर्देश न करने से दुष्त्ररश्य अर्थ दोष मांगा हैः! 
अरद्धात्तरस्थंकपदता--नहां पूर्वाढ से घम्बद एक पद उत्तरा्ड में 
स्थित हो !.यथ्त-- 
याब्रदर्थफदा वासमेबमादाय माचव; 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मिलसभाधिण ॥३ 
यहाँ 'विरराज' इत्त, पद को पूर्शकू मे र्का उचिधाया 1: 
असिष्टान्याथे---जहाँ अत्मार्थ मदत “रस-के "विश हो ५ पथ“ 
-रामसन्मयकरेण ताडिता. वुमेन हुएवे निशानरी न. 
शर्षनदु रुचिरजन्द्नो कित, जी विवेशवर्सत जयास 414 | 
यहाँ प्रकृत वीभत्स रस के विशद खू मकर रस' मस ःअ्लकक अन्याय होने से 
दोष है] 


क 


तै 





अस्यातस्मास दुःस्थित--अनुचित त्यान पर समास करता । यार 


१ बसकारसहोदखि) पू? १३१ । २. बही, दु? १३४६४१ 


ह. काम्ममकाश, धुरु ३६६-। ४, गर्ेकारमहीहकिर पु? (मक । 
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१६०: जैनाजाधों का अलंकारशास्त्र मे योगदान 


अदापि ह्तवधैलदुर्शविषमे सीमन्तिनीवां हृदि, 

स्थातु वाक्छति मान पष विगिति क्रोधादिवालोहित' । 

पोदवृदूरवरपरज्रारिवकरः कर्षत्यसौ तत्क्षणात्‌ । 

कुम्हत्कैरवकोश्ञमिस्सरदसिश्रेणीकृपाण शशी १ 

यहां ऋद्ध (चन्द्रमा) कौ उक्ति मे समास नहीं किया है और कदि की 
उक्ति में किया है, अत" दोष है । 

अप्रोक्तवाच्य---अवद्य कथनीय को न कहना । यथा-- 

अश्राकृतस्य'चरितातिशयेरच हृष्ट रत्यदूभु तैर्मस हृतस्य तथाऽप्यनास्था । 

कोऽप्येष वीरशिशुकाकृतिरप्रमेयमाहात्म्यसारसमुंदाग्रमय" पदाथ ॥* 
' यहाँ 'मम हतस्य’ के स्थानपर 'अपहुतोऽस्मि’ इस रूप मे विधि का कथन 
करना चाहिए था, क्योकि 'तथाऽपि' इस पद का द्वितीय वाक्य मे ही प्रयोग 
किया जाना सम्मव है। अत प्रथम वाक्‍य को द्वितीय से पृथक करने के लिए 
उक्त प्रकार से अवश्य कयनीय को न कहने से दोष है । 

त्यस्तप्रसिद्धि-प्रसिदि का अतिक्रमण करना । यथा-- 

रणम्ति पक्षिण क्ष्वेड चक्रीबन्तो वितन्वते । 

इद बृ हितमदजातां ककुदुमानेष हेषते ॥। 

यहाँ मञ्जीर आदि मे रणित, पक्षियों मे कुजित, सुरत में स्वनित-मणित 
आदि तथा मेघो मे गित आदि की प्रसिद्धि का अतिक्रमण होने से दोष है । 

विजयवर्णी ने २३ वाक्यदोषो का उल्लेख किया है।* उसमे से २१ तो 
बही हैं, जिन्हें मस्मट और जेनाचाग्र भरेन्द्रप्रभसूरि ने स्वीकार किया है । शेष 
रसच्युत और अप्रस्गुतार्थ ये दो दोष विजयवर्णी की अपनी नवीन कल्पना हैं । 
उब दो दोषो के लक्षण निम्न प्रकार हैं। ५ ॥ 

रसच्युत--अहा वाक्य मे रस का अभाव हो। यथा-- 

हिहस्त एककण्ठो5य॑ सपादयुगलो नरः । 

डित्यस्य पुनो वस्जेण युक्तो भ्रामाय गच्छति ॥* 

यहाँ रस का अभाव होने से दोष है तथा नीरस होने से जाति अलंकार 
भी यहीं है । 


है. अलेकारमहोद्ि, पु० १३६ । । 
२. अही, पू? १४० । ३. बही, पृ० १४० । 
४. श मारार्भवचर्विका, १०।४१-४३। १, वही, १०1७८1 





१६१ 


"नीचा तीरी रकमको, निसण्मको., अवामि! .., ..., 
१०३ ०० , पस्लास्तस्पक्नसामोक 'कबोशों, ते, मुनि, Fs 

` ` यहाँ बव्‌ ऑदि. विशेषभ कानि के लिए अशंसनोध'म होगे हेदो है । 
` आभिततेसं मे निल्ने २४ भाषय-दोष स्वीकार कि हैं->(१) 

(र) संविष्युत, (३) यरिष्युत, (४) क्रमध्युत, (५) अच्युत, (६) दाज्दच्युंत 
(७) सम्बन्यच्युत, (८) अर्थच्युतं, (९) संशिध्युतः {१०} व्याकीर्णं, (११) 
पुनरकतं, (र रे) अस्थितिसभाक्ष, (१३) विशर्वलुप्त, (१४) कंक्याकोर्ण, (१५) 
सुवाष्यगंभित, (१३) पवत्ओोरहृष्ड (फ्तरप्रकषं), (१७) अक्रषभंग, (१८) म्यूनो- 
पभा, (१९) अंधिकोपमा, (२०) अधिकपद, (२१) मिम्नोक्ति {मिम्भ कचन), 
(रर) भिन्न लिंग, (२३) शमाप्तपुंरास और (२४) अपूर्ण । इममे से कमस 
१३ दोष मम्मटन्सम्मत हैं। शेष रीतित्र्युत, यतिष्युत, अंगन्धुत, पाम्दन्मुत, 
सम्बस्धक्युत, ब्याकीणं, स्यूसोपमा, अधिकोपमा, शिम्मोक्ति, यचनभिस्म और 
अपूर्ण इन ११ दोषों के शक्षण नाम से ही स्पष्ट है। मम्लट ने जिसे श्युत- 
संस्कृति नाभक पदन्दोष साना है, उसे अजितसेन ने शक्दव्युत नामक वाकय- 
दोष माना है। अजितसेन से सब्दच्युत का लक्षणोदाहरण प्रस्तुत करते हुए 
लिखा हे-- 





अवद्धदंग्दवावयं यच्छन्दहीनमिंद यथा | 
सुखं सं गच्छते नात्र क्वयान्व्याच्युलश्रता हर 
यहाँ “सुखं त समच्छते” इस वाक्य में दो पदों के दुष्ट होने ते वाक्यदोष हो 
है, पदशेषं नहीं 1 अयोंकि सम्‌ पूर्वकं गम्‌ धातु पे आत्मनेपद होने पर कर्मे कारक 
का ग्रहण नहीं होता है । 
वारतट-दितोम गे १४ वास्मन्दोधों को स्वीकार किया है 1" हुसबस सम्मत 
१३ बाक्यन्केयो में के हूतवृत्तता को छोडकर क्य १२ दोष वाग्मद-वितीश 
को समत कप, से स हुँ | इतके अतिरिक्त भर्यारतरकदाचक और अभगस्मत' 
ओत ये शो मम्मंटःसम्सतं दोष-औ अन्हे मान्य होते शे उके कतुतार वास्यदोष 
दअ हैं। इसके आकन और उदाहरण आयः दूर स्वीक्षत ही है । « 
है झांगाराजबन्द्रका, १०३८४ । ०३ 
२, मसकारजिल्तालणि, ५३०९-२३५४ ३ आही, ५३१५ । 
वधावुावनल्का, धुण २६4 ; 1 . ४ कर आ अछ 


~ 





१६२ जैनाचा्यों का जॅलॅकारशात्य में शोबंदान 


भावदेवसूरि ते निम्न ३२ वाक्य“दौष माने है--(१) 'ुतिकडू, (१) च्युत- 
सस्कृति, (३) शिथिल, (४) अनुचित, (५) नेयार्थे, (६) असमर्थ, (छो क्लिष्ट, 
(८) निरर्थक, (९) ग्राम्य, (१०) संदिग्ध, (११) कथित, (१२) विकृत, (१३) 
निहताथ, (१४) विरुद्धमतिकृत्‌, (१९) संमाप्यपुनरत्त, (१९) अक्लीछ, (१७) 
झप्रयुक्त, (१८) अभिमृष्टमिचेयाख, (१९) पतरत्रकर्ष, (२०) ऊपहत-बिसर्ग 
(२१) छुप्तविसर्ग, (२२) विसंधि, (२३) कुसंधि, (२४) हतवृत्त, (२५) न्यूज, 
(२६) अधिक, (२७) अस्थातस्थ, (२८) भम्नअक्रम, (२९) अभित्त, (३०) 
अप्रसिद्ध, (३१) सकीणं और (३२) अक्रम |` इनके लक्षण सामाशुरूप हैं । 

उपयु ल्लिखित बाक्य-दोषो के विवेचन से स्पष्ट हे. कि जहाँ सम्भट ने २१ 
वाक्य-दोपो का उल्लेख किया है, वही जैनाचायों मे उनका अनुसरण करते हुए 
भी अपनी मान्यतानुसार न्यूनाधिक विवेचन किया है। वाग्मट-प्रयम ने ८, 
हेमचन्द्र ने १३, नरेन्द्रप्रभसूरि ने २३, बिजयवर्णी ने २३, अजितसेन मे २४, 
याग्मट द्वितीय ने १४ और भावदेबसूरि ने ३२ वाक्य-दोंधो का उल्लेख किया 
हूँ । हेमचन्द्र को प्राय मम्मट का अनुयायी कहा जाता हे, किन्तु उन्होंने सम्भर 
का अन्धानुकरण न करते हुए यथास्थान अपनी मान्यताओं का समावेश किमा 
है, जिसमे उनकी मौलिकता स्पष्ट प्रतीत होती है। हेमचन्द्र ने केवल १३ 
याक्यदोषो का उल्लेख कर निश्चय ही मम्मट से भिन्न अपनी मान्यता स्थापरिश 
की है । विजञयवर्णी ने रसच्युत और अप्रस्तुतार्थ इन द्रो दोषों की नवीन कल्पना 
की है । अजितसेन ने मम्मट-सम्मत च्युतसस्कृति नामक पद-दोष को शब्दच्युत 
नामक वाक्य-दोष माना है तथा उसके समर्थन में यथोचित तर्क भी प्रस्तुत किमा 
है । भावदेवसूरि द्वारा स्वीकृत ३२ वाक्य-दोष सकलन जैसे प्रतीत होते हुँ । 
अत उनमें प्राय मौलिकता का अभाव है। 
उभय-दोष ३ 

पद और वाकय में एक साथ पाये जाने बाले दोषों का उभय-दोध के नाम 
से उल्लेख किया गया है । उल्लेखनीय है कि आधार्य भम्मट ने यद्यपि “उभय” 
दोष” इस संज्ञा का प्रयोग नहो किया है, फिर भी पद और वाक्य में समाम रूप 
में पाये जाने आले दोषों की चर्चा को है । मम्मट के अनुसार ये १३ हैर किन्तु 
जैनाचायं हेमचन्द्र से इनका स्पष्ट विवेचन किया है, उसके अनुसार उभम-दीय 
१ काव्यालंकारसार, ३।१०५। 
२ अपास्य ब्युतसस्कारमससथ निरर्थकम्‌ । 

बाक्येऽपि दोषा सन्त्येते पदस्याहेऽपि केवन ॥। ~काल्यप्रकाश, आन्‌ ये 





भं 


? मुनी अकाल उनका किक 0 २५१ 


डकहर के हीते शनक" अप्रभुक्त; 4२) अशोक, (३१ असम; (४) 
तरिक, (५) जुक्िकदु १६) विलष्ट, त) बविसृष्टविवेयांश शीर, (टी 
विषद्धमतिकृत्‌ 1 


अप्रयुक्‍्तत्क--विये दारा जनावृत (जिप्रशुवत] 1 मह सोषभांर गे प्रशिद्ध 
अथवा झास्त्रमात्र सें प्रसिद्ध रूप से दो प्रकार का होता है । 


फोकमात प्रतिद् पद-दोव यक्षा--कध्ट कथ रोदिति यूट्कुतेमन ' 3 
यहाँ यत्कृ यहू,छोक आच में प्रसिद्ध होंगे से पद-दोष है । 
वाक्यदोष मथा--ताम्लुक्षभृतयल्कोऽ्ं अल्ल गल्काति मानुष । 
करोति ऋदम आलं देव तु यथा तथा ॥* 
यहाँ राल्ल, भल्क आदि अनेक जब्दे क्रोकमात्र ये असिड होले से वाग्रव-योष 
हैँ । इसे मम्मट ने वाक्ययंस श्वाभ्यरकदोष का उदाहरण माना है 4% 
शास्त्रमात्र असिद्ध पददोष भद्या-+- 
यथम दारुणारचार सक्दै विभाध्यते । 
तथा मन्ये देशलोइस्य पिश्चाल्रो राक्षसोश्थ वा ॥ 
यहाँ दैवत शब्द पुल्लिंग में लिगानुझासन में प्रसिद्ध होने से दोष है । 
वाकय दोष --यथा--तस्याघिमात्ोपायस्य तीव्वसवेगताजुष । 
दुढभूमि ग्रियभ्राप्तौ एलन: स फलितः सखे ॥ १ 
यहाँ अघिमात्रोपाय आदि दाब्द योगशास्त्र मात्र में प्रसिद्ध होते से दोष है । 
अश्लीलत्व--द्रीडा, जुयुप्सा और अमसल व्यक्जकतारूप सेद से अइलीळ 
तीन प्रकार का होता है ! 
ब्रीडाभिव्यक्जक पदयत यथा-- 
साधन सुम्रहरास्य पभ्यान्यस्य बिलोक्यते । 
तस्य घोशालित: कोऽन्य सहेतारालितां भुवन” 11 
यहाँ पर साधने शब्द पुरुष का लिंगवाचक होते से प्रोडाभिव्यष््जक है । 
वाक्यंगत यथा--मेपतैरपसर्पस्ती कम्पना वॉमरोचता। 
तततखरहुणहोत्साहवती | मोहनमादंभो" ॥ 


१ काङ्यानुशासम, ३।६। २. बही, पुरु २२६। 

है. बही, ६० २२७1 ४ काण्यप्रकाधी, पु० २८५१ 

५, कास्यातुशातेन, पु० २२७१ ६ आही, पृ० २२९) 

७ काष्यदृशाउत, पुश १३१६५ ८. बही, पू० २६५४ $ । 





ex जैनाबायों का अलकारणांत्व नें योशेन 


१५ यहाँ उपतर्षस, प्रहणन और मोहन कव्य औडादायेक होते ते दोष कुद ःहशी 
प्रकार जुगुप्सा और अमंगळ-म्यडञक ऋध्कीलरद के भी'पव और, बायल 
मेद हैं।" + op I 
>, अप्तमर्थत्व=-अवाचकठा, कल्पितार्यता ओर सल्दिग्धता के कोरणं 
अर्थ को न कहने की शक्ति । १" 
पदयत यथा---हा धिक सा किल सामसी पाणिमुकी दुष्टां मया यत्र सा, 
तद्विच्छेददआऽत्वकारिशमिद दग्धे दिनं कल्पितम । 
क्रि कुर्म , कुले सदैव बिधुरी धाता न चेसस्कथ, 
तादृग्यामंज तीमयो भवति मै भो जीगलोकोऽ्धुना 1! 
यहाँ 'दिनम्‌' पद प्रकाशमय अर्च को कहने में अवाचक (असमर्थ) है । 
वाकयगत यथा--विभजन्ते न ये भुंपमालभन्ले भ ते खियम्‌ । 
आवहन्ति न रे दुःश ग्रस्भरस्ति म ये प्रियाम्‌ 1१ 
यहाँ विभजति (विभाग) सेवन, आशमति (विनाश) लाभ, आवहति 
(करोति-करता है) धारण और प्रस्मरति (विस्मरण) स्मरण अथ को कहने में 
अवाचक (असमर्थ) हैँ । 


कल्पितार्थंत्व से असमर्थंता--पदमत बथा-- 
किमुध्यतेऽश्य सूपांछ मौळिभाळामहामणे । 
सुदुलंमवचोबा भंस्तेजो थस्य विभाग्यते ॥४ 
यहाँ बच ' शब्द से “गी' क्षब्द लक्षित होता है, अतः कल्पिवार्थत्व होने 
से असमर्थ दोष है। मम्मट ने यहाँ पदांशयत नेयार्थता दोष माचा है ।“ 
बाग्यगत यथा--- 
सपदि पंक्ति विहगमनामभ्ततय संवलितं बलक्षालिना । 
विपुलपर्वत वशित दरै प्लवयरीन्यभुलकशिता शितम्‌ ||" 
यहाँ 'पंक्ति दस सख्या का शोधक है । दिहंगम का कर्म है चक्र, उस नाम 
को घारण करने वाला (चक्रभृत्‌) रथ। अर्थात्‌ दस रथ जिसके हैं (दशर), 
उसके पु राम-लक्ष्मण उछूकजिता--इन्द्र को जीतते वाळे है । इस प्रकार कस्मित 








होमे से असमर्थत्य दोष है । ° 
१ शष्टष्य-काम्यानुशासन, पू० २३० । २ वहीं, पृ० २३१:२३२। 
३ कही, पृ० २३६। ४. काड्यानुश्ासंन, १० २३६ 


५ काम्यप्रकाण, पृ० ३०० । ६. काग्यानुशासंन, पू० २३६ 1. 


3 | JN रि ह 
| __आतवानाक र कोकुवा मीक १६५ 
संढि से अखमर्थता---पदयत बवा... 7170 ह एफ 1 
आाकतिकककरकम  मगाल्सन्यरांपे' ।, आया ३ 
आशी? परागरां वसात. करें हिरवा हर्या, फुर का 
यहाँ “बन्धा” सब्द कया ब्राको: परम्परा का निदेषण है,. अर्द कानीन 
आसो. परम्परा अपना बत्ती शब्द सपकाकत में खन्या आस हुठपूर्णक बम्दी 
बनाई गई महिला विषयक योजक है, अर्थात्‌ सप्पास्यम्ङ है, महे अचे होता है । 
वाक्य या... , ॒ ! 
सुराखर्योल्लासपर प्राप्सवर्वाप्तकस्पन' । 
मार्गशप्रवणी मास्क  मूतिरेष  विलोषयते ॥* 
यहाँ सुरादि (आदि पद से कम्पना, मार्गण और भाल्यद्‌ भूति) शब्द देव 
सेना, बाण और जिभुति अर्थ के वाचक हैं क्या ? अथवा मदिरा (कम्पन) मोग 
और राख) आदि अर्था के बाचक हैं, इसमें सत्देह होने से असमर्थता दोष है ६ 
प्रस्तुत दोष में हेमचन्द्र ने मम्मट-सम्मत अयाचकता,, असिडिहतता, 
नेयार्थता ओर संदिग्धता नामक दोषों कर अम्तर्भाव किया है, जिसका उस्ले 
स्वोपञ्च विवेक टोका में स्पष्ट रूप से किया गया हैँ 1१ 
अनुक्तिता्थंता--पदगत यथा-- 
तपस्विभिर्या सुचिरेश लभ्ते प्रयत्वतः सत्रिशिरिष्यते च या । 
प्रयान्ति तामाशु गति यक्षस्विनो रणाश्वमेये पशुतामुपागता 1४ 
अहाँ पशु पद कातरता की अभिव्यक्ति करा रहा है, अतः ननुचितार्थता दोष 
है । वाकयसत यथा-- 
कुकित्दस्त्वं तावत्पटर्यास युणद्रासमभितो । 
यशो भायनतमेते दिशि विकि सणस्वास्तन विमो भ 
शरज्यसोर्सनाकोतल्कुटनिकटसबाबसुभसा । 1 
तथापि त्वकोतिर्जमलि विवदाच्छावतमिह 117 
यहाँ कृजिन्दादि श्रा ज़ुलाहा परक आथ के आ वाक्क होने से स्तूयमान 
राजा के तिरस्कार को ह्यंडित करते हैं, अतः दोष है । 


RRR UIP RU क 
१. काव्यावुझासर्त, १० ९३७ हैं. बही; पू० २३७1 
तेयाबतबस्य, हे 


“काम्यानुखामन्‌, नी जी २५३४४ वृ,२२९॥ ७ ._. ' 
४, कऋवयावुसादनू,,पू+ २३६. + ५. कही, १० २३६१. ,: 





१५१ अनाचार का अलंकारदात्न में पोगकान 


ली 4५0 
श्रुतिकटुता--पदगत यथा--- 
अयनमंगल्गृहापात जैगितरगिल । 
बालिगिद' स तम्वम्या कताथ्यं लभसे कदा ॥ 
यहाँ 'कातार्थ्म' पद .श्रुतिकटु होते से दोष है । बाक्यमत यथा--- 
अचूचुरज्यण्डि कपोल्योस्ते कास्तिद्रव द्रागिदादं शशांक 1 
यहाँ थण्डि ओर दाम्‌ आदि पद शुतिकटु होने से दोष है । 
क्लिष्टता---व्यवघानपूर्वक अर्थ का बोध कराने वाला । पदगत यथा--- 
दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकाना 
ज्योत्स्नाजुषा जहलबास्तरल पठन्ति ॥१ 
येह दक्ष की आत्मजा तारा, उसका दयित (प्रिय) चन्द्रमा, उसकी 
बल्लमारये चन्द्रकास्तमणिया, उसकी वेदिकाओं की चाँदनी के साथ सयोग से 
क्ल अलकण गिर रहे हैं। यहाँ अर्थ की प्रतीति व्यवधानपूवक होने से 
दोष है । वाक्यगत यथा-- 
चम्मिल्लस्य न कस्म प्रेय निकार्भ कुरंगशाबाक्ष्या । 
रज्यत्यपु वबन्घव्युत्पत्तेमार्नसं शोभाम्‌ 11४ 
यहाँ केशपाश की शोमा को देखकर किसका मन रक्जित नही होता है । 
इस प्रकार दूरस्थित सम्बन्ध मे क्लिष्टता दोष है । 
अविमुष्टविषेयाश--जह प्रधान रूप से विधेदाश का कथन न किक गया 
हो । पदगत यथा-- 
बपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्यता क्मिम्बरत्मेन निबेदितं वसु । 
वरेषु यद्‌ आारूमूगाक्षि मृग्यते तदस्ति कि ब्यस्तभपि जिलोचने ॥” 
यहाँ अलक्ष्यता अनुवाद्य नही. है, अपिखु विधेय हैं, अत 'अलक्षिता जनि ' 
यह कहता चाहिए था । वाषमभत अधा--”” 
शम्या शाइलूमासन शुच्शिंला सधदुमायांमधं । 
शीत निश्तरवारि पानमशन कश्दा सहाया मुगा, ॥ 
इत्यप्रापितसर्वलम्यन्िमदे दोषोश्रसेको बने । 
दुष्ापाथिनि यतप्रार्थघटताबलयैर्वुदा स्तरीयते ।।५ 





६. काव्यातृशासन, पृ० २४० | २ बही, पृ० ९४० । 
३ वहो, पृ० २४१ ! ४. वही, पु» २४३। 
५ वही, पृ० २४९1 ६ वही, पृ० २४४ । 
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वहाँ 'हाँडकै इस अनुवाद: शाक्य से 'शव्हा' आदि  विभेग है । यहाँ दाद 
अक्वा. विपरीत करने से वाकव-्दोय हो है, भाग्याचे ही ३ 

'विदद्धनलिकुत्‌ ->पदतत वषा-- 

करणि अहछनतां प्राप्यक्त सोऽपि खिड्सुताशिहः + 
अनिच निरहकुार६ पया सोऽम्किकारमग' 1३ ^ 

यहाँ अम्बिकारमण का अर्थ गौरीरमण विवक्षित है, किम्तु मातुरमण इस 

प्रकार निशुद्वकुद्धि उत्पन्न होने पे दोष है । वाक्रप्रपत यथा-- 
अनुत्तमानुभावस्य परैरपिहितौजस । 
भरकार्यसुहूदीऊस्माकमपूर्वास्तव कीर्तय ॥ 

यहाँ “अकायो में मिक के बुरे कामों में मित्र तथा “अपूर्व कीति' में अपूर्वक 
कीति अर्थात्‌ अकीति रूप किरद्ध अर्थ की प्रतीति होने से दोष है । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि हेमचन्द्र ने प्रत्येक दोष फे अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये हैं। साथ हो प्राय प्रत्युदाहरणों का भी उल्लेख किया है । कही-कहीं ऐके 
उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं, जिनमें न॑ दोष हैं और न गुण । मम्मट मे पदगत- 
दोष १३ माने हैं और उनमें क्लिष्ट, अविमृष्टविघेयांश तथा विरुद्धमतिकृत्‌ को 
मिलाकर १६ दोघ समागत मामे हैं। इसी प्रकार १६ सभाससत दोषों में से 
च्युतसंस्कार, असमर्थ और निरर्थक इन तीच दोधों को छोड़कर शेष १३ दोव 
कक्यगत माने हैं, किन्तु हेमचन्द्र ने इस प्रकार का विभाजम नहीं किया है, 
अपितु उपयुक्त आठ उभयदोधो को स्वोकार किया है, जो पद और वाक्य दोनों 
में छमान रूप से पाये जाते हैं, जिनके उदाहरण क्रमश दिये हैं हेमचन्द्र ने 
सक्त आठ उमयदोषों के अम्तर्गत हो मम्मटादि सम्मत क्षयाचकता आदि अम्य 
दोषों का समासेश किया है, जिस दोष को जिसके अन्तर्गत स्वीकार किया हैं, 
उसमें तत्‌-सत्‌ दोषों के उदाहरण दिये हैं। हेमखन्त्र से दोषों के अन्तर्भाव का 
यचन्तत्र स्वोपश विवेक नामक टीका में भी उल्लेख किया है, जिससे बिषय और 
अधिक स्पष्ट हो जाता हैं । 

भरेसाप्रमसूरि में १५ उम्य-्दोषों का उल्लेख किया है--{र) ग्राम्य, (२) 
संबिस्क, (३) दुःखद, (४) अश्री, (५) जयोग्यार्थ (अगुचितार्थ) (६) 
जयुभत, (७) सबाचक, (८) जूपुष्साचनक जहक्तोक, (९) असंभकंशनक कदतील 
(१०) श्रीशक अश्लील, (११) मेया, (१२) विहुंतार्थ, (१३). विरुद्धमतिः 


१, आप्यागुक्ताना वृ २६४ २ २. बढो, बुर २६० 1 


शष्ट सेनाचायों का अर्हकारसास्तर में याँचदान 


कह, (१४) अविमुष्टविधैयाश आर (१५) शॉक्लिप्ट' । इसमें से ८ वोवी का 
बिवेचत ऊपर हेमचन्द्र के अ्रसंभ में किया जा चुका है! जुगुष्सा, अमकल और 
व्रोडाजनक इन तौसों को हेमचन्द्र ने एक अक्लोल दोष के बशतर्गेत सोगा है । 
इसी प्रकार अप्रयुक्त में ग्राम्य, अप्रतीत, अप्रयुक्त और विहताश तथा असमर्थ में 
सदिग्ध, अवाचक और नेयार्थ का अन्तर्भाव किया है, जिसके स्पष्टीकरण हेतु 
निम्न कोष्ठक सहायक होगा । 


हेमचन्द्र सम्मत उभवदोष नरेद्रप्रमसूरि सम्मत उभयदोषो का अन्तर्भाव 


अप्रयुक्त ग्राम्य, अप्रतीत, अप्रयुक्त, निहतार्थ 

अश्लील जुगुप्साजनेक, अमंगरूजनक, बीडाजनक-अएलीरु 
असमर्थ संदिग्ध, अवाचर्क, नेयार्थ 

अनुचिताथ अयोग्याथं (अनुचितार्थ) 

अतिकटु हु श्रव 

क्लिष्ट सक्लिष्ट 

अविमृष्टविघेयाश अविमृष्टविषेयांक 

विरुडमतिकृत्‌ विरुदमत्कित्‌ 


नरेन्दरप्रभसुरिकृत उभयदोषो के लक्षणों और उदाहरणों मे कोई नवीनता 
नहीं है । हेमचन्द्र ने अप्रयुक्तादि दोषों का लन्वर्भाव करते समय प्राथ उतन्डन 
दोषों के उदाहरणो का भी समावेश किया है । इस प्रसस में नरेन्दर्रमसूरि के 
ऊपर हेमचन्द्र की अपेक्षा मम्मट का प्रभाव अधिक लक्षित होता है। 


वार्भट-द्वितीय ने निरर्थक आदि १६ शब्द-्दोष माने हँ, उनके अनुसार ये 
सभी शब्द-दोष पद और वाकय में समाम रूप से पाये आते हैं, इनका उस्ले 
पद-दोष के प्रसंग में किया जा चुका है । वाग्भट-द्वितीय से इस दोषों को उभय» 
दोष जैसी संज्ञा से अमिहित नही किया है । 
अर्थदोष 


जव विभिन्‍न कारणो के द्वारा मर्थ दूषित हो जाता है, दब वह, बरषरोष 
कहलाता है । सम्मर ने २३ अर्थदोयों का उलेख किया है---(१). अपुष्द, (२) 


कष्ट, (३) व्याहृत, (४) पुनवक्त, (५) वुष्कम, (६) प्राम्य,, (७) श्ंविष्ण, (द) 


१ अरूकारभहोदि, ५।६०८ । २ काण्यानुकषासवन्दामाद, वृ” ज्र बै 
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वमन्या, (१३) अनिवततपरिजरा, (१४): विशेष -बरिशुस, (९) 7 विविफरेष- 
करिव, (१५) शाकाकों, (१७) अयुत, (९८) ऋऋषेशक्रित, तड सफर 


सितमियड, (२०) फिमयुस्त, (२१) अनुवाक, (२२) आाफाबुकासयोइंत 
और (२३) अहकीक । हे Fi 


आव्मटन््रथम का अर्थदोर्षो के सम्बन्ध में मात्र इतना कहती है कि विशी 
किसी कारण के देश, काळ, आयम, अवत्या और इष्यांदि के विरुद्ध गथ का 

महीं करना चाहिए ।* यथा--बैत्र मासे के आरम्भ में विकसित कुटथ 
पुष्पों की पंक्ति से मुस्कराती हुई दिशाओं में हिम-कभ के सदृश उच्य सूर्य के 
अति प्रचण्ड हो जाने पर भसस्भेल के सरोबर में जलक्रीडा के सिए आए हुए मद 
के कारण अन्ध हाथियों के अच्चों को विधम बाणो के प्रहार से योगीजन वेष 
रहे हैं ।* यहाँ वसन्त ऋतु में कुटज पृत्यों का फूलखा कालःसियद्ध, सूर्य में हिस- 
कण के समान शीतलता द्रभ्यविरुद्ध, मरुस्थल के सरोवर में जरूकोडा देशिक, 
हाथियों के बच्चों का मद के कारण अभ्व हो जाता अवस्थाविषद्ध और योगीअनों 
द्वारा बाणों से हाथो मारना आगमविरुद्ध होने से दोष हैं । 


हेमचन्द्र नें अर्थदोषों के प्रसंम में प्राय मम्मट का अनुसरण किया है सथा 
२० शर्थ-दोषों को स्वीकार किया है--(१) कष्ट, (२) अपुष्ट, (३) व्याहृत, 
(४) ग्राम्य, (५) अश्लील, (६) साका, (७) संदिग्य, (८) अक्षम (िष्क्रम), 
(९) पुनरुक्त, (१०) सहुचरभिम्न, (११) विस्वक्यम्य (प्रकाशित विशं), (१२) 
प्रसिडिबिरुद्ध, (१३) विश्याविषद्ध, (१४) त्यक्तपुमरास, (१५) पेरिवृत्त-नियम, 
(१६) परिबुत्त-अनिवभ, (१७) परिवत्त-साभान्य (र<) परिवृत नवि्ेष, (१९) 
परिवृत्त-विधि और (२०) प्ररिवृत्त-अनुवाब । इसके खवासोदाहरुण 
प्रकार हूँ 

कष्टारथंता--भर्य का. कष्टपूर्वक ज्ञान होमा । यथा-- 

सदा मेष्ये यासानमृतरसनिष्पन्दसंरश्ष 
परिमशम्‌ 





९. काव्यजकास, ७५५९-५७ । २ ऑस्मेटालंकार, २।२७ 1) 
हे, बही, ररक ३ ४, काल्यादुक्षारुय,, बेक ३. 
|, ही, पुंक ओहि 


Fe जैनाचाचोँ का अर्शकारुशास्व में योगदान 


अर्थात्‌ जिन कबिन्दचियो के प्रतिक रूप अभावों के मध्य में बहुत आर्ण 
वालो--सुकुमार, विचित्र और मध्यम रूप सागक्रय बाली सरस्वती चमस्कारं« 
पूर्वक प्रवाहित होतो रहती है, वे कवि-दुचियां सर्ग बंध लक्षण रूप महाकाण्या- 
काश में परिचय में आई हैं। अभिनेय (दृष्य) काव्य की भाँति किस प्रकार 
प्रसन्नता उत्पन्न करा सकती हैं तथा जिन सूर्य प्रभाओं के मध्य मे त्रिषयया 
प्रवाहित होती हैं, वे ( आदित्य-प्रभाए ) मेघ से परिचित होने वाळी कैसे प्रसन्न 
हो सकती हैँ ? यहाँ कष्टपुर्वक अर्थ की प्रतीति से दोष है । 
अपृष्टार्थंता--प्रकृति में अनुपयोगी होना । यथा-- 
तमालव्यामल क्षारमत्यच्छम्रतिफेनिलम्‌ । 
फालेन लघयामास हुनूमानेध सागरम्‌ ॥॥* 


यहाँ 'तमालश्यामल' आदि के ग्रहण न करने पर भी प्रकृत अर्थ की प्रतीति 
में कोई बाधा न होने से उक्त दोष है । 
व्यहताथंत्व--पूर्वापर अर्थ का घातक । यथा-- 
जहि शत्रुकुल करस्नं जय विष्वंभरामिसाम्‌ । 
नच ते कोऽपि विद्वेष्टा सर्वभूतानुकम्पिन ॥२ 
यहाँ विद्वेष के अभाव में शत्रुवघ पूर्वापर विरुद्ध होने से उक्त दोष है। 
ग्राम्यत्व--अविदरणता ( बातुय का अभाव ) । यथा-- 
स्वपिति यावदय निकटो जनः स्वपिमि तावदह किमपेति ते । 
इति निगद्य शनेरनुमेखल मम कर स्दकरेण रुरोध सा।।१ 
यहाँ अविदग्धतापूर्ण अर्थ की प्रतीति होने से दोष है । 
अएलीलता---लजजा भादि का व्यञ्जक अथं । यथा-- 


हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरैषिणः ¦ 
यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुन्तति' ॥४ 


खल व्यक्ति में प्रयुक्त यह वाक्य पुरुष जननेन्द्रिय को प्रदीति कराता है । 
यहाँ अन्वय-व्यतिरेक से अर्थ की ही ग्रहछीलता है! 








१ आाभ्यानुक्षास, १० २११ । २ बही, पृ० २६२ । 
३ बही, पृ० २६२ । ४ बही, पृ० २६२ । 
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साकांशता वचार. 
भिरे प्रकटीकृठेवे न कळाव, अशो ! अ्रत्युत, 
दुन्‌ दावार्सकदरढकारदो तपुषे 'कम्यमा । 
उत्कर्षञ्च परस्य मानवशसोवि्ञसनं चात्मनः 
सती रत्नअ्व जमत्पतिर्दशमुखो देवः कथ मुभ्यते ॥^ 
यहाँ 'स्त्रीररस' के पदथात्‌ 'उपेक्ितु” इस पद को आकांक्षा रहती हैं। 
'परस्थ' का 'स्त्रौरत्न' से सम्बन्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि परस्य” का 
सम्बन्त 'रत्काथं' के साथ पहले हों हो चुक है । और जैते--+ 
युहोश वेनासी ` परिमत्रभयास्मोचितमपि 
प्रभावश्यास्याशूम्न खु तव कश्घिम्म विषय: । 
परित्यकं तेव त्वमसि सुत्तचोकास्ल तु भाद्‌ 
विमोक्ये शस्त्र | स्वामहनपिः यत्र स्वस्ति भवते ॥। ` 
यहाँ शस्त्र त्याग में हेतु को आकांक्षा बती रहने से दोष है। मम्मट ने 
निहेतु नामक एक पृथक्‌ अर्थदोष माना हैं तथा उसी के उदाहरणस्व्ररूप प्रस्तुत 
पद को स्वीकार किया है | हेमचन्द्र मे स्थोपज्ञ विवेक टीका में लिखा है कि 
साकांक्षा मे ही अन्तर्भाव हो जाने से निहेतु दोष को पृथक्‌ नहीं कहा है । 
संदिग्धता---बहाँ सक्षम का हेतु उपस्थित हो । यथा-- 
मात्सयंमुस्सार्यं विदाम कार्यमार्या समयादमुदाहृरन्तु । 
रम्या नितम्बा किमु भूघराणामुत स्मरस्मेरविलासिनोनाम्‌ ॥ १ 
यहाँ प्रकरण के अभाव में सन्देह होने से दोष है । शान्त अथवा प्ययार 
किसी एक का कथन करने वर निश्चय हो सकता है? 
अक्रमत्व--अभान अर्भ का पूर्व विदेश करता कम है भोर उसका अभाव 
अक्रमत्व दोष ३ यथा“? 
'हुस्पसयदा याङ ये प्रयच्छ सदाउसभ !* 
'मातजु' का पहले निर्देश करना उजित या ६ भयवा क्रम के अबुष्डश्क 
का अमाव अक्रसस्ब है । यथा-- 
काराविळण खडेरे सामेउडो मज्जिऊमं जिमिऊण । 
नक्तं तिहिवारे ओइसिअं पुष्छित अलि ॥" 
१, काव्यानुझासर्भ, १० २६३ । २. अही, पृश २१६३1 ` 
३. मही, १०९२६१ ॥ " ४. बही, पु २६४ र 
५, बही, पुर रई 


श्र जैताचायों का कायास जे गोलन 


बुनसक्तत्व--एक हो अर्थ का दो बार कबरे करदा | दाना । 
प्रसाबितस्याव सचुहिपोउभूदसवैब लवमीरिंति वुक्‍तमेतते । 
सपृष्यणेदेऽशिकलोककाल्ता सामत्यक्षाम्या झु रसोतरा तु ॥' 

इस प्रकार कहकर एक ही अर्थ को पुन कहते है-- 
कपाठवित्तीणंभनोरमोरःस्थछस्प्रितश्रीललततत्म तस्य 
आनन्दिता शेषजसा बसून सर्वाञ्चसञ्चिस्यपरैब लक्ष्मी: ४ 


यहाँ एक ही अर्थ का दो बार कवन होने से दोव है । कहो पुतर्कतता भृथ 
हो जाती है । हेमघस्त ते गुण का उदाहरण निम्न प्रकार दिया है-- 
प्राप्ता श्रिय सकलकामद्र्धाध्तत' कि 
दत्त पद शिरसि विद्विषतां तत किम्‌ । 
सप्रीणिता' प्रभयिनो विभवेस्तत कि 
कल्प स्थितं ततुभृतां धमुभिस्तत किम्‌ ॥१ 
यह निवेद के वशीभृत (उदासीन) व्यक्तिका कपन होते से शान्त रस को 
पुष्टि करता है, गत यहाँ पुनर्क्तता गुण है, यह हेमचन्द्र का भत है।* किम्तु 
मम्मट ने अनवीकृतत्व मामक एक अन्य अर्थदोष माना हे तथा उसीके उदाहरण 
में यह पथ प्रस्तुत किया है ।” यत यहाँ एक ही अर्थ का पुन “युन कथन 
किया गया है, अत कोई नवीनता न होते से मम्मट के अनुसार अनवीकृतत्व 
दोष है। 
सिन्तसहरत्व--उचित सहचर की भिन्त । मथा-- 
शृतेन भुद्धिव्यसतेध मूर्खता मदेन नारी सलिकेश निम्मा । 
निशा शशाङ्केन धृति समाधिना नयेन वालोक्रिवते तरेम्दता ॥* 


यहाँ भुति-बुद्ि आदि उत्कृष्ट सहचरों से व्यसन-मूर्खता रूप निढुष्ट सहचर 
की सिभ्मता भित्नसहचरत्य दोष है। 


विरुद्धव्यंग्मत्व--विरद्ध ध्यंग्म का भाव । पथा-- 





है, कान्यानुशासन, पृश २१४ । २. बही, पुष २६४। 
३. इही, १० २६७। ४ बहो, पृ २३७। | 
५ देखिये--काव्यभ्रकास, पृ० २१३। ६ काव्यावृशासुत, पुश २६७ । 


| मुक व्या) दष्क. १७३ 
नकम रागानं. ...। १ वहित सतु तुक होना 
चाहिए) इसते लकतिःउर्तकों छोड सहीद क नगय! ची प्रतीति होंगे से 
दोष है १% ५ छ १० का ३ pw अक के ० के 
प्रसिडिविरहबि-असिडि के दिर कवत करेगा । बेब 
इद से) केनोकतं कचरे. पंमिजात खयन 
मदैतस्मिन्‌ ईँम्त' कटकेभिति घेत्ते खलु विविम्‌ ! 
इइं तद॒दु साध्यक्रेमंशपरभास्त॑ संपृतगुंवा, `” 
तब प्रोत्या चक्र करकमलमूले विनिहितम्‌ | 
यहाँ काम का चक्र लोक में अप्रसिद्ध होने ते दोष है ३ 
विद्यायिरद्धत्व---कला, चतुर्वस और शास्य विद्या हैं। गीत, नृत्य ओर 
चित्रकर्म आदि कलाएं हैं । ग्रॉवमिष्दे--यंपा-- 
शुतिसमधिकमुच्चे' पळ्चमं पोड्यन्त', 
सठतमूषमहीनं  भिन्नकीकृत्य षड्जम्‌ । 
प्रणिजपदुरकाकुश्रावकस्तिस्धकपेठा,, 
प्रिशतिमिति रात्रमामघा माधवाय ॥।* 
यहाँ संभीतशास्त्रबिरुद्वच कथत होने से गीतविशुद्ध (विद्याविदद्ध) दोष हैँ । 
उपयुक्त के अतिरिक्त हेमचन्द्र ते घर्मशास्त्रविरु्ध, अर्थसारवविरद्ध, कामशास्त- 
विरुद्ध और मोक्षशारत्रविरद्ध दोषों के उदाहरण भी प्रस्तुत किये है ।” 
त्यक्ष्पुनरातत्व--यथा 
रेल राथावृताजधा....... । यहाँ विद्वितं तेळ्तु' इस प्रकार उपसंहार 
होने पर औ तिद' इत्पाद़ि के द्वारा पुन' ग्रहण करने से दोष है ।' 





१. कर्म दाया चुव्ाजुधा तुददमिह अवाति ग्रप्टशारिकर्डे 
मर्तङ्गानामपीहोशरि : परपुरुषेंशा च पृष्टा सत्नन्त्री । 
तत्सक्तोऽवं श्रःकिशिद्‌ मणगति विदित तेजल जेसानिकर पता, 
तुमि मह, कीहिः ॥ 
तत, 7 „१.३५ ` #हकडियापृकस्पत, पृ» २११ से उद्धृत ३ 
१, का22्रादुशासत, पुर २३७ ६ * आही, बृष ३8७ । ता 
0 10 411 | ४. देशिवे>नयही, पु+ २७७२ ¦, 
8.” बही, पूज रह) “4 ३. वहीं, बून २७१६ ¦ ४ 2 
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ड जैनाचायों का अरस्हकारदाशत में कोलाहल 


रिवृ्त-नियम--वियम के बिना बणंत करना । सकर 
निलिल विमलमेतद्विचे- 
रर्कर्षप्रतियोगिकल्पनमपि भ्यक्कारकोटिः परा । 
याता प्राणमृता मनोरथगतोरूल्लभ्य यह्हम्मदन 
स्लस्याभासमणोकृशाश्मसु मणेरदमत्वमेवोचिद्ञम ।।* 
यहाँ छाया मात्र से मणि अने हुए प्रस्यरों में उस मणि को पत्थर रूप में ही 
गणना करना उचित था, यह नियम होवे पर उसका आभास यह अनियम कहा 
है, अत परिवृत्तनियम दोष है । 
परिवृत-अनियम--नियम करते हुए वर्णन करना । यथा-- 
बमत्राम्भोजं सरस्वत्यधिबसति सदा शोण एवाघरस्ते 
बाहु काकुत्स्थबोर्यस्मृतिकरणपटुर्दक्षिणस्ले समुद्र । 
वाहिम्य पाएवंमेता क्षणमपि भवतो नैय मुळचश्यभीकण 
स्वच्छेऽम्तमगतिसेऽस्मिम्कथमवनिपते | तेऽम्बुपानाभिलाष ॥२ 
यहाँ शोण यह भनियम वाच्य होने पर, 'शोण एवं यह नियम कहा है। 
अत परिवृत्त-अनियम दोष है । 
परिवृत्त सामान्य--सामान्य की अपेक्षा बिशेष वाचक शाब्द का प्रयोग । 


यंदा-- 
कल्लोसबेह्लितदुषत्परुष प्रहार 
रत्नान्यमूनि मकराकर ! यावमत्या । 
कि कोस्तुमेन विहितो भवतो त नाभ, 
याऽ्चाप्रसारितकर पुरुषोशमोइपि ॥ रै 
यहाँ 'एकेन कि न विहितो भवत स नाम इस साभान्य के वाक्य होने पर 
“कौस्तुमेन' इस विशेष का कथन होने से परिवृत्तसामान्य दोष है । 
परिवृत्तविशेष--विशेष की अपेक्षा सामान्यवाचक शब्द का प्रयोग ।यथा-+- 
श्यामां शयामरिमानमानय्त 'मो सान्दैमंषीकूर्चरक , 
मन्त्रं तन्त्रमथ प्रमुं्य हरत एवेतोत्मलानां स्मितम्‌ । 
चन्द्रं चूर्णयंत लणाञ्च कणश कृत्वा शिलापट्टके, 
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिशस्तद्रकत्रभुद्राद्किता ।।४ 





१ काम्मानुशासन, १० २७१ । २ बही, पु० २७१-२७२ । 
३. बहो, पृ० २७२7 ४ बहो, पृ० ३७२ । 


fr 


अदर्क मायला 3 तावल लिफेशक ` `, ३१७५ 


, ` आहा 'योततनाम्‌' इतत विशेष के ब्य कोने पर मासाद अह आलय 
शकत. करते से उक्त कोष है । ( 
बुरिवु्तविधि---विति की अपेक्षा अनुबाद का कदत करता । यध 
अरे रामाहस्ताभरण! मधुपर्थॉनिशश्ण | 
स्मरक्रोडाप्ीडाशमंत | विरश्िभोधदगम त । 
सरौहृंतोतंस ! प्रचकृदलनीलोत्परसली † 
सखेदोऽहं मोह इलयय कथय कैदेन्दुबर्दगा ॥१ 
यहाँ विधि के बाच्य होने परु 'विरहिप्राणदमच' रूप अमुवादं का कथन होने 
से परिवृत्तविधि दोष है । 
परिवृत्त अनुवाद--अनुभाद की आपेक्षा विधि का कथल करना । यथा--- 
प्रयत्तपरिबोधित स्तुतिभिरच शेषे शिं, 
अकेकषवमपाण्डवं भुवममच्च निःसोंभकभ्‌ । 
इय परिसमाम्यो रणकथाञ्त दोःशालिसां, 
अपैणु रिपुकानमाहिनुशरुष मस भृः 1६ 
यहाँ 'शयित' इस अनुवाद के वाच्य होने वर "रोधे? इस विधि का कथने 
करने से परिवृत्त-अतुवाद दोष है । 
मम्मट ते २३ अर्थदोष माने हैं और हेमचन्द्र नें २० । भम्मट ने जिन अन्य 
तीन दोषों की माना है, उनके नाम है--निहेतु, अनवीकृतत्व और अपदयुक्तवा । 
इनमें से हेमचन्द्र ने निहेंतु का अन्तर्भाव साकाक्ष दोष में किया है। अम्भट ने 
अनवीक्षतत्व का जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण को हेमथमा ने "पुम 
दोष जहाँ गुण हो जाता है” को उदाहरण स्वीकार किया है। 
नरेन्द्रप्रमसूरि ने मम्मटोल्लिलित २३ अर्थदोधो का ही विवेषन किया है ।१ 
उनके उदाहरण भो प्राय कोग्यप्रकाश धोर काव्यानुशासम से युहीत हे । विजम- 
बर्णी ने २१ अर्थदोष माने है", इन्होने मम्मट-सम्सत असदोकुतत्न को महीं माता 
है तथा विष्यनुदादविव्त को एक ही दोष सागा हे, जन कि मम्मट और हेमचन्द्र 
कवि से परिवृत्तविष्ि हवं परिवृत्त-अनुबाद गे. दो पृषक-युसक्‌ दोष माने है । 
१ काव्यानुदासन, पृ० २७२ । २. ब्ही,१श्रष्े। | 


३, व्रेलिगे--यलंकार्महोदत्र, ५/१११४ † ~ 5 
४, अलंकारजिस्तामणि, ५/२३७ † 


३७६ जैयाधायौ को अर्का रक्ात्त में कोद 


1! 'झजितसेन ने रट अर्थदोर्बो क उंस्हेस किंवा हेर) एकार (बुनेका), 
(२) अपार्थ, (३) व्यर्थ, (४) मिन्नां, (५) अपक रुष), (९) नवो, 
(७) बज्काररहित, (४) अजसिङसापृशय (प्रसिडिबिदद), (९) हेतुंूम्य (विहे), 
(१०) विरस, (११) संहबरअष्ट, (१०) संशवादस (दिशा), (१३) अश्लील, 
(१४) अतिमात्र, (१५) बिसदुक्ष, (१६) समताहील, (१७) सामन्य साम्य और 
(१८) लोफादि-ट क्लिबिंसद । इनमें से अपार्थं, व्यग्र, मिस्ताथ, परुषारथं, अल" 
कारहीनता, विरस, अतिमात्र, विसदृश, समताहीन और सामान्य साम्य विशेष 
हैं, अत इनके लक्षणोदाहरण इस प्रकार हैं--- 
अपार्थ--वाक्याथं ते रहित | यथा-- ७ 
दारा" के मेररुतु ङ्गो नद्य शुक्रास्तु के गजा !* 
यहाँ समुदाय रूप में कोई भी अर्थ पृष्ट न होने से दोष है! इसे मम्मट-सभ्मत 
अपुष्टार्थ-दोष के अन्तर्म स्वीकार किया जा सकता है! 
व्यर्थ--प्रयोजन रहित वाभयार्थं । यथा-- 
'शौयाम्बिस्ते महान्‌ बय किमु चक्री म सेव्यते ।' 
यहाँ हे बंगदेशाधिपति ! तुम्हारा शोर्यसांगर महान्‌ है, यह स्तुति है और 
क्री की सेवा क्यों नही करते ? यह उपदेश होने से उक्षत दोष है। 
भिन्नार्थ--परस्पर सम्बन्ध से रहित अथं वाला । यथा-- 
सत्यं नाराषितो धर्मो यदब्विर्मणिमिश्चित ।' 
यहाँ छर्माराघना के अभाव और समुद्र को रत्न पुर्णता का कोई सम्बल्य 
नहीं है, अत भिन्नार्थे दोष है । 
पुरुषार्थ--अत्यन्त क्रूरता पूर्ण वाक्यार्थं । धया-- 
'इमेऽूपाथिनो आला. क्षिण्यन्तां दाव्वह्नुषु' 1१ 
यहाँ 'अपूम माँगने बाळे इत बच्चो को दादानल में फेंक दो' यह क्ररतापूर्ण 
वाक्यार्थ होते से दोष है । 
अलंकारहीनता--अलकार रहित वाकय । यधा--- 
दीर्षेगोत्वाप्यमानेन मेहनेन तुरङ्गम । 
पृथ्यप्रद्नस्थिनार हा वहां क्लेशयत्यरम्‌ ॥* 
यहाँ प्रशंसनीय विशेषण का लमाव होने से स्वभावोक्ति अलंकार भी बँ 
है। अत' अळकारहीनता नामक दोष है । 


१ अलेकारधिस्तामदि, ५/२३८ २ बहे, ९।२३६३ ” 
३, कहो, ५२८६ । ४, बहे, पारत - 


ई 
rf 


.' _, , शकक मु भिर ` 
स्विस अ रहे को क झर केशन 10 
सक्कत्तशोककामिल्यरदूम्बिता: 


उने सब्र पर रफी ह मेन 
' आहा आपति बाते से विदुषत शोकातुर चकती के पु की काभ्ताओं का, 
चुने करता निरहोतवोइक होते 
अतिमातज--सम्यूर्ण रोक में लग्रश्मत । प्रान | 
'केरिस्कीमयनाम्मोलिरसस्या सागरा: का 


यहाँ 'शतु-र्त्रयो के भयमाशुकं से असशय समूर्दो का सरता! असम्हव होले 
से उक्त दोष है । २ 
विसदृश---जहाँ असमान उपमान हो + यशा. 
'बवानलदर्योऽल्विशारदेन्दूरिय ब्यभाल्‌ ।'* | 
यहाँ वडवाग्नि से दग्ध समुद्र कौ उपमा सरत्काछीन चन्द्रमा से देने के कारण 
बिसदृश दोष हैँ । 
समताहीन और सामान्यसाम्म--बहाँ होन, भत्रवा उत्कृष्ट उपमान हा 
प्रयोग किया गया हो, बही क्रमशः समताहीत और संगमान्यसाम्ये दोष होते हूँ । 
“विद्या बुतोद ते आडि, कको भूनिरिव ऋषातु 1 
यहाँ विद्या की तुलना कुतिया ( होत उपमाथ ) ते।कौ भई है तथा बनुक्षा 
की सुनि { उत्कष्ट उंपधात ) से तुलना करते के कारण क्रमशः स्मताहीत और 
सामास्यसाम्य द्रो हैं । 
अंभिनेसेग-सम्मत शेंष' कर्थेदीष हेमपरद्रायार्य-सम्भत तथा सासातुशुप सक्षण 
शशि है, अत. यहाँ अंकी पृथक उत्कल नही किया जा राहा हैं) ' 
बै '४ अधेदोधों का उल्केश किया है?) कष्ट, (२) 
[३) अत, (ब, (५) मश्हील,' (१ सामां; (9) दर 
(८) अक्रम, (९) पुलह, (१०) १), ब्य, (ई 
अंसिशिगिरक, भरिको स्थिचिरंश' और. ३४९) निह? इसके अतिसिंत 
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१७८ जैनाचायौ का अकार शात में कात 


जाते पर भी पूर्वोक्त दोषों में उनका धन्द्रभाव हो काहा. है, आहः इसे (ाग्भट 
द्वितीय ने) उनका उल्लेख नहीं किया है । 

भावदेवसूरि ने ८ अर्भदोषो का उल्लेख किया है-“(१) अपुष्ठाच, (२) 
कष्ट, (३) व्याहत, (४) विरुद्ध, (५) अनुचित, (६) प्राम्य, {७} संद्रिख कट 
(८) पुनरुक्त ।* यहाँ इन्होंने 'अनुचितार्थ' को भी अर्थदोथ माना है, जबकि 
पुर्वाचायी ने अनुचितार्थ को पदगत दोष ही माना है। 

उपर्युल्लिखित अर्थदोषो पर सम्यक्‌ विचार करने से प्रतीत होता है कि 
सभी जैनाचार्यो ते प्राय आचार्य मम्मट को ही आधार मानकर दोष-निरूपण 
किया है, परन्तु विवेचन और उदाहरणों के क्षेत्र मे उनकी विधार सूक्ष्मतां और 
ब्यापक पाण्डित्य परिलक्षित होता है । 


रसदोष 


आचाय मम्मट आदि रसवादी आचायो ने रस को काच्य को आतम 
स्वीकार किया है, जिसका स्पष्ट उल्लेक्ष करते हुए आचार्य विष्यनाथ ने “वाक्य 
रसात्मक काव्यम्‌” यह काव्य का लक्षण किया हैँ । यह धारणा न केवल मम्मट 
और विष्वनाथ की हौ, अपितु बहुतेरे झाचायों की है । रस का दूषित हो जाना 
काव्य के लिए महा अनर्थकारी है! अत रसदोषो के परिहार हेतु उनका ज्ञान 
कर लेना आवश्यक है । 

अम्मट ने १० प्रकार के रसदोयो का उल्लेख किया है--(१) व्यभिचारि- 
भावो, रसो और स्थायिभवों का स्वशब्द से कथन करना (स्वशब्द वाश्यत), 
(२) अनुभाव और विभाव को कल्पना पूर्वक अभिव्यक्ति, (३) रस के प्रतिक 
विभावादि का ग्रहण, (४) एक ही रस की पुन पुन दीप्ति, (५) अनब्रसर में इख 
का विस्तार, (६) अनवसर में रस का विच्छेद, (७) अग (रस) का अति- 
विस्तार, (८) अगी (रस) का भूल जाना, (९) प्रकृतियो का विपर्यय और 
(१०) अनग (अतुपयोगी रस) का कथन । 
१, परिवृत्तनियमानियमसामान्यतरिसेषबिष्यनुवादााः ङाभाप्रकाञ्रायादुकाहि 

ूर्वानतेव्बेवान्सर्भवम्तीत्यस्माभि्मोक्रताः । 

"णकाच्यानुक्षासत-वाग्मट, सयोप-अखक्रारकरिकककी$म, (० २६ ) 

२ काग्यालकारसारसंग्रह, ३।१९। 


३. साहित्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद । 
४ काब्यप्रकाश, ७।६०-६२ । 


आय शिप), श 


हरपला ने ४ दोहो का. हरे डिड ३753) मित्र 
को कक शत ये वृति, (3) पुरू हो रह पर: पुन: बत (शो 
अतवसर में रस का विस्ठार, (४) लकासडू में रह व 

द्वार से झन, (६) हंसी (रस) की विस्मृतिः 
नग का वर्णन कर [म महूति व्यत्मय ¦ ls 

त्रिभाकानुम्राय को कष्ठ कल्पना से गलिकाकिवि-तलिस बफर 

परिहरति र मति कुमैते श्यकब्रिदुप परिते ज मः । 
इति बत किष दास्य देह अरिति रमं किह $ भ 

यहाँ बेचैनी आदि अनुभय करुभ रस सें भी सपत्र होने हे कामिनी शण 
विभाव को अभिव्यक्तित कष्टपूर्वक हो रही है । अनुमाद यथा-«« 

कर्पूरधू रिकवलयुतिपूरषूतदिङमण्डले विणिररोखिषि तस्म यून, । 

लोलागिरोंऽसुक्नियेसविरेषक्लस्तिव्यतस्तमीस्णतिरमूश्मयभावनौं सा प 

यहाँ उद्दीपन (चन्रमा) और मालम्यन रूप (नायिका) त्यंपार योग्य विभाव 
अनुभाव में पर्यजसित रूप में स्थित न होने सें कष्टपूर्वक असिश्वक्ति हो रही है । 

रस को पुन, पुन दौप्ति--यभा--'कुमारसम्भव' में रति विलाप के अवसर 
पुर । उपभुक्त रस्‌ अपनी सामग्री प्राप्ठ कर पुष्टि को प्राप्त पुनः पुन उद्दीपित 
करने वाला मुरझाये कुसुम के सुभान वैरस्योत्पावक होता है. 

अनवसर में रसका विस्तारं--ग्रभा--वेभीसंहार, के दिंतीय अळू 
में । उस प्रकार भीष्म आदि प्रमुख अनेक वीरों के युद्ध में नष्ट हो जाने पर 
चोशेड़त प्रकृति बाले दुर्योधन का श्यंपारक्यत झनकसेर में रस का विस्तार है 

अनवसर यें रसू का विच्छेदू-पवा--'रत्तावली' के चतुर्थ अंक में 
वत्सराज का । विजयवर्सा के बुसान्त को सुनने में रत्सावली के नाम को भी 
ग्रहण न करना । अथवा 'वीरचरित' के हितीग्र अक पे राम और परशुराम 
के संवाद में दोररस के जरसीरकर् पर सैं कंकण मोधन के लिए लाता हू' 
हु प्रकार शमचल्हू को उष मचस्टू को उक्ति अगबूसर में रस का विर्छेंद होने से दोष है ।' * 
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हट जैताचायी का भयका में बिसन 


मध का अति विस्तार से वर्गत--पचा-_ पेरे! में इव रंग) 
"करा बिस्तार से वर्णन दोष है। इस प्रसंग में हनन मे अन्य असक बन्धो से 
डदाहरण्‌ प्रस्तुत कर दोष दिक्षलाए हैं ।" i 
अंगी की विस्मृति---यथा--'रलाबली' के अद्य अक में बध के 
दागमन पर. सागरिका (अगो) की विस्मृति दोष है, क्योंकि स्मृति सङ्घुदमता का 
सर्भस्व हे । पया-- तापशबत्सरोज' यें छ अको में भी वासमंदसा विषेयंक प्रेम- 
सम्बन्ध कथावशांत विच्छेद की आशका होने पर भी सिभद्ध किया अंया हँ।* 
अनंग का वर्शेन--धया--'कर्पूरमंजरी' में राजा द्वारा माथिका और अपने 
हारा किए गए बसन्त बर्भम की उपेक्षा कर वस्दियों द्वारा वणित क्सम्त की 
प्रशक्षा करना 1१ 
प्रकृतिव्यत्मय--अँकृति सात प्रकार को होती है--(१) दिव्या, (२) मानुषी, 
(३) दिभ्यमातुषी, (४) पाताकीमा, (५) सत्पपातालीया, (६) दिव्यपातालीया 
(७) दिव्यमर्ध्यपातालीया ।* 
और, रोड़, ममार ओर आान्तरस प्रधान काश्यों में मश धोरोद!त्त,धोरोदडत, 
घीरललित और धीरप्रशान्व वायक होते हुँ, ये चारों उत्तम, मध्यम ओर अधम 
के भेद से तीन-तीन प्रकार के होते हैं । वहाँ रति, हास्य, शोक भोर भद्मृत 
मानुषोत्तम प्रकृति की दरह दिव्यादि प्रकृतियों में भी निबद्ध करना चाहिए, 
किन्तु धभोग्रश्तुधार रुप उसम देवता विषयक राति का वर्णन नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि उसका वर्णन पिता के ससोगवर्णन की तरह अत्यम्त अनुचित है । कुमार 
संभव सें जो दाकर और पार्यही के संभोग का वर्णन किया यया है, वह कवित्व 
शकत के तिरस्कार से अधिक दोषों से युक्त प्रतिमासित महीं होता है ।* क्रोध 
भी भरकुटि आदि विकार से रहित क्षीक्र ही फल देने वाला निवस्धन करना 
चाहिए । मध्ा-- 
„„ ओकं प्रभो संहर संहरेति यावदूनिर हे भदतां धरन्ति । 
, दाक्ष स वक्िस्ंवनेषजन्मा भत्मावशेष मदन अकार ॥ 
स्वर्स-पाताल गमन, समुद्र लंघन आदि के उत्साह का वर्षत अतुभरों से भित्ते 
विंग्मादि अकचि मे बर्णन करना थाहिए । अनुध्याँ में जिती पूर्व चरित्र सि 
है, अथवा उचित है, उतना ही वर्षत करता बहिर इतत ऑकक (जो 
सनृष्यादि में स्रंभव न हो) वर्णन करने पर असत्यता की अंतीं कही है और 
१-१ काण्यानुशातन, १० १७०-१७२। ४ दही, परू रग ग्य ४ 
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तथा तत्रभवन्‌, : अभवत्‌ इन ब्रम्भोचनी का विशसं तावर के हारा परीला 
। किया जामा चाहिए, अच के दारा महीं, बहु भी सुति आडि ले, झाया माथि 
में नहीं । भट्टारक सम्दीजन का अवोग रसस के हरा) राजाना में तहो करत 
आहिए । परमेश्वर सम्योषन का प्रयोग मुचि अलि में यहीं करता भांहिए, 
अयोकि ऐसा करने से अक्शिव्पत्थन नामक दोष होता हैं । इसी अकार देश, 
और जाति आदि के वेषन्ययवद्धार आदि का समुचित छाप से ही भुम्फत करता 
आहिए । । 

यद्यपि हेमचन्द्र ने उगत ८ रसदोयों का उत्केश किया है, शिवम सम्मर- 
सम्मत रसादि की स्वशब्दयाच्यक्ता ओर. प्रतिकूकनिभावादि का अहणनइत थी 
रसदोधो का कथन नही किया गया है, तथापि उसके अस्य  उालेशों से प्रतीत 
होता है कि उन्हें उक्त दो रसदोष भी यान्य ये, जितके अयम में तिमद सूत्र 


उल्लेखनीय हैं--- 

रसावे' स्वशब्दोक्ति' क्यविस्सनारिवर्ज दोष. 1९ _ 

अवाध्यत्वे व्सधर्यकये मेरस्तमे गले च' विभावादिशातिकत्यत । ` 

रामचसा-गुणकप्ड ते ५ रसदोद़ों का उल्लेख किया है (१) रसों का 
अनोचिस्यपूर्णं वर्णम, (२) अङ्गीग्र (अप्रणान रस का विस्तारपुर्वेक विवेचन) 
(3) प्रधान रस को अपुष्ट (पुष्टि का अभाव), (ड) प्रभाव रस का आवर्स- 
कहा से अधिक बिहार भोर (५) संगी (प्रधान) रस को सुछा देता ।" रायचसर 
सुणचन्द्र मे रप्रदोष के अथम, भेद “सो का अनौजितापूर्ण वर्जन' के शिमावोदि कौ 
प्रत्रिकूळता आदि अनेक प्रकवरी को सोदाहरण प्रसतुव क्रिया है, पूनः अन्य चार 
जेदों के लक्षणोवराइट्ण 4 इह प्रसंग में ठसका कहना है कि खेच अज्भौभ्रप् आदि ४ 
इसदोध यात्र में अमौषित्य के ही अन्तर्गत आ जाते हैं; किन्तु केवल सहद्यों 
को अनाधित्त के अनेक. जेदों का शान कराये के किए सरेशहरणः रतिपावक किया: 


है. साथ्यावृलतक, ६९ 5002... र? बही, १० दनकर 
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१४ जैनाचायौ का अलंकारात में मिहान 


है ( (सके सांथ ही. उन्होंने ब्यमिलोरिमाव, रसे और स्थाविभोष की मीमेे' 
प्रहेण करेने को दोष मानेने वाले भम्मटादि के मत की खंडन केरते हुए यह 
व्यवस्था दो है कि विभाआादि को पुष्टि होने पर व्यभिषारिधीधादि को सात 
रक्षथ करने पर मी दोष नही होता है।* यहाँ यह उल्लेखनीय है कि-- 
परिहरति रति अति लुनीते स्खलतितरा परिवर्तते अ भूय, ¦ 
इति बत विषमा दशास्य देह परिभवति प्रसभ किमत्र कर्म ॥ 
इस पद्य में बेचैनी आदि अनुभाव शुङ्गार की तरह कर्णादि मे भो सम्भव 
हैं, अत कामिनी रूप विभाव की प्रेतीति यत्लपूर्वक होने से मम्मट ने विधा 
की कष्टकल्पना रूप रसदोष माना है।९ किन्तु रामचन्द्र-्गुशचन्द्र उक्त पंच 
में बाक्य दोष मानते हैं। उनका कहना है कि दो रसो में समान रूप से होते 
वाले विभावादि वाचक पदों की किसी एक नियत रस में विभावादि की कष्ट 
पूर्वक प्रतीति संदिग्धता रूप बाष्यदोष है ।  शामचन्द्र-गुणचन्द्र का यह कथन 
एक सीमा दैक स्वीकार किया जाँ सकता हैं । 
नरेन्द्रप्र्भसुरि" और विजयंवर्णी* ते मम्मट-सम्मत ही १० रसदोषो का 
उल्लेख किया है। यद्यपि अजितरोभ ने रसदोथो का विशेष उल्लेख नही किया है 
तथापि उनकी ओर संकेत अवश्य किया है। उन्होंने रस और भाव का स्वंदाब्द से 
ग्रहण दोष माना हे।* इसी प्रकार अनुभाव की कष्टकल्पना अथवा प्रतिकूल 
अनुभाव आदि का ग्रेहेण करना भी दोष माना है ।“ प्मसुस्दरगणि ने तिम्न ५ 


१ बङ्गौग्रचादयईघ दोषा परमार्थतो अनौचित्याम्त पातिनीऽपि सहुदयाना- 


ममौचित्यष्यृत्पादनार्थमृदाहरणत्बेनोपात्ता । 
ला हिन्दी मांट्यदर्षेण, पृ० ३२८ | 
२ केचितु म्यभिवारि-रस-श्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्व रसदीषमाहु , तदयुक्तम्‌ । 
व्यभिचार्यादीनां स्ववाचर्कपदप्रयोगेऽपि विभावपुष्टो-'दूरादृत्सुकमागते ”।' 
इत्यादो रसीत्प्तरदीषे एवायम्‌ । 
=-वही, पृ० ३२८-३२९ । 


~ 


काव्यप्रकाश, पृ० ३६० । 
४, उभयरससाधारणविभावपवानां कष्टेन नियतविभाग्रामिषावित्वाकितमोऽयिः 
सदिन्त्त्वलक्षणो वाक्यदोष एव ! 
लाग हिन्दी नाठयदर्षण, पृछ ३२९ । 
५ अरूकारमहोदापि, ५1१८-२० । | 
शंयाराणंवचन्द्रिका, १०।१७७-१८० ¦ ५ 
७ ख्रंरद्षारविस्तांम्णि, ५।२५७। ८. बहो, ५१२६००२६१ 1 


जि 


। 
" दहु अतय दुध बि ' २८३ 
रेडी को अहिलिण उल किया ई-- (३) मत्यनौक, (२) बिरत, (३) 
सहत, (४) मोरे धरि (५) दापदुष्ट | 
अपवुस्करिसित रसदोकी पर विद्यार करने से अतीत होता है कि मैनाचा 
होरा निर्कुपित यह प्रकरेण भी आचार्य यल्मट से चूर्ण प्रभावित हैँ । हेमचन्द्र में 
८ रसदीषों का बिवेशत किया है ! शेष रसादि कौ स्वशब्दवाश्यता और प्रतिकूक 
के ग्रहण रूप मम्धटन्सम्मल दो अन्य स्पवोषों को द खानने में कोई 
विदोषं हेतु प्रस्तुत नहीं किया है । साथ ही उन्होंने अत्य प्रकार से उस दों दोषों 
को स्वीकार भी किया हैं, जिनका यथास्थान यियेचत किया जा चुका है । रास” 
अस्दर-युणचसा ने केवल ५ रसदोषो का उल्लेख किया है, किन्छु उनकी मू 
मस्यता यही है कि रसदोषो के प्रथम सेद अनौषित्य में हो अभ्य सभी रसदोकों 
का अन्तर्भाव हो जाता है । रामचन्द्र-गुणचस्द का यहू मत निचय हो आनन्दन 
वर्घन का प्रबल समर्थक है । क्योंकि आनन्दवर्धन भो--अनौचित्यादुते वान्यदू 
रसभमस्य कारणम्‌? इत्यादि के द्वारा रसदोषो के मूर में अमौचित्य कोही 
स्वीकार करते है. । नरेन्द्प्रभसूरि और विजयवर्णी मम्मट के उपजीव्य हैं । पद्म” 
सुन्दरगणि का रसदोष विवेचन कोई विशेष नहीं है । अजितसेन ने रसादि की 
स्वंशब्दबाभ्यता और अनुभावादि की प्रतिकूलता रूप मात्र दो रसदोषों का 
उल्लेक्ष किया हैँ । शैष वाग्मट-प्रथम, वार्भट-द्वितीय और भाषदेवसूरि आदि 
जैताचारयी नें रसदोर्षो का उल्लेख मही किया हैं, किन्तु इससे यह अनुमान लगाना 
कि उन्हें रसदोष मान्य वहीं थे, उनके साथ अन्याय ही होगा । 
इस प्रकार अब तक पदयत, पदांशगत, वाकागठ, अर्थगत थर रसंगतदोषॉ 
का उल्लेख किया गया है। तदनुसार जैनाचायो ने सामान्यत पूर्वाचायों को 
आधार सानकर अपना विदेधन प्रस्तुत किया हे, किन्तु आववयकतागुसार कहीं- 
कहाँ पूर्वाचायों का खण्हन करते हुए तरसी प्रबरू युक्तियों द्वारा स्वमत का सण्डन 
भी किया है । इससे इतना हो स्पष्ट हैं कि औैवाचायों द्वारा किया गया 
विषयक यंह प्रयास हुतं है। गत, इसकी उपेक्षा नही की जा सकती है. । 


९ वक्ता आदि के आदित्य से दोषाभाष कप 
कहा भैया है । यदि विश्तुत विवेचन 
हो इसका ककेबेर उक्त दोय विवेचन के कगभग ही होया । जयाँकि 


उष्टम्व, अकषरकाहिदुंदारदर्पषण, ४९२०९७ ३ | 
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तितने दोषों की अणना को गई है, उनमें से अधिकतर के अ्रसुदाहारयोअगनेदी , | 


((हमचसादि आचाय ने समावेश किया हुँ । अत' यहाँ ओोध-परिहार के सवत 

उनकी सामान्य भास्यताओं पर ही प्रकाश दाना उचित होगा 4५ 

आचार्य भम्भट मे दोष-यरिहार विवेचत किया है, जिसमें उन्होंने महू व्यवस्था 
दी हैं कि प्रसिद्ध अर्थ मे मिहेतुता दोष नहीं होता है और अनुकरण में सभी 
शुतिकटु आदि दोषों की अदोषता संभव है। इसी प्रकार वक्ता आदि के 
औचित्य से दोषं कहीं गुण हो जाते है तथा कहीं न दोष होते हैं और म गुण 1" 

लँनाआायोँ ने प्राय सम्मट को आधार भागकर अपना दोष-परिहार विवेषन 
किया है। इस प्रसग में जैताचार्य हेमचन्द्र का कथन है कि अनुकरण करते पर 
निरर्थक आदि शब्द-जथं दोष नहीं होते हैं।' इसी प्रकार वक्ता, प्रतिपाद 
विषय, व्यंग्य, वाध्य और प्रकरण भावि की विशेषता कें कारण दोष कहीं-कही 
न गुण होते हैं और त दोषरे तथा कहीं धक्ता आदि की विशेषता होने पर दोष 
गुण हो जाते हूँ ।* 

नरेम्क्रप्रमसूरि ने लिखा है कि वक्ता आदि के औचित्य से दोष कहीं- 
कही गुण भी हो जाते हैं ।* उन्होने उदाहरणों द्वारा असंस्कार, निरर्थक, भग्न- 
प्रक्रम, अक्रम, न्यूनता, सकीर्णता, गर्भितता, सन्धिकष्टता, परतख्प्रकर्षता, त्यक्त- 
प्रसिद्धि, पुनरुक्वपदन्यास, पदाचिकय, ग्राम्यता, सम्दिग्धता, वु अवता, अप्रतीत, 
भयोग्यादि, अप्रयुक्त और निहुता्थ, मएलील, सवीत, बिरुद्धमति भौर निलध्टढ़ा 
इन शब्ददोषो की गुणता, दुष्क्रम, पुलदकत, अखील और तिमुकतपुनरावृत हून 
झर्षदोर्षो की गुणता” तथा समार्तिपुवरारब्ध, म्यूनता एवं दुःञवता इन अर्श्र- 
दोषों की दोषाभावता को प्रदर्शित किमा हुँ । 

हसी प्रकार रसदोधों के परिहार प्रसंग में तरेन्द्रप्रभसूरि का कथंन है कि 
विरुद्ध सचारिभाव आदि का बाच्यस्वेन कथन, विरंद्ध रसोका भिन्न आश्य में 
बर्णन, मध्य में रस का समावेश, स्मृति रूप में वर्णन अबब अंग्रांगिभाद रूप में 
वर्णन आदि होने पर रसदोषो का निराकरण हो जाता है।' इस पिवेचल में 
मम्मट का प्रभाव स्पष्ट दुष्दियोचर होता है । 


काब्यप्रकाश, ७५९१ २, काम्यानुशासम, ३८ बेस ˆ 
काञ्यानुक्षासत, १1९ सवृत्ति1 ` ४, अही, २१० संतु । ' शा 
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अजित ने भी कहीं कहीं दोषों के गुंगी कते का सर्तेश कक हैं; 
उन्होंने यक, दलेय और विण आदि काम्य सै तभा भारे आदि के निन्ये 
, होते मर किलष्ट, सेवार्थ, असभर्च आदि दोषों को दो नहीं मोगा हैं “0 
प्रकार कामशास्त्र में. शज्जा-अक्सीरे, शैराम्य में लुर्गुप्साध्भश्टीले की दया 
विस्मवादि में 'अहों' आदि पदो की पुनरावृत्ति को दोष नेही माना है * 


बारभंट-दितोय ते दोष-्परिहार का पृथक विवेकने! सही किया हैं, भपितु 
दोष-विदेचन के प्रग में जहाँ उत्होंने आवश्यक समका, यहाँ विवेचन किये है 


३१ ११) 


इस प्रकार ज्ञात होता है कि जैनाचार्यों में सर्वप्रथम हेशथस ने दोष“ 

का विदेश किया है, जो एक स्थान प्र म होकर सचन्त समाहित है।यह 

आचार्य मम्मठ का अनुकरण माच है। दोध-परिद्वार के 

प्रसङ्ग में मम्मट के ही मूळ भावो को ग्रहण किया है, साथ ही उदाइरशों का मी 

प्राय ससान रूप से उल्लेख किया है। विभगवर्णी का दोवन्परिहार निवेषन 

अपने ढग का निराला है तथा उदाहरण स्वरचित हैं, किन्तु दैमचसा शोर 

नरेन्दप्रभसूरि को अपेक्षा अपूर्ण है । अज़ितसेन और, चाम्मट-दरितीम का विनेषद 

सामान्य है। संक्षेप में कहां जा सकता है कि जैगाचायों का दोज-परिहार विवेचन 

दर्पद का निर्वाह मात्र होते हुए सी उनके अखंकाइशकज शमनी आन को 
पूर्णता को सिद्ध करता है.) | 

आ शब्द का रितेश महत्व है. घोर बहो उसको दक 

की -निरमक्रा कौर अगिलदा, बह 

मंतमेंद रहा हँ.) उदुभंट शे आकाय ba क गहे 

aap ere 1 1 १ पु पछ 104 र 2. बह. 82) र १ 
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“क, कवाय, मही, १९१७५९६ 








१2६ जैनारथीयौ का अंसेकारसास्त में याँगेदान 


आनते है 1४ अकि पर्गके परवर्ती जांचायों ने नित्यता जोर अनित्यता को लेकर 
गुणे और असंकारों में सेद प्रदर्शन किया है तथा निष्कर्ष स्वरुप गुणों की कॅसौर्टी 
नित्यता और मलंकोरो कौ कसोटी परिवतंभशीलता स्वीकार को है । आचार्य 
थामेन नै स्पष्ट लिखे है कि--काब्य के शोभाकारक घर्म गुण हैं ओर उसमें 
अमरकार (अतिशय) पैदा करने वाले अलंकार हैं।' अर्थात्‌ काव्य में गुणों कों 
स्थिति शपरिहार्य है, उनके अभाव में काव्य नहीं रह सकेगा, किस्तु अछकारों 
के अभाव में मी कामा रह सकता है। अग्तिपुराणकार ने ठीक हो लिखा है 
कि--सौन्दर्यादि ललित मुर्णो के अभाव में स्त्रियों के शरीर पर जिस प्रकार 
हार भार स्वरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार अलकारो से युक्त, गुणरहित 
काव्य प्रीतिवर्धक नहो होता है ।* 


आमन्दवभन ने गुणों को रस का धर्म स्वीकार किया है तथा मम्मट ने 
उदृभट और वामन से पृथक्‌ गुणों को रस के स्थिर (अचल) धर्म माना है! अत, 
उन्होंने गुण का लक्षण प्रस्तुत करते हुए रिला हे--आत्मा के शौर्मादि धर्मों की 
तंर काव्य मे जो प्रधान रस के उत्कर्षाधायक तथा अचल स्थिति बाले होते हैं 
बै गुण कहलाते हूँ ।“ ये है मम्मट ओर उनके पूर्ववर्ती आच्षार्यों की गुण-स्वरूप 
विषयक सामाल्य मौन्यताएँ। आगे जैनाचायों द्वारा यूण-स्वरूप के विषय में 
किये गये प्रमत्तो का मूल्याकन किया जा रहा है । 


१ हेदमटादिंसिस्तु गुणारूकाराणां प्रायश साम्यमेव सूचितम्‌ । 
+-अलकारसर्वस्त, पृ० १९ । 
*इमवायबृत्था शौर्यादय सयोगवृत्त्या तु हारादय इत्यस्तु गुणालंकाराणां 
भेद , भोज, प्रभूतीनामनुप्रासोपमादीनां चोमयेषामपि समवायवृत्या स्थिति- 
रिति मड्डरिकाभ्रवाहेणैवेधां मेद । काव्यप्रकाश, पु० ३८४ 1 
२ कांब्यश्षोभाया कर्सारो घर्मा गुणा । तदतिशयहेतवस्त्वरुकारा । 
“-काव्यालंकारसूत्र, ३।१।६-२ । 
» अन्तिपुराण का काध्यंहास्त्रीय भाग, १०1१ । 
ध्वन्यालोक, २।६ । 
५ ये रसस्याङ्गिनो शर्मा ्ोर्यादय इवात्मन । 
उतरव हतबरेत स्युरचल्मितयो गुणाः ॥ 
~ कान्यप्रकाशि, ८६६ । 
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कीचा hts 1 कक पके ३२ ब्हाहै। 
दै युथ उपचार ते” शब्द और अर्थ के मी उेकर्वाधयकै ही 
बीभत्स आदि रसों में कष्टत्वादि दोष गुण न हों सकेंगे । प्रकार हाये 
माति रदो भैं श्लील आदि दोष गृण न हो सकेंगे, अर्योकि सुर्णो को लाम 
रह दो है १२ सरेस्द्रग्रभसूरि से इश प्रसंस में लिखा है---निस अकार शमा 
युण आत्मा के आधित रहते है, उसो प्रकार थो रख के आशित हेते हैं, बक्क 
जिम है, नित्य है तथा काव्य में वैचित्र्य के उत्ाईक हैं, वे गुण कहलाते है 
हसो को और स्त्रष्ट करते हुए लिला है कि--जिहे अकार आथी के शौय-स्वर्थ 
अदि गुण आत्मा के ही आशित रहते हैं (स्थूल अथवो हशादि शरीर कप] 
आकार ये मही; उसी प्रकार माधुयं आदि गुण भी रस (रूप आतमा) के हों 
अजित रहते हैं । थे गुण रस के ही धर्म है, वर्ण समुह के नही ! यही अख्कारी 
से गुण का भेद है,” क्योकि गुणों के अभाव यें अर्शकारो से युक्त रचता भी 
काव्य न हो सकेगी । कहा भी है 

यदि भवति बच्षश्ण्यृत गुणेभ्यो वपुरपि यौवनकन्ध्यमङ्गनाग्रा । 
अपि अनदयितानि दुर्सगत्व तिवतमलंकरणानि सश्रयस्ते ॥४ 

अर्थात्‌ यदि यौजसकुस्य स्वी के शरीर की तरह गुणों से शून्य काग्यवाथी 
हो, तो निश्चय ही लोकप्रिय अलंकार भी धारण करने पर अच्छो अही 
शष॑शी हे । 

विंगर्गवर्ी, अजितसेन और वांग्मट-द्वितीय सादि ने मुथ-क्वरूप पर विचरे 
महीं किया है। विजेयर्णी में केवर गुशों को महेता प्रकट करते हुए लिखा हैं 





१ रसस्योएकर्षापकर्षहेतु गुणदोषौ भक्त्या शब्दार्थयो, । 
-~~क्लभ्यानुश्षासम, १1१२ ¦ 
२' करिं हि तथोः रम्दर्धियी') स्युस्तहि बीभत्सादौ कष्टत्वादयो गुणा न भमेषुः; 
हपाल बिल केहि, ।' “रस एंकत्रम: । 
“वही; १११२ १ वृत्ति । 
३ शोौयादिय इवात्मान रसमेव न्ति ये 1 


१६ पेन सधान में चोल 


कतस प्रकार {शीादि) गूण से रहित शमगी संहार में , सको हारा 
तहीं होती है, उस प्रकार तिज कामप्रकक भो महायो इस व 


श ति १ न! ती i 
होता है। i 


उप्यक्त निबेधस को ध्यान में रखते हुए वह स्पष्ट हो आता है कि झरे" 
स्मिक भरतादि आजायों ने युथों का 'उर्तेश करगे पर मी सुजनस्वरूप पर मदक 
बिश्वार तहीं किया है । काम्पविष्ठ पुणो का आरस्मिक तथा व्यापक विवेचन 
आवार्य दण्डी के 'काध्यादर्ष' में हुआ है और उस परम्परा को संवृ अशाने का 
श्रेय आचार्य आमन को प्राप्त है। आचार्य वामत ने स्पष्ड शक्रं में गुर्णो को 
काण्य का शो भाजवक जीर अंसकारों को शोमातिशाय हेतु मागर है। यह दृष्टि 
परवर्ती आचार्य आनभ्दवर्भन और मम्मट को अभीष्ट नहीं है । आमन्दबर्धत का 
ही अनुसरण करते हुए मम्मह मे रस के एसकर्वलनक तथा काव्य में स्थिर रूप 
ते रहने वाले धर्मों को गुण माना है! 


जैनाचार्य हेमचन्द्र यहाँ मस्सट से प्रभावित ज्ञात होते हैं। मम्मट भेजो 
“मुख्यार्घहतिर्दोष ' और पुन “हतिरपकर्ष ' कह कर दोष स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है, उसी ते प्रभावित होकर हेमचन्द्र से अपकर्ष के विपरीत उस्कर्वाधायक 
तत्त्वो को गुण-स्वरूप का आधार मान लिया है । नरेस्दप्रभसूरि का भुण"स्वरुप 
यक्षपि आनन्दवर्धन और मम्मट के गृणन्स्वस्थ का मेरू है तथापि यह बहुत 
सुन्दर बन पडा है। यदि यह कहा लाय कि गुण के लिए आवश्यक और 
पूर्वाचायों दारा स्वीकृत सभी उत्कृष्ट तत्वों को श्रहण भर नरेन्द्छमखुरि मे 
युश-श्वरूप का निरूपण किया है तो अतिक्षयोकित् र होगी, क्योंकि इसका अहि 
पादन अनूठा हे । शेष अन्य परवर्ती जैनाचार्या ने मुशों का विवेचन तो किया है, 
किन्हु गुण-स्वरूप पर प्रकाश नहीं डाला हैं 1 


पूर्वोक्त विवेचन से स्पष्ट हैँ कि गुण को आत्मभूत रस के धर्म के रूप 
में हो इत सभी आधायों ते माना है और रत की मुक्त जागते पर स्वकानत. 
शब्द भर अर्थ मे गुण की स्थिति औषधारिक हो सिय कोठी है। इत जिकय में 
आचार्य हेमचन्द्र के विश्वार मम्मंठ के हीं समान यम्मीर तथा प्रोढ़ हैं । 
५ ८३३ , ६ रक 
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' जस बु में बोय अत बना का उके. वा ह) रोज, [र 
मलाह, (३) शा, (३) काचि, (९) माधुर्य, (९) ओज, (8) बो 
(८) बर्थामिंश्यक्ति, (९) उदारता और (१०) कारित 
करते हुए दश्की और दावन नें श्री दत गुंगी का ज्रिश किया है. 
सो भरत निदिष्ट ही हैं। इसके अतिरिक्त भाणन ते {० अर्थतुों का शौ 
उल्लेख किया है, जिससे उनकै मतानुसार. पुओों को दंड्या २० हैं । इव (« 
कर्थगुणों के नाम तो यहीं हैं, यो दाव्दगुणों के हैं, किन्तु इसके «गकप में अस्तर 
है। इस प्रकार दण्ही को पूर्णर्येण एवं वामक को आंशिक कष में भरत का 
अनुयायी कहा वा सकता है । दूसरी परम्परा में वे लरचायं है, जिन्होंने माचय 
ओज और प्रसाद इन तीन गुणों का उल्लेश किया है। इन होत गुर्भी का 
सर्वप्रथम संकेत सम्भवतः मामह ने किया हैं,* किन्तु यह पर्याप्त नहीं है, बर्दीकि 
यह इतना संक्षिप्त है कि इससे भामह क्‍या कहना चाहते हैं, यह भौ स्पष्ट नहीं 
होता है । आतस्दवधंल ने तीन गुणों का वियेचस किया हुँ, भो स्पष्ट और 
पुनितयर्ण हैं। अत तोल शुरो के विवेधन को सम्पूर्ण धेय आनम्दवर्भत को 
मिलता है । आधार्य सम्भट ने भ केवक तीन गर्यो का” संल्केख ही किया हैं, 
अपितु वामत-्सम्गत शब्द और अर्थागुण का शण्डन कर तीय गुणों ने उक्त 
गुर्थो का समाबेश भी किया है, जिसमें कहा गया हैं कि (बामनादि सम्मत १» 
गुलो में से) कुछ गुण दोषाभाव रुप हैं, कुछ द्रोषरूप हैँ ओर शेष का अन्तरा 
माधुर्य, ओज और असाद---इनें तीन गुर्थी में हो हों जाता है, अंत युषो की 
स्या लौन है, दस नही । तोसरी वेरम्यरारे में जै समस्त आधाय आते हैं, 
१. षेव; प्रसाद, सप्ता अमाणिः माधुयंभोज' पक्मीकुसागंम | .., 


अर्थेस्य च व्यक्तिस्दारता च कास्तिक्स काव्यस्य युवा दषते ।। 
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१९० चैवावापॉ का भरकारणात्त में मोगृहीन 


जिन्होंने १० अथवा ३ से होताधिक गुणों का उल्लेख किया है। इनमें श्मिः 
दुराणकार भोज त्रा हेमचन्द्र और जयदेव द्वारा उल्लिखित कशात आचार्य 
हैँ । अग्तिपुराणकार ने गुणों की सख्या १८ मानी है," जो कन्द, अर्थ और 
उभयगुणो में विभाजित है। सब्द और अथं के अतिरिक्त उभय गुणो की 
झग्निपुराणकार की अपनी कल्पना है । मोल ने सामान्यत गुणों को संख्या २४ 
मागी ह* जिनमें उक्त भरत सम्मत १० गुणों के अतिरिक्त उदातदा, मित्य, 
प्रेय, सुशब्दता, सौक्षम्य, गाम्भीर्य, विस्तार, सक्षेप, संसितता, साविकत्व, गति, 
रीति, उक्ति ओर प्रौढि ये १४ गुण हैं । पुन प्रत्येक को वाहा, आम्यन्तर कीर 
बैशेधिक में विभाजित कर भोज ने गुणो की कुल संख्या ७२ स्वीकार की है, जो 
अन्य आचार्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है । हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित अज्ञातनांमा 
आशाय के अनुसार गुणों की संख्या ५ है---भ्रोज, प्रसाद, मधुरिमा, साम्य बौर 
क्रौद्वाय ।* इसी प्रकार जयदेव ने जिम अज्ञाततामा आचार्य का उल्लेख किया है, 
उनके अनुसार गणो की सख्या छ है--न्यास, निर्वाह, प्रौदि, और्विति, 
शास्त्राम्तररहस्योकित और सग्रह ।* 


जैनाचायों में सर्वप्रथम वाग्भट-प्रथम मे दस थुणों का विवेखन किया है,” 
जो सरत मुनि सम्मत हैं । प्रस्येक का सोदाहरण स्वरूप लिम्ध प्रकार है। 

औदार्य—अर्थ-सौन्दर्यं के सूचक पदों के साथ दसे हौ अन्य पो का 
भेल 1 यधा-- 


गन्धेभविश्ञाजितघाम लक्षमीलीलाम्बुळच्छत्रमपास्य राग्यमू ! 
क्रीडागिरौ रैवतके तपासि श्रीनेमिनाथोऽक्र चिर अकार 119 
यहाँ इभ, कमल और गिरि शब्दो का क्रमश गन्ध, लोला और क्रीडा 
शब्दो के साथ मेल होने से अर्थसौन्द्यं बढ़ आता है, भत' औदार्य नामक 
गुण है । के 
समता और कान्ति--रचवा की अविषमता (अशुकुकहा) समझ है और 
रखना की उज्ज्वलता कान्ति | समता यथा“ 
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ड़ भुककलशाविश्यारित्शरतावध्यज् रा तक तन रह खल 
सतुति प नराण ती डसली! .. 
भसददामहिमानं तामभन्योप्ेयां ॥ F 
कथय कयमहं ते चेतसि व्यक्जयाति पे?) 
यहाँ शुच के साथ करको और चिसारि कें साथे स्फारे आदि अविषम पर्दो 
का प्रयोग होने छे समता गुण हैं! कान्डि यंबान- २9१३ 
दनासकत सोल्ये बॅत्रनिदवि पुरा जन्मनि कठी । 
तपेस्यम्वआन्ते नमु वनभुवि थीफलदलै- 
रखण्डैः शण्डेम्दोश्चिरमक्ृत पादार्चभनछौ ॥* 
यहाँ विसथि म होने तथा विसर्ग का लोप न होने से समास रहित रचना 
उज्ज्बलता की प्रतीक है, अत कान्ति सामक गुण है। 
अर्थव्यक्ति--अन्य पदों के अध्वाह्मर भादि के बिता हो अर्थ की अथि“ 
व्यक्ति । सथा 
त्वत्सेन्यरजसा हूय लुप्ते राजिरभ्दिया' । 
यहाँ सूर्यास्त होने पर रात्रि के आगमन रूप अर्थ की अभिभ्यक्ति बिना 
प्रयास के ही होने से अर्थव्यक्ति नामक गुण है । 
प्रसन्नता--शीध ही अर्थ का बोध होना । यथा-- 
'कल्पद्ुम इवाभाति वाञ्झितार्थप्रदो बिते, । ` 
महाँ भगवान्‌ जिनेस्द्देब कल्पवृक्ष की भाति इच्छित वस्तु को प्रदात कहे 
बाले सुशोभित होते हैँ । इस अर्थ का बोध पीघ ही होने से भ्रसन्सता नामक 
गुण है । 
समाधि~-अम्व का सुण अन्यत्र स्थापित करना । यया-- 
,. 'वयाधुभिररिस्दोणां राज, पल्लवित पक्ष 1" 
शभु को श्तियों के आाँचुबो से राजा का यश पहलमित हो बया । यहाँ 
वादि के (पुल्लबन रूप) युथ का राजा के यप में सस्विवेश किया सया हैं, अत. 
समाधि भुथ है । 


जा 
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श्तेश और ओज--अनेक मिर का परस्पर गकल होता शेव है शीर 


सभास का बाहुल्य ओज । बील पंध सिवस्पल में अंति सुम्दर भारून होता है ३० ' 
केष बधा-- Gi 
मुदा वस्मोदूतीत सह सहच्ररीमिवंनथरै: 
मुह थुत्वा.. हेहोदधृकणरणिभार मुबबलम्‌ । 
इचमत्कारोशेंक. कुलक्षिखरिगस्तेषपि द्वरे ॥* 
यहाँ समस्त पद धक सुत्र में यूधी गई मणियो के सदुश परस्पर गुम्फित 
है, जत क्लेष गृण है। जोजों यथा-- 
समराजिस्त्फुरदरिनरेशकरिनिकरणिर. सरससिम्दूरदूरपरिचदेतेवारुणितकर- 
वरो देव 1२ 
यहाँ समास बाहुल्य होने से ओजोगुण है । 
माधुय और सौकुमायं--सरस अर्थ के बोधक पदों का प्रयोग माधुर्य गुण 
है और कोमल-काम्त-पदात्रली का अयोग सौकुमार्म गुण ।* माधुर्य पथा-- 
फणमणिकिरणासीस्यूतचशन्मियोर ˆ 
कुचकलशनिधानस्येव रक्षाधिकारी ¦ 
उरसि विशदहारस्फारतामुज्जिहान 
किमिति करसरोजे कुण्डली कुण्डलिन्या ॥" 
यहाँ श्ुगाररस के अनुकूल सरस अर्थ के बोधक पद होने हे माधुयं गुण है । 
सौकुमार्य यथा-- 
प्रतापदीपाञुजनराजिरेव देव! त्वदीय करवाल एव । , 
नो चेदनेन दविषतां मुखानि श्यामायमानानि कथ हतानि || 
यहाँ कोमल-कान्त-पदावसी होने से सोकुमाय गुण है । 
आचार्य हेमचन्द्र से केवल तोन गुणों का उल्लेश किया हैं---माधुव॑, ओज 
भौर प्रसाद (* इन्होंने भरत भौर वामन आदि सम्मत दस बुधों का सवोपल 
| 
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ब्रतुर्य अभ्यस्य : योषन्गु् बिदेचन १९३ 


विशेक टीका में विस्तार पूर्वक शग्डत किया है? तथा किन्ही मज्ञाततामा ब्राचाय॑- 
सम्मत ओज, प्रसाद, मधुरिमा, साम्य और आदाय नामक पांच गुणों का भी 
खण्डस किया है । इसी प्रकार जो कुछ लोग छन्द विशेष के आधार पर गुणों 
को शोभा मानते हैं, यथा--लग्धरादि छन्दो मे ओजोगुण आदि,* इसका भी 
खण्डन किया है । हेमचन्द्र के अनुसार गुणो का विवेचन निम्न प्रकार है-- 
माधुयँ--यह (सभोग) शगार में दुति का हेतु है । श्रृंगार के अङ्ग भूत हास्य 
और अद्भूत आदि रसो में भी माधुय गुण होता है।यह शान्त, करुण और 
विप्रलम्मश्युगार में अत्यन्त द्रुति का कारण होने से चमत्कारोत्पादक होता हे । 
इसमें अपने बर्ग के अन्तिम (पञ्चम) बर्ण से युक्त, टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ) रहित, 
हृस्व रकार और णकार से युक्‍त, समास रहित अथवा अल्प समास वाली 
और मृदु रचना माधुर्य गुण की व्यञ्जक होती है ।* यथा-- 
शिङ्जानमञ्जुमङ्जीराइचारुकाञ्चनकाउन्चय । 
कडूुणाडू भुजा भान्ति जितानङ्ग तवाङ्गना ॥` 
प्रस्तुत रचना में अधिकतर वर्ग के पङचम बर्णों का प्रयोग किया गया है! 
अत यह रचना माधुर्य-गुण की व्यञ्जक है, किन्तु इससे भिन्न टवर्गादि से युक्‍त 
रचना माधुर्यगुण की व्यञ्जक नही होती है । यथा-- 
अकुण्ठोत्कण्ठधा पूर्णमाकण्ठ कलकण्ठि माम्‌ । 
कम्बुकण्ठधा क्षण कष्ठे कुरु कण्ठातिमुद्धर ॥" 


वि मनन ननन-मनननीनानननीननकननानीनानननन 


१ द्रष्टव्य, काग्यानुशासत, ४।१। विवेक टीका । 

२ ओज प्रसादमधुरिमाण साम्यमौदायं च पञ्चेत्यपरे । तथा हि--यददशित- 
विच्छेद पठतामोज , बिष्छिद्य पदानि पठतां प्रसाद , आरोहावरोहतरक्षिणि 
पाठे माधुर्यम्‌, ससौष्ठवमेव स्थान पठतामौदायंम्‌, अनुच्चतीच पठता साम्य- 
मिति । त॒दिदमळीक कल्पनातन्त्रम्‌ । यद्विवयविभागेन पाठशियम स कथ 
युणनिमिसमिति । 


~ वहो, ४।१। टीका । 
३ छन्दोविशेषनिशषेश्या गूणसपत्तिरिति केचित्‌ । तथा हि। शण्धरादिष्बोज' 1 
~~वही, ४।१। विवेक टीका । 
४ बही, ४।२-४। ५ बही, पु० २८९ । 


६ वही, १० २९० । 
१३ 


१९४ जैनावायों का अलकारशास्त्र में योभदांन 


यहाँ शृङ्गार रस के प्रतिकूल वर्णो की समायोजना होने से माधुर्य गुण नहीं 
है । इसी प्रकार-- 
बाले मालेयमुच्चैनं भवति गगनब्यापिनी नोरदानां । 
कि त्व पक्मान्तवान्तैमलिनयसि मुधा ववत्रमधुप्रवाहै ॥ 
एषा प्रोदबत्तमत्तद्विपफटकषणल्षुण्णवन्ध्योपछाभा । 
दावास्तेंब्यों म्नि लग्ना मलिनयति दिशा मण्डल घुमलेखा ।।) 


यहाँ दीर्घ समास से युक्त, परुष वर्णों वालो रचना विप्रलम्भ शुङ्जार के 
विद्य है । 
ओजसू-चित्त की दीप्ति (विस्तार) मे हेतु ओजोगुण कहलाता हैं । यह बीर 
की अपेआ बोभत्स और बीभत्स को अपेक्षा रोद्ररस मे क्रमश अधिक दोप्तिकारक 
होता है । वग के प्रथम और तृतीय वर्णो का क्रमश द्वितीय और चतुथ वर्ण के 
साथ योग, नोचे-ऊपर अथवा दोनो जगह किसी भी बण के साथ रेफ का सयोग, 
समान वर्णो का सयोग, णकार रहित टवगं (ट, ठ, ड, ढ), श, प का सयोग धौर 
दीघ समास वाली कठोर रचना ओजोगुण की व्यञ्जक है ।२ यथा-- 
मूर्ष्नामुदवृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रव्तससक्‍्तधारा- 
घौतेशाङिघ्रप्रसादोपनतजयजगज्जात मिथ्यामहिम्नाम्‌ । 
कैलामोल्लासनब्छाव्यतिकरपिशुनोत्सपिदर्पोदु राणा 
दांष्णा चैषा किमेतत्फलमिह नगरीरक्ष णे यत्प्रयास ॥९ 


यहाँ उक्त प्रकार के वर्णों की सरचना और दोघ समास आदि के होने से 
ओजोगुण की अभिव्यक्ति हो रही है, किन्तु इससे विपरीत वर्णों वाली रचना 
श्रोजोगुण की व्यञ्जक नही होती हैं। यथा-- 
देश सोऽयमरातिशोणितजलैयस्मिनह्वदा पुरिता । 
क्षत्रादेव तथाबिष परिभवस्तातस्य केश ग्रह ॥ 
तान्पेबाहितशस्त्रधस्मरगुरुष्यस्त्राणि भास्वन्ति नो) 
यद्रामेण कृत तदेव कुरुते द्रोणात्मज क्रोधन ॥४ 
यहाँ उक्त प्रकार के वर्णी का अभाव है तथा समास-रहित अनुद्धूत-रचना 
होने से ओजांगुण विरुद्ध है । 
क 0 
१ काव्यानुशासन, पृ० २९० । २ बही, ४।५। 
३ बही, १० २९१। ४ वही, पु० २९१। 


बदु अध्याय - दोऽ-दुप्र विका १३६ 


प्रसाद--चित्त में सहसा ब्याप्त होने वाळा प्रसादयुण है, यह समस्त रखों में 
पाया खाता है । इसमें सुमने मात्र से अध का ज्ञान कराने बाले वर्णी अथवा 
समास से युक्‍त रचना प्रसादमुण की ग्यन्जक्र.होही है । मथा 
दातारो यदि कल्पश्चाखिभिरलं यञ्चथिन कि सुण, 
सम्तक्चेदमृतेन कि यदि खलास्तत्कालकूटेन किम्‌ । 
कि कर्पूरशलाकया यदि दुशा पल्थाममेति प्रिया, 
ससारेऽपि सतीन्द्रमालमपर यद्यस्ति तेनापि किम्‌ ॥२ 


नरेन्दरप्रभसूरि ने वामन-सम्मत दस शब्दगुभों' ओर दस अथगुणो* का 
खण्डन करके मम्मट और हेमचन्द्रादि सम्मत माधुर्यादि तोन गुणो को स्थापना 
१ काब्यानुशासन, ४।७-८। २ बही, पृ० २९२। 
३ गाढबन्यत्वमोज ।--काठ्यारकारसूत्र ३।१।५ । 

शैषिल्य प्रसाद ।--वही ३।१।६। 

मसुणत्व श्लेष ।--बही, ३।१।११ । 

मार्गामेद समता ।--वही, ३।१।१२ । 

आरोहावरोहुक्रम समाधि ।--वही, ३।१।१३ । 

पृथक्षपदत्व माधुयम ।--वही, ३।१।२१ । 

अजरठत्व सोकुमायम्‌ । वही, ३।१।२२ । 

विकटन्वमुदारंता ।--वही, २।१।२३ । 

अथष्यमितहेतु स्वमर्थग्य बित ।--वहो, ३।१।२४। 

औज्ज्वल्य कान्ति ।--बही, ३।१।२५ । 
४ अथस्य प्रौढिरोज ।--वही, ३।२।२ । 

अर्थवमस्य प्रसाद ।--बड़ी, ३।२।क । 

घटना इलेष ।-~बही, ३।२।४ । 

अर्वषम्य समता ।--बहो, ३।२।५ । 

अधदृष्टि समाधि ।--वहो, ३।२।७ । 

उक्तिवँचित्य माधुयम्‌ ।--ही, ३।२।११ । 

अपारुष्य सौकुमार्षम्‌ ।--वहो, ३।२।१२। 

अद्माम्यत्वमुदारता ।--वही, ३।२।१३ । 

बस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थश्यक्ति ।--वही, ३।२।१४ । 

दीप्तरसत्वं कान्ति 1--चही, ३।२।१५। 


१९६ जैनाचांयौँ का अर्छकारशास्त्र में योगदान 


की है) । उनका कहना है कि वामन ने जो समासरहित पदों वालो रचना को 
माधुय गुण कहा ह, वह अस्त्युत्तरस्याम' इत्यादि पञ्च में बिद्यमान हैं, पुन उसे 
अथइ्लेप का उदाहरण प्रस्तुतं कर अर्थइलेष को अलग से गुण मानना ठीक नही 
है । इसी प्रकार रचना की अकठोरता रूप शब्दसोकुमार्य, कोमलकान्त-पदावली 
रूप अथसोकुमाय, अथ का दशन रूप अथसमाधि और घटना क! एलेष रूप अथ- 
इलेष नामक जा गुण है, इनका हमे जो माधय गुण का स्वरूप अभीष्ट है, उसमे 
अम्तर्भाव हो जाता है । अत उक्त शणो को पथक्‌-पथक मानना ठीक नही है । 
रचना की गाढता ओज नामक शब्दगुण, अथ की प्रौढि ओज नामक अर्थ” 
गुण, अनेक पदो का एक पद के समान दिखाई देना शब्दश्लेष आरोह और 
अवरोह का क्रम शब्दसमाधि, बन्ध की विकटता उदारता नामक शब्दगुण, बन्ध 
की उज्ज्वलता कान्ति नामक शब्दगुण ओर रचना में रसो की दीप्ति कान्ति 
नामक अथगुण कहलाता हे । (इन गुणो के मूल में चित्त के बिस्तार रूप दीप्ति 
विद्यमान है, जो ओजोगुण का स्वरूप है अत ) इनका अन्तर्भाव ओजोगुण मे हो 
जायेगा । ° 


ओजोगुण मिश्रित रचना की शिथिलता प्रसाद नामक शब्दगुण, अर्थ स्पष्टता 
रूप प्रसाद नामक अथगुण, शीघ्र ही अर्थ का बोध करान वाली रचना अर्थव्यक्ति 
नामक शब्द'ण ओर जो रचना वस्तु के स्वभाव का स्पष्ट रूप से विवेचन कराये 
वह अथव्यक्ति नामक अथगुण कहलाता है । इनका अन्तर्भाव हमें अभीष्ट (शीघ्र 
ही अथ प्रकाशन रूप) लक्षण वाले प्रसादगुण में हो जाता है ।* 
काव्य में निबद्ध रचना शैली का अन्त तक परित्याग न करना समता नामक 
शब्दगुण, प्रक्रम का अभेद रूप अविषमता नामक अथगुण ओर रचना मे ग्राम्यता 
का अभाव उदारता नामक अथगुण कहलाता है। समता ओर उदारता ये दोनो 
क्रमश भग्नप्रक्रम ओर ग्राम्यदोष का अभाव मात्र हैं ।* इस प्रकार वामन ने जो 
दस शब्दएण ओर दस अथगुण माने है वे ठोक नही हैं, क्योकि उनका माधुर्य, ओज 
और प्रसाद नामक तीन गुणो में ही अन्तर्भाव हो जाता है । पुन नरेन्द्रप्रभसूरि 
न स्वसम्मत माधुर्यादि तीन गुणों का सलक्षणोदाहरण विवेचन किया है, इन्होने जहाँ 
प्रत्येक गुण का उदाहरण प्रस्तुत किया है, वही हेमचन्द्र की तरह उसका प्रत्युदा- 
_हरण भी प्रस्तुत किया है। इसके साथ हो रसों में गुणों की तरतमता तथा गुणों 


१ गुणाए्चान्ये जगु शब्दगतान्‌ दक्ष दशार्थगान्‌ । 


माधुयोज प्रसादास्तु सम्मतास्त्रय एव न ॥।~~अरूकारमहोदधि, ६।३ । 
२-५ बहो, ६।४-१४। 


रै 


चतुर्थ अध्याय गुण-दोष विवेचव १९७ 


के ब्यञ्जक वर्ण-विशेषो का भी निर्देश किया है ।' इस प्रकार सरेन्द्रप्मसूरि ने 
गुण विषयक सभी अङ्गों पर सूक्ष्म रोति से विचार किया है । 
विजयवर्णी ने सुकुमारस्य आदि भरत-सम्मत दस युणों का उल्लेख किया 
है। पुन प्रत्येक का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया है ।१ अजितसेन ने भोज- 
समस्त २४ काव्यगुणों का उल्लेख किया है, जिनके नाम इस प्रकार है--(१) 
इलेष, (२) भाविक, (३) सम्मितत्व, (४) समता, (५) गाम्भीयं, (६) रीति, 
(७) उक्ति, (८) माधुर्य, (९) सुकुमारता, (१०) गति, (११) समाधि, (१२) 
कान्ति, (१३) औजित्य, (१४) अर्थव्यक्ति, (१५) उदारता, (१६) प्रसदन, 
(१७) सौक्ष्म्य, (१८) ओज, (१९) विस्तार, (२०) सूक्ति, (२१) प्रौढि, (२२) 
उदात्तता, (२३) प्रेयान्‌ और (२४) सक्षेपक है ।* इनमे दस गुण तो भरत-सम्मत 
ही हैं, शेष १४ गुणो के लक्षणोदाहरण निम्न प्रकार है 
भाविक--वाक्‍्य का भाव (श्रद्धा) से युक्त होना । यथा-- 
तात नाथ रथाङ्गेश विनीतानगरीपते । 
लवणाम्खुधिमेत त्व पश्य पश्य महामते 11” 
यहाँ प्रीतिवशात तात और नाथ आदि की आवृत्ति होने से भाविक गुण हे । 
सम्मितत्व-जिसमे जितने पद हों, उसमें उतने हो अर्था का होता | यथा-- 
यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते मृवत्रये । 
तावन्ति सतत भक्त्या त्रि परीत्य नमाम्यहम्‌ 11१ 
इस गुण की कल्पना न्यूनाधिक पदो को निवृत्ति हेतु को गई है । 
गाम्भीर्य--व्यण्याथ से युक्त होना । यथा-- 
चन्द्रस्य निष्फलस्याब्धेर्गाढस्य कुलभूभृताम्‌ । 
नीचे कि करणेनेति सृष्टश्वक्रो विरङ्चिता | 
यहाँ मुख्याथ से पृथक्‌ प्रतीयमान व्यग्यष्बनि है । 
रीति--प्रारब्ध का निर्वाह । यथा— 
समस्तदु पटच्छन्नजगदुद्योतहेतवे 1 
जिनेनदरांशुमते तन्वत्प्रमाभाभारभासिने ।।“ 
इस गुण को कल्पना पतत्प्रकर्षदोष के परिहार हेतु की गई है । 


१ अलकारमहोदधि, ६।१५-२८। २ खुगाराणवजन्त्रिका ५।४। 
३ यहो, ५।६-३०। ४ अलकारखिन्तामणि, ५।२६९। 
५ बही, ५।२७३ । ६. बही, ५२५४! 

७ बहो, ५।२७८। ८ बहो, ५1२७९ । 
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उक्ति--विदस्धों की कथन शैली । यझा-- 
राज्ञस्ते कमलासक्सिह्चि्तवृ्ते समीक्षिता । 
भास्वकाऽपि त्वया चारुकुमुदाभासनं क्कृतम्‌ | 
इसकी कल्पना मइलील दोष के परिहारार्थं की गई है । 


गति--जहाँ स्वर के आरोह (चढाव) और अवरोह (उतार) दोनों सुम्दर 
हों। यथा-- 
सारा वाणी पुरुजिनपतेर्नाकिनाथाभिपूज्या 
हीना दोषैदरुनययुता मोक्षमार्गावभासा। 
चचच्ठमप्रकटनमथप्रस्फुरच्छुद्घृमुक्ति 
तत्त्वज्ञप्ति नयतु सकल भव्यवृन्द विगवम्‌ ।।“ 
यहाँ पूर्वार्ध में दीर्घाक्षरो का भ्राचुय होने से स्वर का आरोह है और उत्त 
राध में हस्वाक्षर होने से स्वर का अवरोह है, अत गतिनामक गुण है । 
ओजित्य--रचना की गाढ बन्धता । यथा-- 
वम्दारुवुन्दपरिघट्टविलोलिताक्ष वृन्दार केकवरकिरीटतटावकीणे । 
मन्दारपुष्पनिवहैबिहितोपहार वन्दामहे जिनपते पदपद्ययुर्मम ॥१ 
इस गृण को कल्पना विसन्धि की निवृत्ति हेतु की गई है। 
सौक्षम्य--शब्दों का अन्दर ही अन्दर वार्तालाप सा होना । अर्थात एक अर्थ 
का ज्ञान होने के बाद भी दूसरे गूढार्थ की प्रतीति होना । यथा-- 
णश्रीबपूज्नम कर्भण्यत्र वृसा न कतरि। 
जिने णिज्ञाभिद कर्तर्येव कमणि नो मता, ॥४ 
व्याकरण के नियमानुसार णू (स्तवने), श्रोज्‌ (श्रयणे), पूज (पुजायाम) 
और नम्‌ (स्तवने) धातुए कर्मवाच्य का ज्ञान कराने के लिए प्रत्ययो का ग्रहण 
करती हैं, कतुंवाच्य में नही । इसी प्रकार णि (प्रापणे), ज्ञा (अवगमने) और 
भिद्‌ (विदारणे)-ये घातुए कर्तृवाच्य में शान कराने हेतु प्रत्ययो को ग्रहण करतो 
है, कर्मवाच्य में नही । 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव स्तवन करने योग हैं आश्रय ग्रहण करने योग्य हैँ, पूजा 
करने योग्य हैं, नमस्कार करने योग्य हैं, अर्थात्‌ उनका स्तवन करना चाहिए, 





१ अलझुरजिन्तामणि, ५२८१ । २ बही, ५।२८७। 
३ वही, ५२९१ | ४ बही, ५।३००। 
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आश्रय ग्रहण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए भोर नमस्कार करना चाहिए । 
इस प्रकार नही कि वे दूसरे का स्तवन करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, पूजा 
करते हैं, नमस्कार करते हैं । वे तत्त्वो का उपदेश देते हैं , सब कुछ जानते हैं 
और कर्मरूपी पर्वत का भेदन करते हैं । यहाँ इस गूढ अर्थान्तर का ज्ञान कराने 
से सौक्ष्म्य गृण है। 
विस्तार--कहे गये अर्थ के समर्थन हेतु विस्तार से विवेचना करना । 
यथा-- 
अभिषक्लु पुरुं दृष्टुमिन्द्र एक क्षमो जिनम्‌ । 
यद्बाहव सहस्र यन्नेत्राण्यपि महोत्सवे 1) 
सूक्ति--सुप और तिङू प्रत्ययों का उत्तम ज्ञान सुशब्दता अथवा सूक्ति 
है । यथा— 
कवीना गमकाना च वादिना वाग्मिनामपि । 
यश स्तामन्तभद्रौय मूध्नि चुडामणीयते ।1२ 
यहाँ कवि, गमक, बादि और वाग्मी में कवि ने कुशलता के साथ आम्‌ 
(सुप॑) प्रत्यय तथा चुडामणि में त (तिइ) प्रत्यय का प्रयोग किया है, अत 
यहाँ सूक्ति (सुशब्दता) नामक गुण है । इसकी कल्पना च्युतसस्कार नामक दोष 
के परिहारार्थ को गई है । 
प्रोढि-स्वकथन का परिपाक । यथा-- 
कल्पद्रोविभवो विधे कुशलता आमो सुतेजोगणो 
हेमादे। प्रतिबिम्बन गुणगण स्वायम्मुवोक्ते स्फुट । 
गाम्मीयं जरूघेविघोबिलसनं चिन्तामणेदित्सन 
जैनश्रीकवणागण शमरसङ्चेत्येष त्यो निघीट ।) 
उदात्तता--जहाँ प्रशंसनीय विशेषणों से युक्त पदो का प्रयोग किया गया 
हो । यथा-- 
पठद्बन्दिकुलाकीणं चलाज्यमरसचयम्‌ । 
चितमद्भृपसघट्ट निघीशास्थानमाबभो ॥। 


इस गुण की कल्पना अमुचितार्थंता नामक दोष के परिहारार्थं की गई है। 


१ अकुकारचिन्तामणि, ५।३०२ २ बही, ५३०४ 
३ बही, ५1३०६ ४ दहो, ५३०८ 
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प्रेयान्‌--जहाँ चाटूक्तिपूण वचनो से प्रियतर वस्तु का कथन किया गया 
हो । यथा-- 
कारुण्य स्यि धीरता त्वथि शमस्त्वय्युत्तमत्व त्वयि 
प्रागल्म्य त्वयि घीरता त्वयि महैश्वय त्वयि प्राभवम्‌ । 
गाम्भीय त्वयि सक्ला त्वयि यशस्त्वय्यृत्तमत्व त्वयि 
क्षेम श्रीस्स्वयि चक्रभद्भुवमिमा रारक्ष्यता ब्रह्मवत्‌ ॥^ 


इस गुण की कल्पना पारुष्य दोष के परिहारार्थं की गई है । 
सक्षेपक--जहाँ पर किसी भी कथन को सक्षेप में कहा गया हो । यथा-- 


कुरुवशोद्भवाज्जाता बहवो भूमिपा पुरा । 
तेषा सोमाग्यसदर्शी ज्ञानचन्द्रो बिभात्ययम्‌ ॥ ` 


उपयक्त गुणो का स्वरूप-निरूपण भोज (सरस्वतीकण्ठाभरण) से पूर्ण 
प्रभावित हें अथवा यह कहा जाए कि भोज के भावो को अजितसेन ने अपनी 
शब्दावली मे प्रस्तुत क्या है तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी | इस प्रकार 
अजितसेन भोज के ऋणी है । इन्होने गुणानुरूप उदाहरणो को प्रस्तुत करने मे 
अवश्य अथक परिश्रम क्या है, इनमे सन्देह नही । 


वाग्भट द्वितीय ने सवप्रथम भरत सम्मत दस काव्यगणो के नामोल्लेख पूर्वक 
लक्षण प्रस्तुत किए है, किन्तु इन्होने स्वय केठल माधुर्यादि तीन गुणो को ही 
स्वीकार किया हुँ तथा दोष का अन्तर्भाव इन्ही तीन गुणो में माना है।* 
भावदेवसूरि ने गुण-वणन प्रसग मे पहले भरतादि-सम्मत इलेष, प्रसाद आदि १० 
गुणो का नामोल्लेख किया हे, पुन प्रत्येक का लक्षण और सक्षेप में उदाहरण भी 
प्रस्तुत किया है । इसी क्रम में माधुर्यादि तीन गुणो का भी 'परै' पद से 
उल्लेख किया है ।” यहाँ 'परै ' पद अन्य मत का द्योतक है, अत इनके अनुसार 
१० गुण ही मानना चाहिए । इस प्रसग में भावदेवसूरि ने शोभा, अभिमान, 
हेतु, प्रतिषेष, निरुक्त, युक्ति, काय और प्रसिद्धि-इन आठ काठ्य-चिह्नों (काब्य- 


१ अलकारचिन्तार्माण, ५।३१०। २ बही, ५३११ । 
३ दण्डिवामनवाग्भटादिप्रणोता दश काव्यगुणा । वय तु माधुर्यौजः प्रसादलक्षणां- 
स्त्रीनेव गुणान्मन्यामहे । रोषास्तेष्वेवान्तर्भवन्ति । 
~~ आव्यातृश्षासन-वाग्भट, अलकारतिरकटीका, पु० ३९ । 
४ काव्यालकारसारसप्रह-भावदेवसूरि, ४।२-७ । ५ बही, ४।८। 
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लक्षणों) का भी उल्लेख किया है,' जिमके लक्षण और उदाहरण निम्न प्रकार 
है 

शोभा--दोष का निषेध । यथा-- 

जहाँ तुम हो वहाँ कलियुग भो शुभ है । 

अभिमान--वस्तु विषयक ऊहापोह । यथा-- 

यदि बह चन्द्रमा है तो उष्णता केसे ? 

प्रतिषेध--निषेष । यथा-- 

तुमने युद्ध से नही, भौंह (टेडी भाँह) से हो चत्रुभो को जीत लिया । 

निरुक्त--निर्वचन । यथा-- 

उन दोनो को मैं इस प्रकार से समझता हूँ, किन्तु आप दोषाकर (दोंषो के 
समुद्र या चन्द्रमा) हैं । 

युक्ति--विशिष्टता । यथा-- 

तुम नवीन जलद हो, जो सोने की वर्षा करते हो । 

कार्य--फलकथन । यथा-- 

रात्रि रूपी स्त्री से विशिष्ट यह चन्द्रमा (आप दोनों के) अच्छेद (संयोग) 
के लिए उदित हो रहा हैं । 

प्रसिद्धि--प्रसिद्ध वस्तुओ मे तुल्यता का कथन । यथा-- 

समुद्र जल से महान्‌ हे और आप बल से महान्‌ हैं । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इनके पूर्ववर्ती आचार्य पोयूषवर्ष जयदेव ने मी दस 
काब्यचिल्लो का उल्लेख किया है, जिनमें से आठ तो उक्त भावदेवसूरि उल्लिखित 
ही है, शेष दो के ताम है--अक्षरसहति और मिथ्याध्यवसाय ।* 

अक्षरसह॒ति--थोडे शब्दो से अधिक चमत्कारी अर्थ को प्रतीति । यथा-- 

उषा के पति (अनिरुद्ध) से अनुगत यह शूर (यादव अथवा वीर) श्रीकृष्ण 
ही है ।* 

मिथ्याध्यवसाय--कार्य और कारण की मिथ्याकल्पना करके कार्य-सिद्धि 
का वणन | यथा-- 

चन्द्रमा के किरण-रूपी सूत्र (घागे) में गुथी हुई आकाशन-पुष्पों की माला 

को आप घारण करें ।* 
१ काव्यालकारसारसग्रह-भावदेवसुरि, ४।९। २. वही, ४।१०-१३ । 
३, भन्द्रालोक, ३।१-१० । ४ वही, ३।१ । 
५ वहो, ३।७। 
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उरस्युश्लिखित विवेचन से स्पष्ट है कि सभी जैनाचायाँ ने पूर्वाचायों द्वारा 
सम्मत किसी एक धारा को ग्रहण कर उसका अन्त तक निर्वाह किया है और 
हेष का सयुक्ति खण्डन किया है । वाग्भट-प्रथम, बिजयवर्णी और भावदेब- 
सूरि--ये तीन जैनाचाय भरत जोर वामन आदि के अनुयायी हैं, क्योंकि इन्होंने 
दस गुणो का समर्थन किया है । हेमचन्द्र, नरेन्द्रप्रभसूरि और वाग्मट द्वितीय-ये 
तीन जैताचार्य आनन्दवधन भौर मम्मटादि के समर्थक हैं, इन्होने माधुर्यादि 
दीन गुणो को ही स्वीकार किया है तथा शेष का इन्ही में अन्तर्भाव किया है । 
अजितसेन २४ गुणो के समर्थक हैँ, अत ये आचार्य भोज के अनुयायी हैं । हैम- 
चन्द्राचाय ने परमत-खण्डन हेतु पूवपक्ष के रूप मे स्वोपज्ञ विवेक टीका में किम्हीं 
अज्ञातनामा आचाय द्वारा समथित पाँच काव्यगुणों का उल्लेख किया है, 
जिसका निर्देश किसी अन्य आचाय ने नही किया है, अत उल्लेखनीय है । 
मावदेवसूरि ने काव्यगुणों के अतिरिक्त काव्यचिह्णो पर भी प्रकाश डाला है, 
जो अन्य जैनाचार्यो की अपेक्षा विशिष्ट है । 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सामान्य रूप से जैनचार्यों द्वारा किया गया काठ्य- 
गुण विवेचन शास्त्रीय परम्परा का सवथा अनुगामी है । सभी आलकारिको ने 
अरूकारशास्त्र की परम्परा का अक्षुण्णरूप से निर्वाह करते हुए अपनी विशिष्ट 
शैली में गुण-स्वरूप, गुणालकार-विवेक आदि सभी विषयो पर विवेचन प्रस्तुत 
किया है । हेमचन्द्र के द्वारा अतिरिक्त पाच गुणो का उल्लेलपूर्वक खण्डन साहि 
स्यक्षेत्र में उनके व्यापक अध्ययन का परिचय प्रस्तुत करता है । इसी प्रकार 
विजयवर्णी के द्वारा प्रस्तुत स्वरचित उदाहरण सस्कृत अलकारशास्त्र की बहुस्वी- 
कृत पद्धति का ही अनुसरण है । अजितसेन का प्रयास भी महस्वपृथ है, क्योंकि 
उन्होंने विशेषतया जैन-काव्यौं से उदाहरण चुने हें। परम्परा के निर्वाह के साथ 
नवीन दृष्टिकोण का दर्शन इन सभी ग्रन्थो में दृष्टिगोचर होता है । 


५ अलंकार-विवेचन 


अलंकार ` स्वरूप ओर सहरव 

मरत-मुनि ने अलकारशास्त्र सम्बन्धी प्रत्येक जिवय का विवेचन किया है । 
अलंकारो के प्रसङ्ग में उन्होंने केवल चार अरूकारों का उल्लेख किया है-- 
उपमा, रूपक, दीपक और यमक ।१ जैसे-जैसे अलंकारशास्त्र का विकास होता 
गया, अलकार विषयक मान्यताएं दृढ़ होती गईं तबा अछकारों की सख्या में भी 
उत्तरोतर वृद्धि हुई है। भरत-मुनि ने अलंकार का कोई लक्षण प्रस्तुत नहीं 
किया है। उत्तरवर्ती आलकारिको की दृष्टि काग्यगत अलकारो के लक्षण पर 
केन्द्रित हुई और उन्होंने अनेक प्रकार को कल्पनाएँ की । 

कुछ लोग भलकार शब्द की “अलंकरोति इति अलकार ” इस व्युत्पत्ति 
के आघार पर काव्य में शोभावर्द्धक तत्त्वों को अलकार कहते हैं! कुछ लोप 
“अलक्रियतेऽनेन इति अलकार ” इस व्युत्पत्ति के आधार पर जिसके द्वारा 
काव्य अलंकृत किया जाये उसे अलकार कहते हैं। अर्थात्‌ प्रथम व्युत्पत्ति के 
अनुसार अलंकार काव्य के स्वाभाविक धम हैं, जबकि द्वितीय ब्युत्प्ति के अनु- 
सार अरूकार साधन मात्र हैं, स्वाभाविक धर्म नहीं! अत जिस प्रकार कटक- 
कुण्डलादि लौकिक रकार कामिनी के दरीर को सुशोभित करते हैं, उसी 
प्रकार यमकोपभादि अलंकार काग्य-शरोर को सुक्षोभित करते हूँ । 

कालान्तर में अलकारशास्त्र कई सम्प्रदायों में विभक्त हो गया, जिनमे 
बलकार-सम्प्रदाय, रोति-सम्प्रदाय, ध्वनि-सम्प्रदाय, बक्रोक्ति-सम्प्रदाय और 
रस-सम्प्रदाय प्रमुख हैं । ये सम्प्रदाय अलंकार, रोति, ध्वनि, वक्रोक्ति अचबा 
रस इनमें से किसी एक को ही काव्य का सर्वस्व मानते थे। ललंकार-सम्ध्रदामं 
के सस्थापक आचार्य सामह ये ! इसीलिये इनकी अलंकारवादी आचायोँ में 
गणना की जाती है । आचार्य भामह से अलंकार को इतनी महता प्रदास 
की कि सम्पूर्ण काव्यशास्त्र ही अलकारशास्त इस संज्ञा से अभिहित 
होने लगा, किंन्तु अलंकारो का महत्व विभिन्न आचार्यो की दृष्टि में विभिन्‍्य 
प्रकार से मिरूपित हुआ । आचार्य सामह के समय ठक अझछंकार शक्य 


१ बाटचदास्थ, १७।४३ । 





२०४ जैनाचायों का अर्लकारशास्त्र सें योगदान 


का अर्थ व्यापक होकर काव्य सौन्दय के समस्त तत्वों का बोधक हो सुका 
था । दण्डी ने काव्य की शोभा बढ़ाने बाले सभी घर्मो को अलकार कहा 
है ।१ इसी प्रकार वामन ने काव्य में सौन्दर्य के आधायक सभी तत्वों को 
अरूकार स्वीकार किया है।* इतना ही नही दण्डी ने अलकारों का विवेचन 
करने के पश्चात्‌ स्पष्ट लिखा है कि दूसरे ग्रन्थों में जो सन्धि, सम्ध्यङ्ग, वृत्ति, 
वृत्य ङ्ग तथा उनके सक्षणो आदि का वणन किया है, उन्हें हम अलकारों के 
अन्तर्गत ही मानते हैं ।* अळकारो की इससे विस्तृत व्याख्या और क्या हो सकती 
है ? लेकिन दण्डी की इस विस्तृत व्याख्या की मान्यता धीरे-धीरे घटने लगी 
और आनन्दवर्धन ने अलकारो को कटकादि आभूषणो की तरह अङ्गो (शब्द 
भौर अथ) के आश्रित स्वीकार किया है ।४ इस प्रसग मे अलकारदप्पणकार का 
कहना है कि अत्यन्त सुन्दर होने पर भी अलकाररहित काब्य जनसमूह मे पढ़ने 
पर उसी प्रकार सुशोभित नही होता, जिस प्रकार अलकार बिहीन अत्यन्त 
सुन्दर स्त्री का मुख विमल होने पर भी सुशोभित नही होता है ।* इसी प्रकार 
मम्मट ने रमणी के हार आदि आमूषणो को तरह काव्य में शब्द और अर्थ का 
अङ्गरूपेण कभी-कभी उपकार करने वाले क्रमश अनुप्रास (शब्दालकार) और 
उपमा (अर्थालकार) आदि को अलकार स्वीकार किया है ।* 
जैनाचाय वाग्मट-प्रथम ने लिखा है कि जिस प्रकार अलंकारो के अभाव में 
स्त्री का रूप सुशोभित नही होता है, उसी प्रकार अलंकारो से रहित काव्य भी 
सुशोभित नही होता है ।० हेमचन्द्र ने काव्य मे अङ्गो (शब्द और अर्थ) के 
आशित रहने वालों को अलकार स्वीकार किया है।“ नरेन्दरप्रभसूरि शोर्याद की 
तरह आ मा के आश्रित रहने बाले गुणो से विपरीत हारादि अलंकारो की तरह 
आहाय (ग्रहण करनं और स्यागने योग्य) अनुप्रास और उपमादि को अलकार 





१ काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलकारान्‌ प्रचक्षते । काव्यादर्श, २।१। 
२ काम्यालकारसूत्र, १।१।२-३। 

है काग्यादश, २।३६७। ४, घ्यम्यालोक, २६ । 

५ अख्चत सुन्दर पि हु निररूकार जणम्मि कीरतं । 


कामिणि मुह ब कस्य होइ पसण्ण पि विश्छाअ ।।--- अलकारदप्पण, ३ । 
काव्यप्रकाह, ८1६७ । 

७, स्त्रीरूपमिव नो भाति त रुवेऽल क्रियोच्चयम्‌ । “च्वाग्भटालकार, ४1१ । 
८ अङ्गाश्रिता जलकारा । “>काव्यानुशासत, १।१३ । 
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मॉनंते हैं 1” विजयवर्णी ने अपता मत प्रकट करते हुए लिखा है कि जैसे संसार 
में अलंकारविहीन स्त्री का रूप सुशोभित मही होता है, उसों प्रकार अखकार ते 
रहित काव्य भी सुशोभित नहीं होता है। उनके अनुसार काब्य के अभूत 
शब्द भोर गथ के आश्रित रहने वाळे तथा काव्य में चारुत्व के हेतु चित्रोपमादि 
अलंकार कहुरूते हैं ।* इसी प्रसङ्ग मे अजितसेन ने लिखा है कि जिस प्रकार 
शारंत्व के हेतुभूत हार, करघनी आदि से अङ्ग सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार 
काव्य के सज़ुमृत शब्द और अर्थ को सुशोभित करन वाले तत्व अछकार है ।* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दण्डी काव्य में शोभावर्धक तत्त्वो का अलकार 
मानते हैं और वामने सौन्दर्यमात्र कौ । किन्तु कालान्तर में आनन्दवधन आदि 
आचार्यों ने रमणो के कटक-कुण्डलादि आभूषणो की तरह अनुप्रासादि शब्दा- 
लकारो और उपमादि अर्थालकारो को क्रमश शब्द और अथ के आश्रित काब्य 
का शोभाधायक तत्त्व स्वीकार किया है, जिसे पश्चाद्वर्ती जैनाचाय अलकार- 
दण्पणकार और मम्मट ने प्रतिष्ठा प्रदान की है । जैनाचाय वाग्मट-प्रथम, हेम- 
चन्द्र, नरेन्द्रप्रभसूरि, विजयवर्णी और अजितसेन आदि अलकार और उसके महत्त्व 
कै प्रसङ्ग मे अपने पूर्ववर्ती आचाय आनन्दवधन और मम्मट के पूर्णत ऋणी हैं । 


अलंकारो के भेद 


आचाय भरत ने केवळ चार बलकारो का उल्लेख किया है और भागह ने 
अडतीस । किन्तु उक्त दोनो पूर्ववर्ती आचायों ने शब्दालकार भौर अर्धालकार 
जैसा कोई उल्लेखनीय भेद नही किया है। जबकि परवर्ती आचार्यों ने शब्द 
और अर्थ को मापदण्ड मानकर शब्दो पर आश्रित रहने वाले अलकारों को 


१ श्वयम्तोऽपि रस सन्त जातु तेभ्यो विपर्ययम्‌ । 
ये तु विश्नत्यलकास्तेऽनुप्रासोपमादय ॥ =-अलंकारमहोदधि, ६।२। 
२ स्त्रीख्पं निरलकार न विभाति यथा मुवि । 
तथा काव्य 1 
काव्याजुभूतो शब्दार्थो थिताश्चित्रोपमादय । 
अलकारा प्रकीत्यंश्ते काग्यथारत्यहेतव ।। 
-र्‍ज्यज्ञाराणबॅबॅन्दिका, ९।१-२ । 
३ खादत्वहेतुना येत बस्त्वलंक्रियतेऽइगबत्‌ । 
हारकाकष्यादिभि प्रोक्त, सोऽलंकार कवीशिभि- ॥ 
= =अरूकारचिम्तामणि, ४११ । 


३०६ धैमायानों का अलकारशास्व में योगदान 


झण्दालकार और अर्थो पर आश्रित रहने वाले अलंकारो को अर्भालकार माता 
है। कुछ आचायों ने उक्त दो के अतिरिक्त शब्द ओर अर्थ पर समान रूप से 
शित रहन थाले अलकारो को उभयालकार कहा है । आधार्य मम्मट ने 
अकारो के विभाजन का मापदण्ड अन्वय-व्यतिरेक स्वीकार किया है ।' जिसके 
विद्यमान रहने पर जो विद्यमान रहे वह अभ्वय और जिसके विद्यमान न रहने 
पर ओ विद्यमान न रहे वह व्यतिरेक कहलाता हे । भर्थात्‌ जहाँ शब्द के परि- 
बहन कर देने पर अलकारत्व नष्ट हो जाये वहाँ शम्दारकार और जहाँ शब्द 
के परिवतन कर देने पर तदथक शब्दनिवेश से अलकारत्व नष्ट न हो वहाँ 
अर्थालकार होता है। इसी मान्यता को शब्दपरिवृत्यसहिष्णुत्व और शब्दपरि- 
बुत्तिसहिष्णुत्व कहा जाता है । 
आचाय भरत और भामह के अलकारों पर परवर्ती आचार्यो द्वारा स्वीकृत 
विभाजन रेखा को मान लिया जाए तो भरतसम्मत बार अलकारो में ये यमक 
और भामह सम्मत ६८ अलंकारो मे से अनुप्रास और यमक शाब्दालकार की 
कोटि में आते हैं, जिसका विस्तत विवेचन अलकार-वर्गीकरण के प्रसग में 
किया जायेगा । 


दाब्दालकार 


जहाँ शब्दगत चमत्कार पाया जाए वह शब्दालकार है । झाब्दालकार में 
शब्दों की विशेष महत्ता होती है । शब्दो का परिवतन होने पर काव्यगत सोम्दय 
विनष्ट हो आता है। अत इसमे शब्द परिवतन सम्भव नही है। सम्प्रति विभिन्म 
झालंकारिको की शब्दालकार विषयक मान्यताओ का आकलन किया जा रहा है । 


आचार्य भरत का 'एब्दाम्यासस्तु यमकम्‌’? यह कथन यमक के शब्दालकार 
को पुष्टि करता है। आचाय भामह ने केवल दो शब्दालकारो का उल्लेख किया 
है--अनुप्रास और यमक । दण्डो ने थमक और चित्रालकार का 'काव्यादश' के 
तृतीय परिच्छेद मे निबन्धन कर इन्हे निश्चित ही अन्य उपमा-रूपकादि 
अलकारो से पृथक (शब्दालकार) स्वीकार किया हे। रुद्रट ने स्पष्ट रूप से 
वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, शेष ओर चित्र को शब्दालकार कहा है ।* 

जैनाचाय अलकारदप्पणकार, भरतन्मामह आदि पूर्वाचायों की तरह 


काव्यभ्रकाश पृ० ४२३ । २ नाट्यशास्त्र, १७।६२ । 
३ वक्रोक्तिरतुप्रासो यमक श्लेषस्तथा पर चित्रम्‌ । 


शब्दस्यालकारा क्छेवोऽ्यस्यापि सोऽन्यस्तु ॥ --काव्यालकार २।१३। 


चि 


पशम अध्याय : अछकार-वियेशणल २०७ 


शब्दालेकार ओर अर्थालंकार जैसे विभाजन के विषय में मौन हैं, किन्तु उन्होंने 
अनुप्रास ओर यमक का उल्लेख किया है, जो शब्दालकार को कोटि में 
आते हैं। 

आचार्य मम्मट ने वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेष और चित्र को शब्दा- 
सकार स्वीकार किया है।* पुनरुक्तवदाभास उनके मत थें उमयालंकार है 1२ 

जैनाचायं वारभट-प्रथम ने चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक इन चार 
अलकारो को शब्दालकार कहा है | उन्होंने चित्र के एकस्व र्त्र आदि अनेक 
भेद प्रस्तुत किए हैं ।” वक्रोक्ति के केवल दो ही भेद किए हैं--समंयश्लेब- 
देक्रोक्ति और अभगश्लेषवक्रोक्ति ।९ उन्होंने मम्मट-सम्मत काकु-वक्रोक्ति का 
उल्लेख नही किया है! इन्हें अनुप्रास के दो भेद मान्य हैं--छेकानुप्रास और 
छाटानुप्रास* तथा यमक के २४ भेद, जिनका सोदाहरण विवेचत किया है ।* 

आचार्य हेमचन्द्र ने वाग्भट-प्रथम सम्मत उक्त चार शब्दालकारों के अति- 
रिक्त एळेष और पुनरक्ताभास--इन दो अछकारों को भी शब्दालकारों की कोटि 
में स्थान दिया है । उन्होंने अनुप्रास का सामान्य विवेचन किया है, जिसमें 
व्यजनो की आवृत्ति को अनुप्रास कहा है ।' यमक के सम्बन्ध में हेमचन्द्र को 
धारणा पूर्वाचार्यो के समान है, किन्तु उन्होने यमक के जिन पादज १५ भेदों का 
उल्लेख किया है,*? वे महत्त्वपूर्ण हैं। सके अतरिक्त उन्होने पाद को दो भाग में 
बाट देने पर २८ भेद," तीन भागो में बाट देने पर ४२ भेद, चार भागो में बांट 


१ अलकारदष्पण, गाथा, ५,९ । २ काव्यप्रकाश, नवम उल्लास । 

३ वही, पृ० ४३९। 

४ चित्र वक्रोक्त्यनुप्रासो यमक ध्वन्यलक्रिया । “-वास्भटालंकार ४।२ । 
५ बहो, ४।९-१३। ६ वही, ४1१५-१६ | 

७ चहो, ४।१७। ८ वही, ४।२३-४६। 

९ व्यजनस्यावृत्तिरनुप्रास । --काम्यानुशासन, ५।१। 


१० यमक पादे तस्य च भागे भवति । तत्र पादज पण्चदशघा | तथा हि 
थमो द्वितीयादावावतते द्वितीयस्तृतीयादौ । तुतीयश्षतुथं इत्ति षट्‌ । 
प्रथमो द्वितीयतृउोययोद्वितीयतरतुर्थयोस्तृती य चतुययो द्विती यस्तृतीयचदुर्थोरिति 
चत्वार । प्रथमस्त्रष्दऽपीत्येक । प्रथमो द्वितीये तृतोयश्चतुर्थे इति । 
प्रथमश्चतुर्थं दितीयतृतीय इति द्रौ । गर्घाबृति कलोकावुतिक्वेति । 
दवे इति | -”काव्यानुशासत) ५।३। वृत्ति । 

११ द्रष्टव्य, काव्यातुशासन, पु० ३०२ । 


2०८ जैनाचार्यो का अलंकारशास्त्र में योगदान 


कैसे दर ५६ भेद तथा अन्य अनेक यमक-मेदो की कल्पना की है ।' चित्रालकार 
का उन्होंने जो लक्षण, प्रस्तुत किया हैं, उससे उनकी थित्रालकार भेद विषयक 
मान्यता भी स्पष्ट होती है । उनका यह लक्षण भोज ते प्रभावित है ।' हेमचस्त्र ने 
शळेष के प्रसग में सर्वप्रथम रुद्वट सम्मत वण, पद, लिंग आदि आठ भेदो का 
उल्लेख किया है।" पुन माषाइलेष के ५७ भेदों का कथन है, जो अन्य-ग्राच्चायो 
द्वारा मान्य भेदो से सर्वाधिक है। वक्रोक्तिलक्षण” प्रसग में हेमचन्द्र न काकु- 
बक्रोक्ति को अलकार स्वोकार नही किया है, अपितु उसे मात्र पाठधम कहा है 
तथा इसके समथन मे उन्होने राजशेखर की पक्ति को उद्धत किया है ।* पुनरू- 
क्षताभास^° हेमचन्द्र के मत मे शब्दालकार है । इस पर उन्होने कोई विशेष 
टीका-टिप्पणी नही की है । 

नरेन्द्रप्रभमूरि ने अनुप्रास, यमक, चित्र, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्तवदा- 
मास--इन छ शब्दालकारो को स्वीकार किया है । इनका अनुप्रास-वियेचन भोज 
सै प्रभावित है ! नरेन्द्रप्रभसूरि ने सव प्रथम अनुप्रास के चार भेद किये हैं-- 





१ द्रष्टव्य, काव्यानुशासन, प० ३०४-३०५ । 

२ स्वरव्यञ्जनस्थानगत्याकारनियमध्युतयूढादि चित्रम्‌ । बही, ५।४ । 
वणस्थानस्वराकारगतिबन्धाप्रतीह य॒ । 
नियमस्तद्बुर्घं षोढा चित्रमित्यभिधीयते ॥ 

सरस्वतीकण्ठाभरण, २।१०९ । 

४ वणपदछिगभाषाप्रक्ृतिप्रत्ययविभक्तिवचनानाम्‌ । 
अत्रार्ये मतिमद्भिविधीयमामोऽष्टधा भवति ॥ --काव्यालकार, ४1२ । 

५ काव्यानुशासन, ५५ । वृत्ति । 

६ सस्कृतप्राकृतमागधपिशाचसूरसेनापञ्रशभाषाणां द्वियोगे पचदश, त्रियोगे 
विशति , चतुर्योगे पञ्चदश, पञ्चयोगे षटू, षट्योगे एक । सर्वमीलने भाषा- 
इलेषस्प सप्तपचाशद्भेदा । वही, ५।६ वृत्ति) 

७ उक्तस्यान्येनान्यथा इलेषादुक्तर्वक्रोम्ति । --काव्यानुशासन, ५।६ वृत्ति । 

८ काकुवक्रोक्तिस्त्वलकारत्वेन न वाच्या । पाठघमत्वात्‌ । 

वही, १० ३३३ । 

९ अभिधायवान्‌ पाठध्म काकु स कथमलकारीस्यादिति यायावरोय । 
“काब्यानुशासन, पृ० ३३३।, काव्यमीमांसा, पृ० ८३ । 
१० भिन्ताहृते शब्दस्यैकाथतेब पुनसुक्ताभास । ~= काव्यानुशासन, ५८ । 


पंचम अध्याय ' अंलंकार-विवेवन २०९ 


शुति, छेक, वृत्ति और छाट ।” पुत्र श्रुति के शुद्ध, संकीर्ण और नागर--ग्रे तीन 
सेद किये हैं।` छेक चार प्रकार का होता है--क्रमशाऊी, विपर्यस्त, वैशिका 
और मसित ।* वृत्तियां तीन प्रकार की होती हैं--उपनागरिका, परुषा और 
कोमला । नरेन्द्रप्रमधूरि के अनुसार जिसमें समान वर्मों के अक्षरों की आवृत्ति हो 
बह्‌ वृत्यनुप्रास है, यह कवित्व का प्राणभूत है तथा यह बारह प्रकार का होता 
है--कर्णाटी, कौम्तली, कौंगो, कौंकगी, वानवासिका,त्रावणी माथुरी, मात्सी, 
मागधी, तान्रलिप्तिका, उड़ी और पौण्ट्री ।” वृत्यनुप्रास के ये बारह मेद भोज- 
सम्मत हैं।' इसी प्रकार नरेन्द्रप्रभसूरि ने स्वभावत , उपचारवशात्‌, वीप्सा से, 
आभोौवण्य से, कषादि घातुओ से णमुलू प्रत्यय करने पर उसी धातु के उपपद 
रहने से गौर सम्भ्रम से जो पदों की आवृत्ति होती है, उन्हें लाटानुप्रास के 
मेद कहा है ।* इन्हें भोज ने नामद्विरक्त अनुप्रास कहा है। नरेस्द्रप्रभसूरि ने 
सभङ्कष्लेष के वर्ण-पदादि आठ भेदो की तरह अभङ्करलेष के भी आठ भेदो की 
सम्भावना की है तथा द्लेष को अर्थगत भो स्वीकार किया है । पुनरुक्तवदाभास 
को उन्होने शब्दालकार भी कहा है और शब्दार्थालकार भी ।'° शेष शब्दालकार- 
विवेचन सामान्य है । 

विजयवर्णी ने यमक, चित्र, वक्रोक्ति और अनृप्रास-इत चार अलकारो 
को शब्दालकार कहा है । 


१ अछकारमहोदधि, ७४२ । २ बही, ७।४ 


३ क्रमशाली विपर्यस्तो वेणिका गसितस्तथा । 
क्रमशाली क्रमोपेत', विपर्यस्त क्रमात्ययो ।। 


आवाक्यान्तगतानेकवर्णावृत्तिस्तु बेणिका । 


ग्मितस्स्पहरो वर्णस्तोमो यत्रान्यगभित ॥ वही, ७।८-९ । 
४ यदि वा यत्र वर्ग्या वर्थ्येरावतंते निजै । 
वृत्यनुप्रासमिच्छन्ति त कविस्वैकजीवितम्‌ ।। --वही, ७।१४ । 


बही, पु० २१२-२११। ६ द्रष्टव्य, सरस्वतीकण्ठामरण , १।७९-८० । 
अरकारमहोदधि, ७। १७-१८ । 
द्रष्टव्य, सरस्तीकण्ठामरण, २।९९। 
अभंगर्लेपोऽप्य टेब यथासंभव शेय । अलंकारमहोदधि, पु० २२२ । 
० शक्दानासामुखे यस्मिम्नेकार्यत्वावभासनम्‌ 
पुनरुक्तवदाभास शब्द-शम्दार्चगामि तत्‌ ।!--- अलंकारमहोदघि, ७२४ । 
११ यमक थित्रकक्रोक्तिररुप्रासश्वतुविध 
बाब्दालंकृतय शोकता ' " "` ॥~०पुगारार्णक्चन्द्रिका, ९।४-५ । 
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२१० जैनाबायों का अलकारशास्त्र में योगदान 


अजितसेन ने भी उक्त विजयवर्णी-सम्मत चार अलंकारों को शब्दालकार 
स्वीकार किया है।' उनका शब्दालकार-विवेचन विस्तृत है। अलकार-चिन्ता- 
मणि के द्वितीय परिच्छेद मे लगभग दो सौ वद्यो में मात्र चित्रालकार का 
विवेचन किया हे । शेष वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक--हन तीन शब्दालकारों 
का विवेचन तृतीय परिच्छेद में है । 

अजितमेन ने चित्रालकार के जिन भेदों का उल्लेख किया है, उनके नाम 
निम्न प्रकार है--ब्यस्त, समस्त, द्विव्यस्त द्विसमस्त, व्यस्त-समस्त, द्विव्यस्त- 
समस्त, द्विसमस्तकसुव्यस्त, एकालाप, प्रभिन्नक, भेद्चभेदक, ओजस्वी, सालकार, 
कौतुक, प्रश्‍नोत्तरसम, पृष्ठप्रश्न, भग्नोत्तर, आद्युत्तर, मध्योत्तर, अन्तोत्तर, अप- 
हलत, विपम, वृत्त, नामाख्यात, ताक्य, सोत्र, शाब्दिक, शास्त्रार्थ, वर्णोत्तर, 
वाक्योत्तर, श्लोकोत्तर, खण्डोत्तर, पादोत्तर, सुचक्रक, पद्म, काकपद, गोमूत्र, 
सवताभद्र, गत प्रत्यागत, वद्धमाताक्षर, हीयमानाक्षर, श्वुङ्खल और नागपाज्ञ ।२ 
इनके अतिरिबत प्रहेलिका, मुरजबन्ध, अधभ्रमगृढ, एकाक्षर, द्वयक्षर, दर्पणबन्व, 
पट्टकवन्य तालवृन्त, ति साल बन्ध, ब्रह्मदोषिका, पशुबन्ध, यानबन्ध, चक्रवृत्तक, 
भङ्गारबन्ध निगूढपाद, छत्रबध, और हारबन्ध आदि भेदो का भी सलक्षणो- 
दाहरण विवेचन किया है।" शेष वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक---इन तीन 
अलकारो का सामान्य विवेचन किया है।* 


वाग्भट द्वितीय” और भावदेवसूरि' ने चित्र, इलेष, अतुप्रास, वक्रोक्ति, 

यमक और पुनरुक्तवदाभास--इन छ को शब्दालकार स्वीकार किया है । सिद्धि- 

चन्द्रगणि ने शब्दालकारो के विषय में कोई विशेष उहापोह नही किया हँ, 
अपितु आचाय मम्मट की सरणि को ही अपनाया है । 


१ द्रष्टव्य, अलकारचिन्तामणि, २।१। 

२ बही, २।३-८। ३ द्रष्टव्य, बही, २।१२५-१९० । 

४ द्रष्टव्य, वहो, तृतीय परिच्छेद । 

५ चित्रश्लेषानुभ्रासवक्रो क्तियुक्तियमकपुनरुक्तवदाभासा षट्‌ शब्दाकारा । 
"ला काम्यानुझासन-बाग्भट, पृ० ४६ । 

६ स्याद वक्रोक्लिरनुप्रासो यमक छेष इत्यपि । 


चित्र पुनरुक्तवदाभास शब्देष्वलकृति ।।—काव्यालकारसारसम्रह, ५१ | 
७ द्रष्टव्य, काव्यप्रकाशखण्डन, नवम उल्लास | 


पंचम अध्याय अलंकार-विदेघन २११ 


इस प्रकार जैमाचार्यो दारा किये गये उक्त दाब्दालकार-विवेधत से शात 
होता है कि अलकारदप्पणकार ने अलकारों का शब्द-अर्थ जैसा विभाजन न करते 
हुए भरत-भाभह आदि पूर्वायायों का अनुगमन किया है । वाग्भट-प्रथम, विजय- 
वर्णी और अजितसेन ने केवल चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक--हइन चार 
अरूकारो को शब्दालकार माना है। शेष आचायं हेमचन्छ्र, नरेन्द्रप्रभसुरि, वाग्मर- 
द्वितीय और भावदेवसूरि ने श्लेष ओर १नरुक्‍्तवदाभास--हन दो अन्य अलकारों 
का भी वाग्भट-प्रथम आदि सम्मत उक्त चार अलकारों में समाबेश कर छ, 
शब्दालकारो को स्वीकार किया है । वाग्भट-प्रथम झौर विजयवर्णी ने पुनरक्‍त- 
वदाभास का उल्लेख ही नही किया है तथा इलेष को अर्थालंकार माना है । 


हेमचन्द्र, नरेस्द्रप्रमसूरि, वास्भट-द्वितीय और भावदेवसूरि ने एलेष को शब्दालंकार 
और अर्थालंकार दोनों स्वोकार किया है । 


जैनाचसार्यों ने चित्रादि अलंकारों के जिन भेदों का उल्लेख किया है। उनकी 
उपेक्षा नही की जा सकती है। जहाँ आचाय मम्मट ने यमक के ग्यारह भेदों 
का उल्लेख किया है, वहीं आचार्य हेमचन्द्र ने यमक के पन्द्रह भेदो का उल्लेख 
कर अपनी ताकिक बृद्धि का परिचय दिया है । इसी प्रकार मम्मट ने पादको 
दो भागो मे विभक्त करने पर बीस, तीन भागों में विभक्त करने पर तीस, 
और चार भागो मे विभक्त करने पर यमक के चालीस भेदो का उल्लेख किया 
है", किन्तु हेमचन्द्र ने क्रमश अट्टाइस, बयालीस और छप्पन भेदो का उल्लेख 
किया है । हेमचन्द्र ने भाषाएलेष के जिन सत्तावन भेदों को स्वोकार किया है, वे 
महस्वपूण है। उन्होने काकु-वक्ोक्ति को मात्र पाठघर्म स्वीकार किया है, जबकि 
आचार्य मम्मट ने काकुवक्रोष्ति को अलकार कहा है ।' हेमचन्द्र ने पुनरुक्तवदा- 
भास को शब्दालकार माना है, उभयालकार नही 1 

नरेन्द्रप्रभसूरि का अनुप्रास-विवेचन भोज से प्रभावित है, उन्होंने सभङ्गस्लेष 
के वर्ण-पदादि आठ भेदों की तरह अभद्भुबलेष के भी आठ भेदों को सम्भावना 


१ प्रथमो द्वितोयादी, द्वितीयस्तृतीयादो, तृतीयश्चतुर्थ, प्रथमस्त्रिष्वपीति सप्त । 
प्रथमो द्वितीये तृतीयश्चतुर्थ, प्रथमश्चतुर्थे द्वितीयस्तृतीये इति हैं। तदेवं 
पादज नवभेदम्‌ । अर्धावृत्ति इलोकावृत्तिक्चेति द्वे । 

काव्यप्रकाश, पू० ४१० । 

२ द्रष्टव्य, वही, पृ० ४९१ । ३ द्रष्टव्य, वही, ९।७८ । 

४ आवार्य मम्मट ने पुमदक्तवदाभास को उमयालंकार माता है । 

"वही, १० ४३९। 


२१२ जैनाचायो का अलकारशास्त्र में योगदान 


की है, जो विचारणीय है! नरेन्द्रप्रभसूरि का पुनरक्तवदाभास-विवेचन मम्मट 
से प्रभावित है । 


अजितसेन ने चित्रालकार के जिन महत्त्वपृण भेदों का उल्लेख किया है, बे 
आश्चर्यचकित करने वाले हैं। शेष शब्दालकार-विवेचन परम्परानुकूल है । 


अर्थालकार 


जहाँ अर्थगत चमत्कार पाया जाए वह अर्थालकार है, इसमे अथ को 
प्रधानता रहती है । अर्थालकार मे शब्द-परिवतन होने पर भी अर्थ के कारण 
चमत्कार विद्यमान रहता है । यही इसका प्रमुख वैशिष्ट्य है । 


भरत-भामह से लेकर अद्यावधि सभी आलकारिको ने अर्थालकारो का 
विवेचन किया है । आचाय भरत द्वारा उल्लिखित चार अलकारो मे से यमक 
को छोड़कर शेष तीन अलकारो में अर्थगत सौन्दर्य होने से अर्थालंकार हैं । 
आचाय भामह ने ३८ अलकारो को स्वीकार किया है, जिनमें अनुप्रास और 
यमक को छोडकर शेष ३६ अर्थालकार हैं । दण्डी ने ३५ अलकारो का उल्लेख 
किया है तथा मम्मट ने ६१।१ अप्पय दीक्षित के समग्र तक इनकी सख्या 


शताधिक हो गई थी ।* प्रस्तुत में जैनाचार्यों द्वारा मान्य अर्थालकारो का विवेचन 
किया जा रहा है । 


जैनाचाय अलकारदप्पणकार ने कुल ४० अलकारों का उल्लेख किया है-- 
उपमा, रूपक, दीपक, रोध, अनुप्रास, अतिशय, विशेष, आक्षेप, जाति-व्यतिरेक, 
रसिक, पर्याय, यथास्य, समाहित, विरोध, सक्षय, विभावनः, (अगुढ-) भाव 
अर्थान्तरन्यास, परिकर, सहोक्ति, ऊर्जा, अपह्वति, प्रेमातिशय (उदृत, परिवृत्त 
दव्योत्तर, क्रियोत्तर, गुणोत्तर) बहुएलेष, व्यपदेश, स्तुति, समञ्योति, अप्रस्तुत- 
प्रशसा, अनुमान, आदर्श, उत्प्रेक्षा ससिद्धि, आशीष, उपमारुपक, निदर्शना, 





द्रष्टव्य, काव्यालकार-भामह । 
काव्यादर्श, २।४-७ । 


काव्यप्रका्, विश्वेप्वरकुत हिन्दी टीका, पु० ४४१ । 
अप्ययदीक्षित ने १२३ अलकारो का विवेचन किया है! 


= द्रेष्टम्य, कुवलयानन्द । 


नट Te 


पंचम अध्याय अरूकार-विवेत्रम २१३ 


उपेक्षावपद, उद्भिद्‌, वलित, अमेद-वलित और यमक ।' इनमें से अनुभास और 
यमक को छोडकर शेष ३८ अर्थालंकार हैं। अलकारद्रप्पणकार ने भ्रमातिषाय, 
द्रभ्याततर, किप्रोहर, गुगोतर ओर समज्योति नामक नवीन अलकारो का 
उल्लेख किया है । 


वाग्भट-प्रयम ने अर्यालंकारो को सल्या पैंतीस स्वीकार की है--जाति, उपमा, 
रूपक, प्रतिवस्तूपमा, भ्रान्तिमान, आक्षेप, सशय, दृष्टान्त, व्यतिरेक, अपञ्ग ति 
तुल्ययोगिता, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, समासोक्ति, विभावना, दीपक, अतिशय, 
हेतु, पर्यायोक्ति, समाहित, परिवृत्ति, यथासख्य, विषम, सहोर्कित, विरोध, 
अवसर, सार, श्लेश, समुच्वय, अप्रम्नुतप्रशसा, एकावली, अनुमान, परिसख्या 
प्रश्नोत्तर और सकर । ये सभो अलंकार पूर्वाचायों द्वारा मान्य हैँ! इनमें 
जाति अलकार स्वभावोक्ति का पर्यायवाची है! वाग्मट-प्रथम ने उपमा के 
जिन भेदो का उल्लेख किया है, उनके नाम हूँ-उपमेयोपमा, अनम्ययोपमा, 
अनेकोपमेयमूलोपमा और अनेकोपमानमूलोपमा ।९ इनमें से अनेकोपमेयमूलोपमा 
को छोडकर शेष उपमेयोपमा, अनन्वयोपमा, और अनेकोपमानमूलोपमा क्रमश 
आचाय मम्मटादि-सम्मत उपमेयोपमा, अनन्वय और मालोपमा अलकार हॅ । 
१ उपमा-रूवअ-दीवअ-रोहाणुण्पास-अइसअ-विसेस । 

अक्खेव-जाइवइरेम-रसिअ-पञ्जाअ भणिआओ ॥ 

जहासंख (ख) समाहिअ-बिरोह-ससअ-विभावणा भावा । 

अत्यन्तरणासो-अण्णपरि्ररो तह सहीसी भ ॥ 

उउजा अवण्हवइओ पेम्माइसओो उदत्त-परिअत्ता । 

दव्दुलर-किरिउत्तर-गृणृत्तरा बहुसिलेसा अ। 

बबअेम-थुई (इ) समजोइआइभ-अपत्थुअपससा अ ॥। 

अणुमाण आअरिसो उपेक्खा तह अ ससिद्धी ॥ 

आसीसा उवमा-रूवअ च जाणइ णिझरिसिण तह अ। 

उपेक्खा च अ (ओ)सेअ बलिअ जमओहि सजुत्ता ॥ 

भेतिअ-मिसा एए कब्बेसु पडिद्ठिआ अकारा । 

अहिआ उयक्कमेणं वीसाओ दोण्णि संखाओ | 

—अलंकारदप्पण, गाथा ५-१० | 

२ वारभटालकार, ४।२-६ । 
३ द्रष्टव्य, वही, ४।५४-५७ । 





२१४ जैताचायो का अलकारशास्त्र में योगदान 


अनेकोपमेयमूलोपमा नामक भेद उनकी स्तत्र कल्पना न होकर आचार्य भरत 
का एक देश अनुगमन है । क्योकि भरत ने एक उपमेय का एक अथवा अनेक 
उपमानो से तथा अनेक उपमेयो का एक अथवा अनेक उपमानो से होने 
बारे सादृष्य वर्णन को उपमा के भेद मानने की ओर सकेत किया है।' 

वारभट-प्रथम ने अन्य जिन अल्कारो का स्वरूप-विवेचन किया है, उनके 
मूल मे भरत, भामह, दण्डी, उदभट, रद्र, स्य्यक ओर मम्मट आदि आचार्यों 
का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है । उन्होंने किसी एक आचाय को आधार नही 
माना है, अपितु जिस आचायं का जो लक्षण उन्हें उचित प्रतीत हुआ है, उसे 
उन्हाने अपने शब्दो मे उल्लिखित क्या है । वाग्भटनप्रथम द्वारा प्रतिपादित 
किसी-किसी अलकार का लक्षण अन्याचायों के किसी एक उपभेद के स्वरूप को 
लेकर भौ हुआ है । यथा सहोक्ति का लक्षण ।* यह लक्षण रुय्यक के सहोवित के 
एक उपभेद 'कायकारणप्रतिनियमविपययरूपा सहोक्ति' पर आधारित हैं, 
जिसका लक्षण उन्होने बायकारण का तुल्यकालत्वेन निबन्वन किया हूँ।१ 
वाग्भट-प्रथर का सहोक्ति लक्षण इसी एक उपभेद पर प्रकाष डालता हूँ । 
सक्षेप मे कहा जा सकता हे कि वाग्भट प्रथम के दीपकालकार पर भरत और 
भामह, अप्रस्तुतप्रशसा, प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त पर भामह (अन्तिम दो पर 
उद्भट का भी), अर्थान्तरन्यास, तुल्ययोगिता, हेतु ओर समाहित पर दण्डी, 
समुच्चय और अबसर पर रुद्रट, जाति ऑर व्यतिरेक पर इय्यक, रुपक, उत्प्रेक्षा, 
पर्यायोक्ति, अतिशय (अतिशयोक्ति), आक्षेप, विरोध, विषम, परिसख्या, सकर 
और एकावली पर मम्मट का प्रभाव परिलक्षित होता है इनके अनुसार सखुरा- 
१ द्रष्टव्य--एकस्यैकेन सा कायतिकेना5प्ययवा पुन । 

अनेकस्य तर्थकेन बहुना बहुभिस्तथा ॥ 
नाट्यशास्त्र, १७४५ । 

२ सहोक्ति सा भवेद्‌ यत्र कायकारणयो सह । 

समुत्पत्तिकथा हेतोववतु तज्जन्मदक्तताम्‌ ॥--वबाग्भहालकार, ४।११९। 
३ स्य्यक ने कार्यकारणप्रतिनियमबिपर्ययरु पा सहोक्ति का जो उदाहरण दिया 

है, उससे उसका लक्षण भी स्पष्ट होता है । उदाहरण इस प्रकार है-- 

भवदपराधै साध सतापो बर्घलेतराम्रस्या । 
अत्रापराधाना सताप प्रति हेतुत्बेऽपि तु ल्यकालत्वेनोपनिबन्ध । 
= इष्टव्य, अलंकारसवस्थ, पू० २९८ । 


क्म अध्याय अलंकार-विवेचन २१५ 


रुकार वह है, जहाँ अनेक अलकारों का सम्मेलन हो ।' वाग्गट-प्रयम के इस 
कथन से ससृष्टि को पृथक्‌ ललकार मानने की आवश्यकता नही रहती है । 


आचार्य हेमचन्द्र ने २९ अर्थालकारो का विवेचन किया है--उपमा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक, निदर्शन, दीपक, अन्योक्ति, पर्यायोषत, अतिशयोक्ति, आक्षेप, 
सहोबित, समासोक्ति, जाति (स्वभावोक्ति), व्याजस्तुति, दळेष, ध्यत्तिरेक, 
अर्थान्तरन्यास, ससन्देह, अपहकृति, परिवृत्ति, अनुमान, स्मृति, भ्रान्ति, 
विषम, सम, समुख्चय, परिसख्या, कारणमाला और सकर ।` इनमें से २४ 
अलकार वाग्भट-प्रथम सम्मत हैं, शेष निदर्शना, व्याजस्तुति, स्मृति, सम और 
कारणमाला-ये पाँच अन्य अलकार भी उन्हें अभीष्ट हैं । आघार्य हेमचन्द्र ने 
वारभट-प्रथम सम्मत प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, विभावना, हेतु, 
समाहित, यथास्य, अवसर, सार, अप्रस्तुतप्रशसा, एकावली और प्रश्‍्नो्तर-- 
इन ग्यारह अलकारो को मान्यता प्रदात नही की है । वाग्भट-प्रथम मे जिस 
अलकार को अप्रस्तुतप्रशसा कहा हे, उसे ही हेमचन्द्र ने अन्योक्ति के नाम से 
अभिहित किया है, अत इन दोनों के लक्षणो मे कोई अन्तर नही है।९ आशार्य 
मम्मट ने इसे अप्रस्तुतप्रशसा ही कहा है।* 

आचार्य हेमचन्द्र ने उपमा के लक्षण में 'साधर्म्यम' के साथ हुद्यम' विशेषण 
लगाया है,” जिसका तात्पर्य यह है कि सहृदय के हृदय को आह्वादितं करने 
वाले उपमान और उपमेय के सादश्य का कथन उपमालकार है। मम्मट ने 
उपमा के लक्षण मे 'भेदे' पद का प्रयोग किया हैं, जो अनन्बयालकार को स्वतत्र 
रूप से अल्कार मानने में सहायक होता है, किन्तु हेमचन्द्र अपने उपमा-लक्षण में 





- 


वाग्भटालकार, ४।१४४ । 


२ काण्यानुशासम, विवेकटीका, पृ० ३३९ । 
३ द्रष्टव्य, (क) प्रशासा क्रियते यत्राप्रस्तुतस्यापि वस्तुन । 
अप्रस्तुतप्रशसा तामाहु कृतधियो यथा ॥ 
--वाग्मटालकार, ४।१३४। 
(ख) सामान्यविदोषे कार्ये कारणे प्रस्तुते तदन्यस्य तुर्ये तुल्यस्य 
चोक्तिरन्योक्ति । —काब्यानुशासन, ६।८। 
४, काव्यप्रकाश, १०।९८-९९ | 
५ हूद्य साधर्म्यमुपमा । --काव्यानुशासन, ६१ । 


६ साधर्म्यमुपमा भेदे । =-काव्यप्रकाश, पृ० ४४३ । 


११६ जैनाचायो का अलंकारशास्त्र में योगदान 


उमस पद का समावेश नही करते हैं तथा माछोपमा, रशनोपमा, उपमेयोपभा, 
अमन्वय और उत्पाधोपमा को उपमा से पृथक्‌ नही मानते हैं ।' हेमचन्द्र क 
उपमा विषयक यह दृष्टिकोण वाग्भट-प्रथम से मेल खाता है तथा इन दोनों के 
मूल मे दद्रट का प्रभाव है । 


आचाय हेमचन्द्र ने अलकारो की सीमित सख्या स्वीकार की है, इसलिए 
उन्होने कही-कही दो-तीन अलकारो के लक्षणो को मिलाकर किसी एक अकार 
का लक्षण प्रस्तुत किया हे । उदाहरणाथ निदर्शन के लक्षण को लिया भा सकता 
है । हेमचन्द्र ने निदर्शन का लक्षण करते हुए लिखा है कि--इष्टार्थ की सिद्धि 
के लिए जो दष्टान्त का निर्देश किया जाता है, वह निदशनालकार कहलाता 
है ।* इसमे मम्मटादि सम्मत दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास और निददान के लक्षणों 
का एकदंश समावेश किया गया है । यहाँ हेमचन्द्र द्वारा प्रतिपादित निदशन मौर 
अर्थान्तरन्यास का अन्तर भी उल्लेखनीय है । उनके अनुसार जहाँ सामान्य 
अथवा विशेष का बिशेष के द्वारा समर्थन किया जाता है, वह निदर्शनालकार है 
आर जहाँ विशेष का सामान्य के द्वारा समथन किया जाता है, वह अर्थान्तरन्यास 
है।* मम्मट उक्त दोनो ही स्थितियों मे अर्थान्तरन्यास मानने के पक्ष में हैँ।* 
आचाय हेमचन्द्र सम्मत अर्थान्तरन्यास का सम्पुर्ण लक्षण इस प्रकार है--जहाँ 
बिशेष का सामान्य के द्वारा साघम्य अथवा वैधर्म्यपूर्वक समर्थन किया जाता है, 
बहा अर्थान्तरन्यासालकार होता है ।” यह मम्मट का एकदेश अनुकरण है । 


आचाय हेमचन्द्र सम्मत अतिशयोक्ति का लक्षण पूर्वाचायों दारा अनुमोदित 
ही है। उन्होने इसके चार भेद माने हे--भेद मे अभेद, अभेद में भेद, सम्बन्ध 





१ काव्यानुशासन, पृ० ३४६-३४७ । 
२ इष्टाथसिद्धये दृष्टान्तो निदर्शनम्‌ ।--काब्यानुशासत, ६।६ । 
३ यत्र सामान्यस्य विशेषस्य वा विशेषेण समर्थन तम्निदेशनम्‌ । यत्र तु विशे- 

षस्य सामान्येन समथन सोर्थान्तरन्यास । 

काम्पानुशासन, बिदेकटीका, 1० २५३ | 

४ सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते । 

यत्तु सोऽर्थान्तरम्यास साधम्यणेतरेण वा ॥--काव्यप्रकाश, १०।१०९ | 
५ विशेषस्य सामाम्येन साघम्यंवैधर्म्याम्यां समर्षनमर्थान्तरम्यास । 


~ काग्यानुशासम, ६1१९ । 


पंब्रम अध्याय अलंकार-विवेचन २१७ 


में असम्बन्ध और सम्बन्ध में सम्बन्ध ।' ससम्देहालकार का लक्षण सिरूपण 
करते हुए हेमचन्द्र ने लिखा है कि--स्तुति कै लिए जो सशयपूर्ण कथन किया 
जाता है, वह ससन्देह है।* अर्थात्‌ स्तुति के द्वारा अरूकारान्तर के भर्भीकरण 
ते प्रस्तुत वस्तु के वर्णन हेतु संशय पूर्ण कथन करमा ससभ्देह है । हेमचन्द्र को 
ससम्देह के तीन भेद अभीष्ट हैं, उनमे से दो तो वे ही हैं, जिन्हें भम्मट ने स्वीकार 
किया है अर्थात्‌ भेद का कथन करने लौर भेद का कथन न करते रूप सन्देह । 
इसके अतिरिक्त उन्हें असन्देह में सन्देह नामक तीसरा भेद भी अभीष्ट है ।१ 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपल्रुति का लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जहाँ 
प्रस्तुत से प्रस्तुत अथवा प्रस्तुत से अप्रस्तुत का अपलाप किया जाए, वहाँ अपश्नुति 
नामक अलकार होता है।* मम्भट ने प्रस्तुत का निषेध करके अप्रस्तुत की सिद्धि 
को अपलुति कहा है” तथा प्रकट हुए वस्तु के स्वरूप को छल पूवंक छिपाने के 
वर्णन को व्याजोक्ति ।* किन्तु हेमचन्द्र ने अपने उक्त अपल्लुति के स्वरूप मे 
मम्मठादि-सम्मत मपल्लुति और व्योओक्ति--इन दोनो के स्वरूपो को स्थान दिया 
है। अत व्याजोक्ति को पथक्‌ अलकार न मानना स्वाभाविक हे । हेमषम्द्र ने 
सकर और ससृष्टि-इन दो अलकारो को मम्मटादि की तरह भिन्न-भिन्न नही 
मामा है, अपितु मात्र सकर का ही लक्षण-निरूपण किया है), जिसमें ससृष्टि 
और सन्देहसकर को अगरूपेण स्वीकार किया है, इसको पुष्टि दिये गये उदा- 
हरणो से होती है ।€ 
१ विशेषविवक्षया भेदाभेदयोगायोगब्यत्ययोऽतिश्योक्ति । 
“-काव्यानृशांसन ६।१० । 
२ स्तुत्य सशयोक्ति ससन्देह ।--वही, ६।२०। 
३ स्तुत्यं अलकाराम्तरगर्भीकारेग प्रस्तुतवस्तुवर्णनाथं सशयस्योक्तिनिर्णयान्ता- 
ऽनिर्णयान्ता बा मेदकस्यानुक्तावुक्तौ बा ससम्देह । 
“वही, वृत्ति, ६।२० † 
४ प्रकृताप्रकृतास्या प्रकृतापलापोऽपल्लति । वही, ६।२१ । 
५ प्रकृत यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपल्ुति । 
काव्यप्रकाश, १०।९६, पृ० ४७० । 
६ ब्याजोक्तिव्छद्वतोद्भिन्नबस्तुरूपनिगृहनम्‌ । “वही, १०११८ १ 
७ स्वातस्थ्याजु ह्यस शयैकपशषेरवामेकत्र स्थिति: सकर । 
““काब्यांतुशसल , ६।३९ । 
८ द्रष्टव्य, वही, १० ३९८-३९९ । 
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इनके अतिरिक्‍त आचार्य हेमचन्द्र ने जिन अलकारों का विवेचन किया है, 
उनमें प्राय पूर्वाचायो को मान्यताओं को ही प्रमुख रूप से स्थान दिया है तथा 
जिन अलकारों को स्वीकार नही किया है, उन परिकर, यथासख्य, विनोकिति, 
भाविक, उदात्त, रसवदादि, आशी , प्रत्यनीक आदि अलकारो का सयुक्ति 
खण्डन किया है ।) 

भाचाय नरेन्दरप्रमसूरि ने ७१ अर्थालकारो को स्वीकार किया है--अति- 
शयोक्ति, सहोक्ति, उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मरण, सशय, आन्तिमान्‌, 
उल्लेख, रूपक, अपह्वति, परिणाम, उप्रेक्षा, तुल्ययोगिता, दीपक, निदशना, 
प्रतिवस्तूवमा दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विनोक्ति, परिकर, समासोक्ति, 
अप्रस्तुतप्रशसा, पर्यायोक्त, आक्षेप, व्याजस्तुति, इलेष, विरोध, असगति, विशे- 
पोक्ति, विभावना, विषम, सम, अधिक, विचित्र, पर्याय, विकल्प, व्याघात, 
अन्योन्य, विशेष, कारणमाला, सार, एकावली, मालादीपक, काव्यलिंग, अनुमान, 
यथास्य, परिवृत्ति, परिसख्या, र्थापत्ति, समुच्चय, समाधि, प्रत्यनीक, प्रतीप, 
मीलित, सामान्य, तद्गुण, अतदगुण, उत्तर, सूक्ष्म, व्याजोक्ति, स्वभावोक्ति, 
उदात्त, रसवद्‌, प्रेय, ऊर्जस्वि, समाहित, ससृष्टि भौर सकर।? इन ७१ 
अलकारो मे से ६१ अलकारो का उल्लेख मम्मट ने किया है तथा मालादीपक 
को दीपक काही एक भेद स्वीकार किया है ।* शेष जिन ९ अलकारो का 





१ अपुष्टाथत्वलक्षणदोषामावमात्र साभिप्रायविशेषणोक्तिरूप परिकरो 
भग्नप्रक्रमतादोषाभावमात्र यथासख्य दोषाभिधानेनैव गताथम्‌ । विनो क्तिस्तु 
तथाविघहुद्यत्वविरहात । भाविक तु भूतभाविपदाथप्रत्यक्षीका रात्मकममिनेय- 
प्रबन्ध एव भवति । यद्यपि मुक्तकादावपि दृश्यते तथापि न तत्स्वदते । 
उदात्त तु ऋद्धिमद्वस्तु लक्षण भति्षयोक्तेजतिर्वा न भिद्यते । महापुरुषवर्ण- 
नारूपं च यदि रसपर तदा ध्वनेविषय । अथ तथाविघवर्णनीयवस्सुपरं 
तदा गुणीभूतव्यग्यस्येति नालङ्कार । रसवत्प्रेयसी ऊर्जस्थिमावसमाहिताति 
गुणीभूतव्यव्यप्रकारा एव । आशीस्तु प्रियोक्तिमात्र, भावज्ञापमेन गुणीभूत- 
व्यग्यस्थ वा विषय । प्रत्यनीक च प्रतीयमानोक्षाप्रकार एवेति नालकारा- 
न्तरतथा वाच्यम्‌ । 

¬ काब्यानुशासन, १० ४०१-४०५। 

२ द्रष्टव्य, अलकारमहोदधि, अष्टम तरग । 

३ मालादीपकमाच चेद्ययोत्तरगुणावहम्‌ । काव्यप्रकाश, १०। १७४ । 


प्म अध्याय अलकार-विवेचत २१९ 


उल्लेख किया है, बे हूँं--उल्लेख, परिणाम, विचित्र, विकल्प, अर्थापत्ति, रसवत्‌, 
प्रेयस, उर्जस्वि और समाहित । रसवदादि अलकारो की कल्पना भामह आदि 
आचार्यो मे को है। अर्थापत्ति को अलकार के रूप में सर्वप्रथम भोज ने स्वीकार 
किया है ।' शेष उल्लेख, परिणाम, बिचित्र और विकल्प--इन चार अलकारों 
का सर्वप्रथम रग्यक ने उल्लेख किया है ।१ इसलिए इतना तो निदिचित है कि 
तरेन्द्रप्रभसूरि ने किसी नवीन अलकार को उद्भावना नहीं को हृ तथा मम्मट- 
सम्मत अलकारो के अतिरिक्त रुग्यकादि-सम्मत अलकारो को भी ग्रहण किया है । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि नरेन्द्र्रभसूरि ने जैनाचार्य वाग्भट-प्रथम द्वारा 
उल्लिखित हेतु, अवसर और प्रश्नोत्तर नामक तीन अलंकारो को मान्यता प्रदान 
नही की है । 

आचार्यो ने अर्थालकारो के प्रसग मे प्राय सवप्रथम उपमालकार का निरूपण 
किया हे तथा उसके समर्थन में कहा है कि यत उपमा अर्थालकारो का मूल है, 
अत सर्वप्रथम उसी पर विचार किया है । किन्तु नरेन्द्रप्रभसूरि ने सवप्रथम 
अतिशयोक्ति का विवेचन किया हैं तथा उसे हो समस्त अलकारो का प्राणभूत 
कहा है ।” 

आचाय नरेन्दरप्रभसूरि द्वारा प्रतिपादित अलकारों पर प्रमुख रूप से मम्मट 
का प्रभाव लक्षित होता है तथा जिन परिणाम-उल्लेख आदि अलकारो को रुय्यक 
से ग्रहण किया है, उन पर स्य्यक का ही प्रभाव है। अर्थापत्ति अलकार पर 
भोज की अपेक्षा रुय्यक का प्रभाव अधिक है ।* रसवदादि अलकारो को 





द्रष्टव्य, काब्यालकार-भामह, ३१ । 
द्रष्टव्य, अलकारानुशोलन, पृ० ४१८ ! 
अलकारसर्वस्व, पृ० १५८, १३५,४९८, ५९१ । 
द्रष्टव्य, (क) मूल चोपमा ।—काव्यालकारसुत्र, ४।२।१ उस्थानिका । 
(ख) उपमैवातेकप्रकारवे चित्येणानेकालकारबीजभूतेति प्रथम निदिष्य। 
17अलकारसबस्व, सूत्र १२ वृत्ति। 
५ सर्वबालकारचैतन्यभूतत्वात्‌ प्रथममतिशयोक्ति विशेषतो लक्षयति । 
=~अलकारमहोदधि, पृ० २२७। 
६ तुलना कीजिए प्रस्तुतादितरस्मार्च दण्डापुपिकया बछात्‌ । 
योर्ज्यादर्थास्तरापात साऽर्थापत्तिहिधा मता ।। 
~-अलंकारमहोदधि, ८७२ १ 
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नरेम्द्रप्रमसूरि ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार नहीं किया है । यत कुछ छोगो ने 
प्रतिपादन किया है, अत उन्होंने भी रसवदादि का उल्लेख कर दिया है ।" 

विजयवर्णी ने ४७ अर्थालकारो का विवेचन किया है--स्वभावोक्ति, उपमा, 
रूपक, आवृत्ति, हेतु, दीपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, 
आक्षेप, अतिशय, सूक्ष्म, समासोक्ति, लव (लेश), क्रम, उदात्त, अपह्ल _ति, प्रेय, 
विरोध, रसबत्‌, उजस्व, अप्रस्तुतप्रशसा, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, पर्यायोक्त, 
सहोनित, परिवृत्ति, समाहित, झ्लिष्ट, निदशन, व्याजस्तुति, आशी , समुच्चय, 
वक्रोक्ति, अनुमान, विषम, अवसर, प्रतिवस्तूपमा, सार, आन्तिमान्‌ सशय, 
एकावली, परिकर, परिसख्या, प्रश्नोत्तर और सकर ।* इनमें से ३१ अलकार 
दण्डी-सम्मत है । दण्डी ने समाधि, बिशेष, ससृष्टि और भाविक--इन ४ अन्य 
अकारो को स्वीकार किया हे, किन्तु विजयवर्णी ने उक्त ४ अलकारों को 
मान्यता न देकर अन्य जिन ७ अलकारो का उल्लेख किया है, उनके नाम हूँ-- 
विशेषोक्ति, समाहित, समुच्चय, वक्रोक्ति, अनुमान, विषम, अवसर, प्रतिवस्तूपमा, 
सार, आन्तिमान, सशय, एकावली, परिकर, परिसख्या, प्रश्नोतर और 
सकर । 

आचाय मम्मट ने जिन ६१ अलकारो को स्वीकार किया है, उनमें से अन- 
म्वय, उपमेयोपमा, दष्टान्त, विनोक्ति, भाविक, काव्यलिग, पर्याय, व्याजोक्ति, 
कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, असगति, समाधि, सम, अधिक, प्रत्यनीक, मीलित, 
स्मृति, प्रतीप, सामान्य, विशेष, तद्गुण, अतद्गुण, व्याघात और ससृष्टि-इन २५ 
अलकारों को विजयवर्णी ने अलकारत्व प्रदान नही किया है । किस्तु इन्होने 
आवृत्ति, हेतु, लव (लेश), प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जस्व, समाहित, आशी , वक्रोक्ति, अव- 
सर और प्रश्नोत्तर--इन ११ अन्य अलकारो को स्वीकार किया है, जिनमें आवृत्ति 
का दण्डी तथा हेतु, लव, (लेश), प्रय, रसवत, उर्जस्व, समाहित, और आशी 
इन ७ अलकारो का आघार्य भामह प्रारम्भ मे ही उल्लेख कर चुके है। हसी 


प्रत्यक्षादि प्रतीतोऽर्थो यस्तथा नोपपद्यते । 
अर्थान्तरङ्च गमयति अर्थापत्तिवंदन्ति ताम्‌ ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण, २।२१६ (अलकारामुक्षीलन, पु०४१८) 
दण्डापूपिकयार्थान्तरापतनमर्थापत्ति । 
~भलकारसवस्व, सूत्र ६४। 
१ अलकारमहोदधि, ८।८५-८६। 
२ श्शृङ्गाराणवचन्त्रिका, ९८-९३ । 
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प्रकार हेतु, अवसर और प्रश्वोत्तर का उल्लेख जैताचायं बारमट-प्रथम ने किया 
है । अत इतना तो निश्चित है कि विबयवर्णी ने किसी नवीन अलकार की 
उद्दभावना नहीं की है । 

विजयवर्णी ने यथासक्य अलकार के लिए क्रमालकार की संज्ञा दो है, यह 
इसके स्वरूप से स्वत स्पष्ट हो जाता है", उन्होने वक्रोक्ति अल कार को दाब्दा- 
लंकार भी स्वीकार किया है और अर्थालंकार भी ।* 


विजयंबर्णी ने उपमा के जिन ३२ मेदो का सोदाहरण उल्लेख किया है बे 
सभी भेद दण्डो-सम्मत हैं । इनके अतिरिक्त रूपक, अर्थान्तरन्यास, आक्षेप 
आदि अलकार-मैदो पर भी दण्डी का प्रभाव स्पष्ट प्रतोत होता है । तात्पर्य यह 
कि विजयवर्णी के अलकार-विवेचन पर दण्डी का प्रभाव सर्वाधिक है । 


आचाय अजितसेन ने ७२ अर्थालकारो का विवेचन किया है, जिनके नाम 
इस प्रकार हूँ--उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मृति, रूपक, परिणाम, सन्देह, 
भ्रान्तिमान्‌, अपह्ल,ति, उल्लेख, उत्प्रक्षा, अतिशय, सहोक्ति, बिनोर्षित, समा- 
सोक्ति, वक्रोगित, स्वभावोक्ति, व्याजोक्ति, मीलन, सामान्य, तद्गुण, 
अतद्गुण, विरोध, विशेष, अधिक, विभाव (विभावना), विशेषोक्ति, असगति, 
चित्र (विचित्र), अन्योन्य, विषम, सामान्य (सम), तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिः 
वस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, श्लेष, परिकर, परिकरांकुर, आक्षेप, 
व्याजस्तुति, अप्रस्तुतस्तुति (अप्रस्तुतप्रशंसा), पर्यायोक्त, प्रतीप, अनुमान, काब्य” 
हिंग, अर्थान्तरन्यास, यथासख्य, अर्थापत्ति, परिसख्या, उत्तर, विकल्प, समुचय, 
समाधि, भाविक, प्रेयस्‌, रसवद्‌, उर्जस्वी, प्रत्यनीक, व्याघात, पर्याय, सूक्ष्म, 
उदात्त, परिवृत्ति, कारणमाला, एकावली, मालादीपक, सार, समुष्ति ओर 
सकर । इनमें ६९ अलकार तो वे ही हैं जिन्हें मम्मट ने स्वीकार किया है। 
शेष जिन अम्य ११ अलकारों को अजितसेन ने मान्यता प्रदान की है, उनके 


१ उक्तामा यत्र बाच्याना योगो वाच्याम्तरै सह । 
क्रमेण कथित सोऽत्र क्रमालकार उष्यते ॥ 
~ त्ङ्गाराणंदचम्ट्रिका, ९।१८९। 
द्रष्टव्य, वही, ९।४,११। 
बही, ९1२४-५६ । 
द्रष्टव्य, काव्यादशं, २।१५-५० । 
अलकारचिम्तामणि, ४।७-१० । 
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लाम इस प्रकार है--परिणाम, उल्लेख, वक्रोवित, विचित्र, परिकराकुर, अर्था- 
पति, विकल्प, प्रेयस्‌, रसवद, ऊजस्वी और मारादीपक । मम्मट ने मालादीएक 
को दीपक का ही एक प्रकार माना है ।' अजितसेन ने वक्रोक्ति को विजयवर्णी के 
समान शब्दालकार भी स्वीकार किया है और अर्थालकार भी", जब कि आचाय 
मम्मट ने वक्रोक्ति को केवल शब्दालकार माना है 1९ 


आचाय अजितमेन का उपमा-छक्षण विद्यानाथ) से प्रभावित हे । उम्होने 
पूर्णोपमा के जिन भेदो का उल्लेख किया है, वे मम्मट-सम्मत है, ' किन्तु छुप्तोपमा 
के भेदो पर आचार्य मम्मट का प्रभाव तो है हो, साथ ही उन्हें उपमा के दण्डी- 
सम्मत भेट भी स्वीकार हैं, जिनका उन्होने सोदाहरण विवेचन किया है। इसी 
प्रकार रूपक आदि अलकारा की भेद व्यवस्था भी मम्मट से गृहीत है । 


अजितमेन द्वारा प्रतिपादित अर्थान्तरन्यास का लक्षण मम्मट से भिन्तहै। 
मम्मट ने साधम्य और वैधम्यंपूवक सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य 
से समर्थन होन पर अर्थान्तरन्यास कहा है । किन्तु अजितसेन ने सामान्य का 
निशेष स और विशेष का सामान्य से समथन के अतिरिक्‍त कारण से कार्य के 


१ द्रष्टव्य, काव्यप्रकाश, १०1१०४ । 
२, अलकारचिन्तामणि, ३।१,१० । 
३ द्रष्टव्य काव्यप्रमाश, ९।७७ । 
४ वर्ण्यस्य साम्यमन्येन स्वत सिद्धेन धमत । 
भिन्नेन सूयभीष्टेन वाच्य यत्रोपभकदा ॥-अलकारक्िन्तामणि, ४।१८। 

५ तुलना कोजिए, 

स्वत सिद्धेन भिन्नेन सम्मतेन च धमत । 

साम्यमस्पेन वण्यस्य वाच्य चेदैकदोपमा ॥।~—प्रतापरुद्रीय, १० २५४ । 
६ द्रष्टव्य, अलकारचिन्तामणि, ४।३०-३१ । 
७ द्रष्टव्य, वही, ४।३८-३९। 
८ द्रष्टव्य, वही, १० १४३। 
९ सामान्य वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते । 


यत्तु सोऽ्थान्तरन्यास साधम्येणतरेण बा ॥ 
काव्यप्रकाश, १०।१०९। 
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समर्थन को भी अर्थान्तरभ्यास कहा है ।' इसके अतिरिक्त अजितसेन ते परिणाम, 
उल्लेख, विचित्र, विकल्प और मालादीपक--इन अरकारों का विवेचन 
रुग्यक को आधार मानकर किया है! तथा परिकराकुर और अर्थापत्ति--इन 


१, ससामान्यविशेषत्वात्‌ कार्यकारणभावत । 

प्रकृत यत्समर्थेतार्थान्तरन्यसन मतम्‌ ॥ 

—अलकारचिन्तामणि, ४।२७४ । 

२ तुलना कीजिए 

आरोप्यमाणस्य प्रकतोपयोगित्वे परिणाम । 

—अलकारसर्वस्व, सू० १७। 
आरोपविषयस्बेनारोप्य यत्रोपयोगि च । 
प्रकृते परिणामोऽसौ द्विधैकार्थेतरत्वत ।।---अलकारचिस्तामणि, ४।१२५ । 
एकस्थापि निमित्तवशादनेकधा ग्रहणमुल्लेख । 

--अलकारसवंस्व, सू० २० । 
एकस्य शेपरुच्यथयौ्ग इल्लेखन बहु । 
गृहीतृभेटादुल्लेखालकार स मतो यथा ॥--अरकारचिन्तामणि, ४।१३८। 
स्वविपरीतफलनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम्‌ ।--अलकारसर्वस्व, सू० ४८ । 
स्वविरुद्धफलाप्त्यर्थमुद्योगो यत्र तन्यते । 
विचित्रालक्कृति प्राहुस्तां विचित्रिदो यथा ॥ 
= अलकारचिन्तामणि, ४४२०८ | 

तुल्यबलविरोधो विकल्प । 
विरुदयोस्तुल्यप्रमाणविशिष्टत्वात्तुल्यवल्योरेकत्र युगपरप्राप्तौ विशद्धत्वादेव 
योगपद्यासभवे विकल्प । 

नाअलकारसर्वस्व, सू० ६५ सवृत्ति । 
विरोधे तु द्वयोर्यत्र तुल्यमानविशिष्टयो । 
औओपम्यादुगपप्राप्तौ विकल्पालंकृतियंथा ।। 

-+अलकारचिस्तामणि, ४२९३ । 
पूर्वस्य पूर्बस्योत्तरोत्तरगुणावहस्वे मालादीपकम्‌ । 

-+अलंकारसर्वस्व, सू० ५६। 
यत्रोसरोसर प्रत्युत्कृष्टत्यावहता भवेत्‌ । 
पुर्वपुवंस्य वे चैतन्मालादीपकमिध्यते ॥ 

“-अलंकारचिन्तामणि, ४३१० । 


२२४ जैनायायी का अलेकारशास्त्र में योगदान 


दो अलकारों के लक्षण क्रमश जयदेव" और विद्यानाथ के रूक्षणो से प्रभावित 
हैं। शेष रसवदादि थलकारो में भामह का अनुकरण है ।* 


वाग्भट-द्वितीय ते ६३ अर्थालकारो का विवेचन किया है--जाति, उपमा, 
उ्प्रेक्षा, रूपक, दीपक, अन्योक्ति, सभासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशसा, पर्यायोक्ति, 
अतिशयोग्ति, सहोक्ति, आक्षेप, विरोध, अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति, व्यतिरेक, 
ससम्देह, अपल्ल ति, परिवृत्ति, अनुमान, स्मृति, भ्रान्ति, विषम, सम, समुच्चय, 
अन्य, अपर, परिसश्या, कारणमाला, निदर्शन, एकावली, यथासख्य, १रिकर, 
उदात्त, समाहित, विभावना, अन्योन्य, मीलित, विशेष, पूर्व, हेतु, सार, सूक्ष्म, 
लेश, प्रतीप, पिहित, व्याघात, असगति, अहेतु, श्लेष, मत, उत्तर, उभयन्यास, 
भाव, पर्याय, व्याजोक्ति, अधिक, प्रत्यनीक, अनन्वय, तदगुण, अतदगुण, सकर 
ओर आशी ।* उन्होने उक्त अलकार गणना के अन्त मे '्रभृतय ' पद का प्रयोग 
किया है ।” इससे प्रतीत होता है कि वाग्मट-द्वितीय को ऊपर कहें गये अलकारो 
के अतिरिक्त भी कुछ अन्य अलकार अभोष्ट थे, किन्तु उनका उन्होने कही भी 
सकेत नही किया हे । मम्मट ने जिन ६१ अर्थालकारों को स्वीकार किया है, 
उनमें से उपमेयोपमा, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, विशेषोक्ति, 
विनोक्ति, भाविक, काब्यलिग, समाधि, सामान्य ओर ससृष्टि--इन ११ 
अलकारो का वाग्भट-द्वितीय ने उल्लेख नही किया है तथा अन्योक्ति, अन्य, 
अपर, समाहित पुर्व, हेतु, लेश, पिहित, अहेतु, मत, उभयन्यास, भाव और 





१ तुलना कीजिए 

साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्परिकराकुर ।--चन्द्रालोक, ५।४० । 

विदोष्ये साभिसंघौ तु मत परिकराकुर ।-अलकारचिन्तामणि, ४।२४६ । 
२ तुलना कोजिए-- 

एकस्य वस्तुनो भावाद्यत्र सस्त्वन्यदापतेत्‌ । 

कैमुत्यन्यायत सा स्यादर्थापत्तिरलक्रिया ॥--पअ्रतापरुद्रीय, पृ० ३२५ । 

यत्र कस्यचिदर्थस्य निष्पत्तावन्यदापतेत्‌ । 

वस्तु कैमृत्यसंन्यायादर्थापत्तिरिय यथा ॥--अलकारचिन्तामणि, ४।२८१ । 
३ द्रष्टव्य, काव्यालकार, ३।५-७, अलकारचिम्तामणि, ४।३०६-३०९ । 
४ काब्यानुशासन-वारभट, १० ३२। 
५ आशी प्रमृतयोऽर्थालकारा ।--वही, पृ० ३२। 


वंजम अध्याय जरूकार“शिवेजन २२५ 


आशी इन १३ अम्य अलकारों का उल्लेख किया है !* 


वाग्मद-द्वितीय का उपमा-लक्षण उद्भट से प्रभावित है सथा उसके भेद 


दण्डो सम्मत हैं ।* उम्होंने सामान्य से बिशेष के समर्थन को अर्थान्तरन्यास 
कहा है, यह हेमचन्द्र का अनुकरण है। इसी प्रकार व्याजस्तुति, परिवृत्ति, 
अनुमान, न्ति, विषम, सम, परिसश्या, कारणमाला, इलेष और सकर आदि 
झलंकारों के लक्षण भो हेमचन्द्र से प्रभावित हूँ।* 


मावदेवसूरि ने ५२ अर्थालकारों का उस्लेख किया है--उपमा, उत्प्रेक्षा, 


रूपक, जाति, व्यतिरेक, दोपक, आपेक्ष, अप्रस्तुतप्रशंसा, विभावना, अर्थान्तर" 


१ 


हि 


न्यास, व्याजस्तुति, समाधि, परिवृत्ति, तुल्ययोगिता, इलेच, वक्रोक्ति, म्याजोक्ति, 


इन अलंकारो का लक्षण क्रमश इस प्रकार है-- 
उपभेयस्ये वोकतायन्यप्रती तिरन्योक्ति --काव्यानुधासन-बाग्भट, १० ३५ । 
अनेकेषामेकत्र निबन्धस्न्य ।--वही, पृ० ४१। 
गुणक्रियाया युगपदभिधानमपर ।--वही, पृ० ४१ । 
कार्यमारभमाणस्य दैवादुपायसपत्ति समीहितम्‌ ।--वहों, पृ० ४२ । 
अर्वाचीनस्यार्थस्य पृथगमिधान पूर्वम्‌ ।--बही, पृ० ४३ । 
कार्यकारणयोरमेदो हेतु 1-बहो, १० ४३ । 
कार्यतो गुणदोषविपर्ययो लेश 1--बही, पृ० ४१ 
एकत्राचारे यतराघेयद्वयस्येकेनेक पिधीयते तत्पिहितम्‌ ।--बही, पृ० ४३। 
विकारहेतावप्यविकृतिरहेतु (---बही, पृ ० ४४ । 
प्रकृतमुत्क्षिप्प वक्ता यदस्या मम्यते तन्मतम्‌ ।--बही, पु० ४४ । 
सामान्य सामान्येन यत्समथ्यंते स उभयम्यासः ।--बहो, १० ४४। 
यत्र प्रतोयमानोःर्थो वाच्योपयोगो स भाव ।--वही, पृ० ४४ | 
हष्टार्यस्यालसनमाशी" ।--बही, पृ० ४६। 
तुलना कौजिए--- 

यच्चेतोहारि साभर्म्यमृपमातोपरमेययो । 

मिथो विभिन्तकालादिशब्दोदपमा तु तत्‌ 

~-काव्यालक्ारसारसब्रह-उदूभट, १।१५, पृ० २८० । 

असत्कारि साम्यमुपमा ।--काथ्यामुद्यासन-्बारभट, {० ३३ । 
काब्यानु्ासतत-दाग्भट, पु० ३३ | 


४ विशेषश्य सामान्येन समथनमर्थास्तरन्यास । साथम्यंण बैधभ्येश च । 


, पु० ३८ ४ 
द्रष्टल्य, कान्यानुशासन-वारमर, पु० १९-४५ । 
१५ 


२९६ जैनाधार्या का अलंकारणात्त में योगदान 


विनोषित, सहोक्ति, पर्यामोक्ति, हेतु, विरोध, असंगति, दृष्टान्त, समासोकित, 
अतिशयोकित, अत्युक्ति, रान्ति, स्मृति, सन्देह, अयञ्कति, विषम, देवक, उत्तर, 
उंदात्त, सार, अन्योन्य, समुच्चय, कारणमाला, आशिष्‌, यथासख्य, तद्गुण, एकॉ- 
बशी, रसवत्‌, प्रेय, परिसख्था, सूक्ष्म, उल्लेख, विशेष, प्रतीप, ससृष्टि और 
भाविक ।” उपर्युक्त अलकारों के अन्तर्गत भाषदेवसूरि ने मम्मट-सम्मत अनम्वय, 
उपमेयोपमा, निदशना, प्रतिवस्तूपमा, विशेषोक्ति, काव्यालिग, पर्याय, अनुमान, 
परिकर, सम, अधिक, प्रत्यनीक, मीलित, सामान्य, अतद्गुण, व्याघात और 
संकर--इन १७ अलकारों को स्थान नही दिया है तथा हेतु, अत्युक्ति, दैवक, 
आशिष्‌, रसवत, प्रेय और उल्लेख--इन ७ अलकारो का प्रतिपादन किया है । 
चक्रोक्ति का उल्लेख उन्होने शब्दालकारो में भो किया है और अर्थालकारों में 
भी ।* यत उनका अलकार-विवेचन अति सक्षिप्त है, अत कुछ विशेष नही कहा 
जा सकता हू । 

जैनाचायों द्वारा किये गये उपर्युक्त अलकार-विवेचन से स्पष्ट होता है कि 
उन्होने किसी प्राचीन आचार्य विशेष को पूर्ण मान्यता प्रदान नही की है, अपितु 
जिस आचाय को जिस युक्ति को श्रेष्ठ समझा, उसे तक की कसौटी पर कसकर 
स्वीकार किया है और अलकारो की सख्या को लेकर किन्ही भी दो आचायो में 
साम्य नही है। यहाँ तक कि किन्ही दो जैनाचायोँ की सख्या में भी साम्य नही है । 
फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जैनाचायों द्वारा निरूपित अलकार- 
लक्षणो ओर भेदों पर आचार्य भामह, दण्डी, रुय्यक, भोज, और मम्मट आदि 
आचायों का पुष्कळ प्रभाव है, जिनका समीक्षात्मक दृष्टिकोण से ततृ-तत स्थानों 
पर आवश्यकतानुसार उल्लेख किया नया हे । 
अलकारो का वर्गीकरण 

अकारो के बर्गीकरण का मूलखोत भरतमुनि का नाट्यशास्त्र है, किन्तु 
शब्दकृत वर्गीकरण करने वाले प्रथम आचार्य भामह हैं। उन्होने अलकारों का जो 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उसे आकृतिमूलक-वर्गीकरण की संज्ञा दी जा सकती 
है, जिसका अनुकरण बहुतेरे परवर्ती आचायों ने किया हे । प्रारम्भ मे यहं बर्गी- 
करण शब्दालकार और अर्थालकार तक ही सीमित था, पुन दोनो के एक सम्मि- 
छित रूप उमयालंकार नामक तृतीय वर्ग कौ कल्पना की गई है । तत्पश्चात्‌ 
ससृष्टि ओर सकर जैसे दो अलकारो के मिश्रण को लेकर चतुर्थ मित्राखंकार 


है. काग्यालकारसारसंग्रह-भाबदेवसूरि, ६।१-५। 
२. द्रष्टव्य, बहो, ५।१, ६।२। 
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को कल्पता भो सामने आई, जो तर्क संयत है । इतका विवेधत प्रारम्भ में किया 
जा बुका है । 

कालान्तर में अर्थालकारो के वर्मीकरण को लेकर एक अन्य दृष्टि सामने 
आई, जिसमें अर्छकारों के स्वरुप को ध्यान में रखकर उसके मूल में वि्मान सातू 
शय, विरोध, म्य हुला आदि को आधार मानकर अलकार-बर्भीकरण प्रस्तुत किवा 
गया, जिसे प्रकतिमुलक बर्गीकरण को सज्ञा दी जा सकती है । इस नवीन दृष्षि 
से विचार करते का सवप्रथम श्रेय आचार्य रुट को है । उन्होंने अर्थालकारों को 
चार वगो मे विभाजित किया है--वास्तव, ओपम्य, अतिशय और श्लेष ।* 

वास्तवमूलक वर्ग--सहोगित, समुच्चय, जाति, यथासख्य, भाव, पर्याय, 
विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, परिशब्या, हेतु, कारणमाला, ब्यति- 
रेक, अन्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, भोलित ओर एकावली 1२ 

औपम्यमूलक वर्ग--उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपह नृति, सक्षय, समासोक्ति, 
मत, उत्तर, अन्योक्ति, प्रतीप, अर्थान्तरन्यास, उभयन्यास, भ्रान्तिमान्‌, आक्षेप, 
प्रत्यनीक, दृष्टान्त, पूर्व, सहोक्ति, संमुझ्बय, साम्य और स्मरण ।१ 

अतिशयमूलक वर्ग --पर्व, बिशेष, उत्प्रेक्षा, विभावना, अतद्गुण, अधिक, 
विरोध, विषम, भसगति, विहित, ब्यांवात और अहेतु ।* 

इलेषमूलक वर्ग-अविशेष, विरोध, अधिक, बक्र, व्याज, उचित, असम्भव, 
अवयब, तत्व और बिरोघाभास । ˆ 

इलेषमूलक वर्ग में आये हुए ये दश अलकार रब्रट के टोकाकार जैसाचार्म 
नमिसाधु के अनुसार गुद्धश्लेष के अन्तर्गत आते हैं तथा संसूष्टि और सकर को 
सकीर्ण के भेद कहा है ।१ 





१ अथस्यालकारा वास्तक्षमोषम्थमतिशयः श्लेष । 
एषामेव विशेषा अन्ये तु अकमि ति'दोषा' ॥ 
“काग्यालकारकोट) ७।९। 
२ बही, ७।११-१२। ३. अंहो, ट। २-३ ३ 
बही, ९1२ । ५ बही, १०।२। 
६ एव शुद्धानतकारास्सप्रभेदातास्यायाघुता पूर्बकविलक्ष्मखिद्षपथं संकीर्भास्ता- 


लाह । 
वहो, १०।२४ को ममिसाबुकृत उत्थानका । 


~ 


२२८ जैताचायौ का अलकारशास्त्र में योगदान 


आचार्य यद्रट ने उपर्युक्त जिन चार बमो में अलंकारो को वर्गीकरण किया 
है, उनका आधार अलकारों के स्वरूप के मूल में पाई जाने वाली समानता है । 
अर्थात जिन अलकारों के मूऊ में बस्तु के स्वरूप का कथम स्पष्ट है वे वास्तव- 
मूलक," जिनके मूल में सादृश्य है बे सादुश्यमूलक?, जिनके मूल में अतिशयता 
(छोकोततरता) है वे अतिशयमूलक और जिनके मूल में अनेकार्थक पदों को लेकर 
बाक्य सयोजन किया गया है वे इलेषमूलक* वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । रुद्रट ने 
निम्न अलकारों को दो वर्गों में समान रूप से स्थान दिया है 


सहोक्ति वास्तवमूलक और भ्रौपम्यमूलक 
समुच्चय वास्तवमूलक और भौपम्यमूलक 
उत्तर वास्तवमूलक और भोपम्यमूलक 
हेतु वास्तबमूलक और अतिशयमूलक 
विषम वास्तवमूलक भोर अतिशयम्रुलक 
उत्प्रेक्षा औपम्यमूलक और अतिशयमूलक 
पू मौपम्यमूलक और अतिक्षयमूळक 


आचार्य सम्यक ` ने अर्थालकारो को प्रमुख रूप से पाँच वर्गो मे विभाजित 
किया है--(१) सादृश्यमूलक, (२) विरोधमूलक, (३) श्रृद्धुलामूलक, (४) न्याय- 
मूलक और (५) गूढायप्रतोतिमूलक । 
(१) सादृश्यमूलक 


(क) भेदाभे दतुल्यप्रधान--उपमा, उपमेयोपभा, अनन्वय और स्मरण । 


१ वास्तवमिति तउज्ञेय क्रियते वस्तुस्वरूपकथनं यत्‌ । 
ृष्टार्थमविपरीत निरुपममनतिशयश्छेषभ्‌ ॥--काब्यालकार-सद्रट, ७1१० । 
२ सम्यकप्रतिपा दयितुं स्वरूपतो वस्तु तत्समानमिति । 
वस्स्वन्तरममिदष्यद्वक्ता य स्मिस्तदोपम्यम्‌ ॥--वही, ८।१ । 
३ वत्रार्थधर्मतियम भ्रसिद्विवाधाद्विपर्ययं याति । 
कश्चित्ववचिदतिरोक स स्यादित्यतिश्चयस्तस्य ॥ 
वही, ९।१। 
४, यत्रैकममेकार्थेवक्य रचितं पदैरनेकश्मिन्‌ । 
अथे कुरुते निश्चयमर्थदकेष स विज्ञेय ॥ --बही, १०1१ 
५ बव्रध्टन्य, अलकारसर्वत्य । 


पंचम अध्याय * नलकार-विवे्न २२९ 


(ल) अभेदप्रधान-5हूपक, परिणाम, सम्बेह, भाग्तिमांसू, उत्सेश, अप- 
हजूति, उतोक्षा और अतिशयोक्ति । 

(ग) गम्यमान-औपम्यमूखक--तुल्ययोगिता, दीपक, भरतियश्तूपना, 
दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, श्लेषे, 
अप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थान्तरम्यास, पर्यायोक्त, व्याजस्तुति और आक्षेप । 

(२) विरोधमूलक 


विरोध, विभावना, विश्येषोक्ति, गअ्तिशयोक्ति, असगति, विषम, सम, 
विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष और ब्याधात । 


(३) श्वह्कलामूलक : 

कारणमाला, एकावलो, मालादीपक और सार । 
(४) न्यायमूळक 

(क) तकन्पायमूलेक-काग्यलिय और अनुमान । 

(ख) वाक्यन्यायमूलक--यवासंह्य , पर्याय, परिवृत्ति, परिसक्या, अर्था- 
पत्ति, विकल्प, समुच्चय और समाधि । 

(ग) लोकन्यायमूलक--उस्यनीक, प्रतीप, मोलित, सामान्य, तद्गुण, 
अतद्गुण और उत्तर । 
(५) गुणार्थेप्रतीतिमूलक ` 

सूकम, व्याजोक्ति, बक्रोक्ति भोर स्वभावोक्ति । 

इनके अतिरिक्त रुम्यक ने संसुष्टि और सकर को संश्लेष पर आधारित 
माना है तथा भाविक, उदात्त, स्वमाबोक्ति, रसवत्‌, प्रेयस्‌, उजस्वी, समाहित, 


भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता को अवर्गीकृत रखा है । परिणाम, उल्लेख, 
विकल्प और विचित्रन्-ये उनके द्वारा माल्य नवीन अलंकार हैं । 


जैनाचार्य नरेन्द्रप्रभसूरि' ते अर्धारंकारों को छ वर्यो में विभाजित किया 


है--(१) अतिशयोक्तिमूलक, (२) विरोधमूलक, (३) मपृङ्कलामूलक, {विशिष्टः 
वाक्यसन्तिवेशमूलक, (५) लोकन्यायमूलक आर (६) रसकदादि । 


१ द्रष्टव्य, अलकारमहोदखि । 


730 जैनाथायों का अर्शकारतारत्र में योगदान 


(१) अतिशयोक्तिमूलक--अतिशयोषिति, सहोबित, उपसा, अनन्वय, सपसे- 
घोवसा, स्मरण, सक्षय, भ्राम्तिमान्‌, उस्लेह, रूपक, अपह नुति, परिणाम, 
उल्लेक्षा, घुल्मयोगिता, द्वीपक, निदर्शना, प्रतियश्तूपमा, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, 
व्यतिरेक, विनोक्ति, परिकर, समासोबित, अश्रस्तुतप्रशसा, पर्यायोक्त, आक्षेप, 
व्याजस्तुति और श्लेष । 

(२) विरोधमूलक--विरोध, असगति, विशेषोक्ति, विभावना, विषम, 
सम, अधिक, विचित्र, पर्याय, विकल्प, ब्याधात, अन्योन्य और विशेष । 

(३) श्यद्धलामूलक--कारणमाला, सार, एकावली, मालादीपक, काथ्यरिंग 
आर अनुमान । 

(४) विशिष्टवावयर्तान्नवेशभूलक--यथासछया, परिवृत्ति, परिसस्या, 
अर्थापत्ति, समुच्चय और समाधि । 

(५) लोकन्यायमूलक--प्रत्यमीक, प्रतीप, मीरित, सामान्य, तद्गुण, उत्तर, 
सूक्ष्म, ब्याओोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक और उदात्त । 

(६) रसवदादि--रसबत्‌, प्रयस्‌, ऊर्जस्वी, ससाहित, ससृष्टि भौर सकर । 


सरेन्द्रप्रभसूरि ने अतिशयोक्ति वग में आये हुए अलकारो को कोई नाम 
नही दिया है, किन्तु भामह को तरह अकारो के मूळ मे अतिशयोक्ति को हो 
स्वीकार किया है ।' इसके समर्थन में उन्होने भामह के काग्यालकार से एक 
कारिका" उत की है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरेन्द्रप्रभसुरि प्रारम्भिक २८ 
अलकारो को अतिशयोक्तिमूलक मानते हैं । शेष वर्गों का विभाजन उन्होने 
नामोह्लेखपूर्वक किया है । 

अजितसेन ने अर्थालकारों को चार वों में बाटा हे--(१) प्रतीयमान 
श ङ्गार-रसं-भावादिरूप, (२) स्पुटप्रतीयमानवस्तुरूप, (३) अस्फुटप्रतीयमाल- 
बस्तुरूप और (४) प्रतीयमान आऔपम्यादिकप ।* 


es 


१ तामेता सर्वामप्यतिशयोक्ति वदन्ति बिद्वासो ब्रुदते । 
ला धलकारमहोदाधि, पृ० २३१। 
२ संधा सर्वाऽपि वक्रोक्तिरमयाऽ्यो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्या कविना कार्य कोऽलंकारोऽनया विना ॥ 
द्रष्टव्य, वही, १० २३१ | 
३ प्रतीयमानश्व ङ्गाररसभावादिका मता । 
स्फुटा प्रतीयमानाउन्या वस्त्वोपम्यतदादिके ॥ न अलकारचिन्तामणि, ४।४। 


है 


अ्ंचम अध्याय ˆ जरुकफार विवेचन २३१ 


(१) प्रतीयमान शुङ्जारसभावादिरूप--प्रेवह्‌, रसस्द्‌, कर्जस्वी, समा- 
हित और भाविक ।* 

(२) स्फुटप्रतीयमानयस्तुरूप--म्ाअस्तुति, उपमेयोंपमा, समाशोकिति, 
पर्यायोक्ति, आक्षेप, परिकर, अनन्य, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंता भौर अनुक्त- 
निमित्ता-विदेषोक्ति । ` 


(३) अस्फुटप्रेतीयानवस्तुरूप--उपमा, बिनोक्ति, विरोध, अर्थास्तर- 
ब्यास, विभावना, उक्तिनिमित्त-विसेषोक्ति, विषम, सम, चित्र (विचित्र), अधिक, 
अन्योन्य, कारणमाला, एकावली, दीपक, ब्याघात, माला, काव्यलिंग, अनुमान, 
यथासख्य, अर्थापत्ति, सार, पर्याय, परिवृत्ति, समुश्वय, परिसश्या, विकल्प, 
समाधि, प्रत्यनीक, विशेष, मीलन, सामान्य, अगति, तद्गुण, अतद्गुण, 
ब्याजोकित, प्रतिपदोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक और उदात्त 1१ 


(४) प्रतीयमान ओपम्यादिरूप--परिणाम, सन्देह, रूपक, भ्रान्तिमान्‌, 
उल्छेकष, स्मरण, अपक्ृव (अपह नुति), उत्ेक्षा, तुल्ययोगिता, दीपक, दृष्टान्त, 
प्रतिवस्तूपमा, व्यतिरेक, निदशना, इलेष और सहोक्ति ।* 

अजितसेन ने एक अन्य प्रकार से भी अलकारों का वर्गीकरण किया है.” ओ 
इस प्रकार है-- 


(१) अध्यवसायमूलक--अतिशयोक्ति भौर उठोक्षा । 


(२) विरोधमूळक--विषम, विरोषोक्ति, विभावना, चित्र (विचित्र), अस- 
गति, अन्योन्य, व्याघात, तद्गुण, भावि और विशेष । 


(३) वाकयन्यायमूलक--परिसक्या, अर्थापत्ति, विकल्प, ययासख्य और 
समुच्चय । 

(४) छोकव्यवहारमूलक~-उदात्त, विनोक्ति, स्वभावोक्ति, सम, समाधि, 
पर्याय, परिवृत्ति, प्रत्यनीक ओर तद्गुण । 

(५) तर्कन्यायमूलक--भर्थान्तरन्यास, काव्यलिंग और अनुमान । 


१-४ ' ्लूकारचिन्तामणि, पृ० ११२। 
५ दहो, पृ ११४। 


२३२ अनाचायों का अलकारकात्त्र में योगदान 
(६) श्यूद्भुलावेचित्यहेतुक--दीपक, सार, कारणमाला, एकावली और 


माला । 

(७) अपह्ववमूलक--मीलत, वक्रोक्ति और व्याजोक्ति । 

(ष) विशेषणवेचित्र्यहेतुक--परिकर भौर समासोक्ति । 

उपयुक्त अलकार-वर्गीकरण के प्रसग में रुद्रट, रुग्यक, नरेस्द्रप्रभसूरि शौर 
अतिअसेन--इन घार आचायोँ के मतो को उद्धत किया गया है, जिनमें अन्तिम 
दो जैनाचायं है । 


आचाय नरेग्दरप्रमसूरि का अलकार-बर्गीकरण रुम्यक से प्रभावित है । अन्तर 
केवल इतना है कि रुम्यक ने जिन अलकारो के मूल में सादृश्य को स्वीकार किया 
है, वही नरेन्द्रप्रभसूरि ने उनके मूल में अतिशयोक्ति माना है । रुम्यक ने रसबदादि 
अलकारो को अवर्गीकृत रखा है, किन्तु नरेन्द्रप्रमसूरि ने उन्हें रसवदादि की 
सज्ञा से अभिहित किया है । शेष विवेचन में प्राय समानता है। 


अजितसेन ने दो प्रकार से अलकार वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो विज्ञा- 
नाथ से पूणत प्रभावित हूँ । जहाँ विद्यानाथ मे मालादीपक भरूकार का उल्लेख 
किया है, वहाँ अजितसेन ने माला और दीपक--इन दो अलंकारों का पृथक्‌- 
पृथक्‌ उल्लेख किया है, जो उचित प्रतीत नही होता है, षयोंकि अजितसेन ने 
'माला' अलकार की गणना नही की है । 


६ ध्वुनि-विचार 





ध्वनि का स्रोत 


ध्वनि का मौलिक विवेचन व्याकरणक्षास्त्र में मिलता है, जिसे वैयाकरण 
स्फोट-सिद्धान्त के नाम ते अभिहित करते हैं! वहीं से ध्वनि शब्द काव्यशास्त्र मे 
गृहीत है, जिसका संकेत ध्वनिकार ने ध्वनि के लक्षण में 'सूरिभि,' पद से किया 
है । पुन 'सूर्रिमि ' पद को व्याख्या करते हुए लिखा है कि--मुख्य रूप से 
प्रथम विद्वान्‌ वैयाकरण हैं, क्योंकि व्याकरण समस्त बिद्याओं का मूल है। वे 
सुनाई देने बाले यणो को घ्यनि कहते हैं--- 

“प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणा , व्याकरणमुलत्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ । ते व 
श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति ।'२ 

वैयाकरणो ने शब्द फे दो रूप माते है--नित्य और अनित्य । देखरी ध्यनि 
से व्यंग्य, बुद्धि प्राह्म स्फोट रूप शब्द नित्य हे और जिसको सत्ता घुनने के 
दवितीय क्षण में विनष्ट हो जाती है, वह अनित्य है। जैसे--जब राम ' आदि 
पदों का उच्चारण किया जाता है, तब सुनाई देने के साथ ही बिनष्ट होने वाला 
शब्द अनित्य हे और स्फोट रूप में गृहीत होने बाला शाब्द नित्य हे । 


अलंकारशास्त्र अपने प्रारम्भिक काल में एक मिदिचत सीमा के अन्तर्गत 
आबद्ध था । तत्कालीन विद्वान्‌ कान्य को शाब्दाब साहित्य के रूप में प्रतिपादित 
कर शब्द और अर्थ के विषय में अपने-अपने ढग से विवेचन करने में संलग्त थे । 
उसमें सर्वाधिक महत्ता अकारो को प्राप्त थो । यहाँ तक कि रस जैसे सहूदय- 
गम्य तत्व को अलकारों का आवरण पहिनाकर रसवद्‌ आदि अलकारों की 
कल्पना की गई। उस समय तक काब्य को मारमा 'ध्यनि' जैसे महत्त्वपूर्ण 
विषय को ओर किप्नी का वि शेष ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ या। अगर किसी मे 


१ ध्वन्यालोक, १।१३ । 
२ वही, १।१३ वृत्ति। 
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उत्त ओर भी ध्यान दिया तो उसका विचार शब्द और अर्थ की संघटना 
से ऊपर नही उठ पाया । आनन्दवर्धन के द्वारा काव्य में आतमा के रूप में ध्वनि 
की स्थापना से पूर्व विदत्समाज में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थी । 
जिनका उल्लेख आनन्दवर्धन ने घ्वन्यालोक के प्रारम्भ मे स्पष्ट रूष से किया है ।* 


१--कुछ लोग ध्यति का सर्दथा अभाव मानते थे । 
२--अन्य लोग लक्षणा में उसको गतार्थ करते थे । 
३--होेष लोग ध्वनि को अनिवचनीय मानते थे । 


ऐसी स्थिति में ध्वनि जैसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व को स्थापना करना आनन्दवर्धत 
जैसे समर्थ आचाय के लिए ही सम्मव था। अत उन्होंने एक ही विषय का पुन 
पुत उल्लेख ओर उसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर लोगो को उस ओर आकृष्ट 
किया । इसी कारण सस्कृत साहित्य में आनम्दवर्घन को ध्वमि-प्रतिष्ठापक के 
नाम से आज भी सम्मानित किया जाता है । ध्वनि-सिद्धान्त का उदबोध कराते 
के लिए सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य भानन्दवर्घन का कृतज्ञ है । 

जैसा कि प्रारम्भ में उल्लेख किया गया है कि अलकाराशास्त्र के प्रारम्भिक 
काल में घ्वनि-सिद्धान्त को मान्यता प्राप्त नही थी। अत उसकी प्रतिष्ठा 
आचार्य आनन्दवर्धत ने की । पुन ईसा की ग्यारहवी शताब्दी में आचार्य महिम- 
भट्ट ने अपने 'व्यक्ति-विवेक' नामक ग्रन्थ में ध्वनि के लगभग चालीस उदाहरणो 
को प्रस्तुत कर घ्वनि-सिद्धान्त को अनुमान के अन्तर्गत स्वीकार किया है तथा 
ध्वनि का सयुक्तिक खण्डन किया है। किन्तु परवर्ती आचार्य भम्मट और हेम- 
चन्द्र ने माहमभट के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए घ्वति-सिद्धान्त की पुन 
प्रतिष्ठा को है, जिससे घ्वनिर्नसद्धात्व को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और 
उसका श्रेय नि सन्देह आचाय मम्मट और हेमचन्द्र को है । 


१ काव्यस्यात्मा घ्वनिरितिबुर्धर्यं सभाम्नातपूर्व 
स्तस्याभाव जगदुरपरे भाक्समाहुस्तमन्ये । 
केचित्‌ वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीय 
तेन बूम सहूदयमन प्रीतये तस्स्वरूपम्‌ ।। 
~-ष्वस्यालोक, १।१ । 


कष्ठ अध्याय ` ध्ननि-विचार २३५ 
ध्वलिस्तक्षप : 


आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि का प्रतीयमान अर्थ के नाम से मो उल्लेख 
किया है ।* उनके अनुसार व्यर्य की प्रधानता हो ध्वनि है ।” अभ्यत्र उन्होंने 
ध्वनि का लक्षण करते हुए लिखा है कि--जिसमें शब्द और अथ अपने स्वरूप 
को त्यागकर अन्यार्थ (प्रतोयमानाथ) को अभिव्यक्ति कराते हैं, उस काम्य-विशेष 
को ध्वनि कहते हूँ ।१ 


जैनासार्य हेमचन्द्र ने ध्वनि का लक्षण करते हुए लिखा है कि-> मुश्याद्न 
तिरिक्त प्रतीयमानो ब्यब्यो ध्वनि “---अर्थात्‌ मुख्य आदि (आदि पद से गौण 
भोर लक्ष्याथ) मे अतिरिक्त प्रतीयमान व्यग्यार्थ ध्वनि है । विजयवर्णी के 
अनुसार मुख्य, लक्ष्य और र "० से भिन्न जो व्यग्य रूप अर्थ को प्रतोति होती है 
वह ध्वनि है । इसी प्रकार अजितसेन ने लिखा है कि--अनुगत वस्तुओं में 
वाक्यार्थ के उपकार के लिए मिम्नाथ को प्रतीति कराने बाला शग्द-व्यापार 
ब्यजनाबृत्ति (ध्वनि) है ।* निष्कर्ष यह है कि सभी आचायों को मुख्यादि से पृथक्‌ 
प्रतीत होने वाला अर्थ हो ध्वनि के रूप मे मान्य है। 


ध्वनि शब्द का प्रारम्भ से ही दो अर्थो में व्यवहार होता आ रहा है-- 
सामान्यत व्यग्य अर्थ को समझाने के लिए और काब्यबिशेष को समझाने के 
लिए । जैनाचायोँ ने प्रथम अर्थ को ही ध्यान में रखकर विवेचन किया है, अब कि 
आनन्दवर्षन ने द्वितीय अथ को ध्यान में रखकर ब्वनि-स्वरूप निरूपण किया है । 


१ प्रतीयमान पुनरस्यदेव ॥ ध्वन्यालोक, १।४ । 
२ व्यभ्यप्राघान्ये हि ध्वनि ।--वही, पु० ५६ । 
३ यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसजनीकृतस्वार्थो। 
व्यक्त काव्यविशेष स ध्वनिरिति सूरिमि कथित ।!--बही, १1१३ | 
४ काव्यानुशासन, १।१९ । 
५ भुख्यावाल्लक्ष्यतो गौणाडिस्नों मोऽथ प्रतीयते । 
स व्यस्म ष्वतिरिस्युक्तः कछाशास्त्रविशारदे ॥ 
=युगारार्भवचन्द्रिका, २२४ 1 
६ थनुशतेषु वस्तुषु वाकयार्थोपस्काराय निन्नार्थमोचर शब्वव्यापारो ग्यअना- 
वृत्ति । --अंहकारजिस्वामणि, १० २६८ ॥ 
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ध्वनि-वैविध्य----आनन्दवर्षन ने सर्वप्रथम ध्वनि के तीन मेदो को स्वीकार 
किया है--वस्तुम्वनि, अलकारध्वति ओर रसध्वनि ।' प्रथम दो मेद सलक्यक्रम- 
व्यम्य हैं और अन्तिम भेद असंलक्ष्यक्रमव्यग्य । उन्होंने ध्वनि के प्रथम मेद वस्तु- 
ध्वनि के पांच मेदों को सोदाहरण प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया है कि प्रतीयमानार्थ 
(ध्वनि) किस प्रकार वाच्याथ ते सर्वथा भिन्न स्वरूप वाला होता है * 

जैनाचार्य हेमचन्द्र, और नरेन््रप्रभसूरि* ने भी सर्वप्रथम भातम्दवर्घम- 
सम्मत ध्वनि के वस्तु, अलंकार और रसध्वनि नामक उक्त तोन भेदों को स्वी- 
कार किया है। हेमचन्द्र ने ध्वनि के प्रथम भेद वस्तुध्यनि के पथक-पृथक्‌ तेरह 
भेदों को सोदाहरण प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया है कि प्रतीयमानार्थ वाध्यार्थ से 
भिन्त और विविध प्रकार का हो सकता है। उनके अनुसार कही वाच्यार्थ विधि 
रूप है और प्रतीयमानाथ निषेध रूप | यथा--- 

भम घम्मिय वोसत्यो सो सुणओ अजज मारिओ तेण । 
गोलाणइ कचञ्छकुडङ्जवासिणा दरियसीहेण ॥” 

'हे पडितजी महाराज! अब नि शक होकर धूमो, क्योकि गोदावरी के 
किनारे कुज मे रहने वाले उन्मत्त सिंह ने उस कुत्ते को मार डाला है।' यहाँ 
“नि शक होकर धूमो' इस प्रकार विधिपरक वाकय के होने पर भी वहाँ कुज में 
सिंह है ओर तुम कुत्ते से भी डरते हो, इसलिए तुम्हें वहाँ नही जाना चाहिए, 
हस प्रकार निषेध की प्रतीति हो रही है। 

कही वाच्यार्थ निषेघपरक होता हे और प्रतीयमानार्थ विधिरूप । यथा-- 

अत्या एत्थ तु मज्जइ एत्थ अह दियसय पुलोएसु । 
मा पहिय रत्तिअघय सेज्जाए मह नु मज्जिहसि ॥" 

हे रतौंधो आने वाले पथिक ! तुम दिन में हो अच्छी तरह से देख लो,यहाँ 
सास सोती है और यहाँ मैं । रात्रि में हम दोनों की शय्या पर मत गिर पडना ।' 
यहाँ हम दोनों को शय्या पर मत गिर पड़ता” इस प्रकार निषेधपरक वाक्य 


१ ध्वन्यालोक, पृ० २० | २ वहो, पृ० २०-२५। 
३ आय च वस्त्वलकाररसादिमेदात्त्रधा |--काव्यानुशासन, पु० ४७ । 
४ यद्यप्यनेकषा भ्यग्य व्यजकादिविभेदत । 
तथापि वस्त्वरकारनरसास्मस्बात्‌ जिघेब तत्‌ ॥---अलंकारम होदघि, ३।६ । 
५ काब्यानुशझासन, पृ० ४७ । ६ काव्यानुझ्ासन, १० ५३ 1 
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होने पर, बह सास को शम्या है और बह मेरी, इस प्रकार दिल में देशकर राजि 
में तुम्हें यहाँ मेरे पास आना चाहिए, इस विधिपरक अर्थ की प्रतीति हो रहो है । 
कही मुख्याथ विधिपरक होता है और प्रतोयमानार्थ विध्यम्तर रूप । यथा-- 


बहलतमाहयराइ अज्ञ पउत्यो पई घर सुन्न । 
तह जगिगिउज सयज्झय न जहा अम्हे मुसिज्जामो ।।' 

“यह रात्रि बडी दु खदायिनी और अन्धकारपूर्ण है, पतिदेव परदेश गये हैँ 
भौर घर सूना है, इसलिए हे पडोसी ! तुम जागते रहना, जिससे हमारी चोरी 
न हो जाये ।' यहाँ 'हमारी चोरी न हो जाए, अत तुम जागते रहना” इस प्रकार 
विधि का कथन होते पर, रात्रि अन्धकार युक्त है, पतिदेव परदेश गये हैं, धर 
सूना है, अत तुम निमय होकर मेरे पास आ जाओ, इस प्रकार विध्यम्तर की 
प्रतीति हो रही है । 

कही वाच्यार्थं निषेध रूप होता हे और प्रतीयमाताथं निषेधान्तर रूप । 
यथा--- 

आसाइय अणाएण जेत्तिय तेशियण बंषदिहि । 
झोरमसु वसह इण्हि रक्खिज्जइ गहबईच्छित ।।* 

'हे वृषभ ! अन्याय पूर्वक जितना प्राप्त कर छिया है उतने से धैर्य धारण 
करो भोर निवृत्त हो आभो । इस समय गृहपति के हारा खेत की रक्षा की जा 
रही है।' इस प्रकार यहाँ गृहपति के क्षेत्र में दुष्ट वृषभ के निवारण (निषेध) 
रूप वाच्यार्थ से उपपति के निवारण रूप निवेषान्तर की प्रतीति हो रही है । 


कही वाच्यार्थ न विधि रूप हे और न निषेध रूप, फिर भी विधि की 
प्रतीति होती है। यचा-- 
महुएहि किव पथिय जइ हरसि नियसणं नियबाओ । 
खाहेनि कस्स रस्में मामो दूरे अहं एक्का ॥२ 
हे मधुक ! अथवा हे पथिक ! यदि तुम मेरे नितम्ब से सम्पूर्ण बस्त्र को 
हटाते हो, तो मैं इस जंगल में किससे कहें, गाँव दूर है और मैं अकेलो हूँ ।' 
यहाँ विधि और निषेध के न कहने पर भी मैं अकेखी हुँ, याव दूर हैं, इस प्रकार 


१, काक्यानुक्षासत, {० ५३ । २ ' बही, पृ० ५४! 
३ अही, पृ० ५४ । 


२३८ जैनावायों का भलकारशास्त्र म योगदान 


जिम देश के उपदेश छे 'मेरा नितम्ब-अस्त्र भो हरण कर लो' इस प्रकार दिषि 
की प्रतीति हो रही है । 
कही विधि और तिषेध के न होते पर मी निषेध की प्रतीति होती है । 
भा 
ओबिताशा बलवती धनाशा दुर्बला मम। 
गच्छ का तिष्ठ वा कान्त स्वावस्था लु निवेदिता ।। 


“जीने की इच्छा प्रबल है, घन प्राप्ति की इच्छा विशेष नही (दुबेल) है । 
है प्रिय ! भब चाहे तुम चले जाओ, अथवा रुक आओ, पैंने अपनी अवस्था कह 
दी है।' यहां “बरे जाओ अथवा रुक जाओ” इस प्रकार विधि और निषेध के 
न होने पर भी 'जीने की इच्छा प्रबल है, धन-प्राप्ति की इच्छा बिशेष नहीं है” 
--इस वचन से तुम्हारे बिना मैं जीवित नही रह सकती हूं, इस प्रकार के उप- 
क्षेपण से गमन निषेध की प्रतीति हो रहो है । 

कही निति और निषेध के रहने पर भी विध्यन्तर की प्रतीति होती है । 
यथा-- 

तियदइयदसणुक्खि्त पहिय अस्नेण बज्चसु पहेण । 
गहवइघूआ दुल्लधवाउरा इह्‌ हृयग्गामे ॥२ 

अपनी पत्ती को देखने में हो लगे रहने वाले हे पथिक! अन्य मार्ग से 
जाओ । इस दुष्ट ग्राम मे स्वामी को पुत्री के जाल से बचना कठिन है ।' यहां 
'अम्य माग से जाओ) इस प्रकार विधि ओर निषेध के कहने पर 'हे अपनी पत्नी के 
अनुकूल निरभिमानी पथिक | इस प्राम मे आपको स्वामी की पुत्री के रूप को 
देखना श्राहिए' इस प्रकार विध्यम्तर को प्रतीत हो रही है। 

कही विधि और निषेध से निषेधान्तर की प्रतीति होती है। यया-- 


उच्चिणसु पडियकुसुम मा धुण सेहालिय हल्यसुष्हे । 
एस अवसाणविरसो ससुसेण सुओ वल्यसहो ॥१ 
है कृषक को पूत्रवधु। तीचे गिरे हुए फूछो को हो चुन, शेफालिका के वृक्ष को 
मत हिला । यह अन्त मे अप्रिय ककण को आवाज समुर जी ने सुन ली है ।' यहां 
“गिरे हुए फूलो को हो चुन, शेफालिका के वृक्ष को मत हिला'--इस प्रकार विधि 


१ काव्यानुशासन, पृ० ५४। २. वही, पृ० ५५ ॥ 
३ बही, १० ५५। 


कष्ठ अध्याय . ध्वनि नवचार २३९ 


और निषेध के कहने पर हि सखि ! चोयरत में आयकत तुम्हें ककम को आवाज 
नहीं करमा चाहिए' इस निषेषाम्तर की प्रतोति हो रही है । 

कही बय्यार्थ विधि रूप होने पर भो अभुभयरूप प्रतीत होती है । 
यथा-- 

सणिय वच्च किसोयरि पए पपत्तेश ठवसु महिंद्रे । 
भज्जिहिसि वश्ययस्यणि विहिणा दुक्खेण तिम्मबिया |! 

है कृशोदरि ! घोरे चलो, उल्लास पूर्वक ससार में सुख से रहो, अपनी इच्छा- 
नुसार अभीष्ट का सेवन करो, विधाता ने तुम्हें दुःख से मुक्त कर दिया है ।' यहाँ 
“धीरे चलो” इस प्रकार विधि का कथन होने पर भी न विधि और न निषेध, 
अपितु बणन मात्र की प्रतीति हो रही है । 

कही वाच्यां निषेध रूप होने पर भी प्रतोयमानार्थ भनुभय रूप होता है। 
यघा— 

दे आ पसि निझससु भुहससतिजोण्हाविरृत्ततभोनिवहे । 
अहिसारिआण बिग्घ करेसि अण्णाण वि हृयासे ॥* 

हे सुदरो । प्रसन्न हो जाओ, छोट चलो, मुखरूपी चन्द्रमा की चांदनी से 
अन्धकार समूह का विनाश करने बालो हुताशे ! तुम अभ्य अभिसारिकाओं के 
कार्य सें भी विध्न डाल रहो हो ।' यहाँ 'लौट चलो' इस प्रकार तिषेध का कथन 
होने पर भी, न निषेध और न बिधि, अपितु नायिका के मुख सौन्दर्य का वर्णन 
माच अभीष्ट है । 

£ कही वाच्याथ के विधि और निषेध रूप होमे पर भी प्रतीयमानार्थ अनुभय 
रूप होता है | यथा--- 
वञ्च महं चिअ एक्काए होतु. नोसासरोइअव्याई । 
मा तुज्श वि तोए विणा दविक्षण्णहयस्स जामंतु ॥* 

“जाओ | मैं एकाकी ही नि स्वास और रोने को सह लंगी, दाकिण्य 
(शिष्टाचार) से हव कहीं उसके निता तुम्हें भी यह सब न सहना पड़े ।' यहां मै 
ही निःश्वास और रोने को सह लुंगी, उसके बिना तुम्हें भी यह सब न हसा 
पढ़ै इस प्रकार विधि और निषेध का कथन होने पर भीन विभि है और न 


१ काग्यानुशासन, पु० ५५ । २ बहो, प° ५६ । 
३ बही, पृ० ५६। 


२४० जैनाचायों का अछूकारशास्त्र में योगदान 


निषेध, अपितु अमुचित आचरण करने वाले प्रियतम के प्रति उपारुष्भन माच को 
प्रतीति हो रही है । 

कही वाच्यार्थ के न विधि और न निषेध रूप होते पर भी प्रतीयमानार्थ 
अनुभय रूप होता है। यथा-- 

णहमुहपसाहिअंगो निद्दाघुम्मतलोअणो न तहा । 
जह निष्वणाहरो सांमलग दूमेसि मह हिअय ।॥।' 

'हे छ्यामलाडू! नखाग्र से प्रसाधित (चिह्नित) अङ्ग तथा निद्रा से अघछुले नेतरो 
बाली स्थिति से मेरा हृदय उतना कष्ट नही पा रहा है, जितना कि तुम्हारे व्रण 
(घाव) रहित (अथवा निर्वर्ण) अधर को देखकर ।” यहा पर नायक और प्रतिना- 
यिक' में घनिष्ट प्रेम की सूचना देने वाली नायिका का, नायक के प्रेम के विवय 
में नैराश्य व्यग्य है । इस प्रकार प्रस्तुत में बाच्यार्थ न विधि रूप है ओर न निषेध 
रूप, फिर मी प्रतीयमातार्थ अनुभय रूप प्रतीत हो रहा है । 


कहीं वाच्यार्थ से प्रतीयमानाथं विभिन्न विषय वाला भी हो सकता है। 
यथा-- 
कस्स ब न होइ रोसो दट्ठूण पिआइ सव्वथ अहर । 
सभमरपउमग्घाइरि बारिअबामे सहसु इष्हि॥` 
“अथवा प्रिया के सद्गण अघर को देखकर किसको भला क्रोध नही आता है । 
मना करने पर भी न मानकर अमर सहित कमल को सूघने वाली अब सहु । 
यहा वाच्यार्थ सखि विषयक है, किन्तु प्रतीयमानाथ उसके पति और उपपि 
विषयक है । 
नरेन्द्रप्रभसूरि ने मी ध्वनि (व्यञ्जना) की सिद्धि के लिए विधि से निषेध, 
निषेध से विधि, विधि से बिध्यन्तर, निषेध से निषेधान्तर, विधि से अनुभय, 
निषेष से अनुभय, सशय से निश्‍चय, निन्दा से स्तुति, और वाच्य से विभिन्‍न 
विषय रूप अनेक भेदो का सोदाहरण विवेचन किया हे।* इनके अधिकाकष 
उदाहरण हेमचन्द्र का अनुगमन करते हूँ । 
इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र ने वाच्य से भिन्न स्वरूप वाली वस्तुष्वनि के 
तेरह तया नरेन्द्रप्रभसूरि मे नौ पृथक्‌-पृषक उदाहरणों को प्रस्तुत कर ध्वनि 
का प्रबल समर्थन किया है, जबकि इसके प्रतिष्ठापक आनन्दवर्धन ने केवळ 


१ काव्यानुशासन, प० ५६ । २ बही, १० ५७। 
३ अलकारमहोदधि, (० ११६-११८ । 


बष्ठ अध्याय च्वनिन्विचार २४१ 


बिधि सै निषेध, तिधेघ से विधि, विधि से अमुभय, निषेद से अंसुभंव धोर 
वाच्य से विभिम्स विषय रूप पंच भेदों का हो सोदाहरण मिरूपण किया है।१ 
इसी प्रकार मम्सट ने भी इसके कुछ ही भेवों का सोदाहरण उल्केश किमा है ।" 


संलक्ष्यक्रमव्यग्य ॥ 


सामान्वत सलध्यक्रमय्यंग्य के हीन भेद माने जाते हँ--शब्दशकितमूलक- 
व्यग्य, अर्थशक्तिमुलकव्यंग्य और उभयशक्तिमूलकब्यप्य । किन्तु आचार्य हेमचन्द्र 
को प्रथम दो भेद ही मान्य हैं,' उन्हें उभयशक्तिमूलकञ्यर्य शम्दशाक्तिमूलक” 
व्यस्य से पृथक्‌ मान्य नही है, क्योकि वहां पर प्रधान रूप से शब्द को ही व्यजता 
होती है ।* तरेनद्रप्रभसूरि* और अजितसेन' ने सलक्मक्रमन्यव्ध के उक्त तीतों 
भेदों को समान रूप से स्वीकार किया है । 
एब्दशक्तिमूलकव्यंग्य--हेम चन्द्र के अनुसार अनेकार्थक मश्य शब्द का 
ससर्गादि नियामको द्वारा अभिधा रूप व्यापार के नियत्रित हो जाने पर मुख्य शब्द्र 
वस्तु और अलकार का व्यजक होता है, अत शब्दशक्तिभूलकठ्यर्‍्य माना जाता 
है । इसी प्रकार अमुख्य अर्थात्‌ गोण और लाक्षणिक का मुझ्यार्थ-बाधा आदि के 
द्वारा लक्षणा रूप व्यापार के नियत्रित हो जाने पर अमुख्य-शब्द वस्तु का व्यजक 
होता है, अत वहा भी शब्दशक्तिमूलकब्यर्‍्य होता है। ये दोनों पद और वाक्य 
के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं ।* संसर्गादि का ज्ञान कराने हेतु हेमचन्द्र ने 
भर्तृहरि के वाक्यपदीय से निम्न दो कोरिकाए उद्धृत की हैं-- 
ससर्गो विप्रयोगश्च साहचयँ विरोषिता ! 
अर्थ प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्थ सन्निधि ॥ 
सामर्थ्यमौखितो देश कालो व्यक्ति' स्वराद्य । 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विक्षेषस्मृतिहेतब ॥“ 


द्रंष्टध्य, ध्वस्यालोक, १० २०-२५ । 
द्रष्टव्य, काव्यप्रकाश, पृ० २४३-२४४ । 
ब्यग्य शब्दार्भरशक्तिमूल ।--काव्यांनुशासन, १।२२। 
बही, १1२२ बत्ति। 
अलेकारमहोदधि, ३।५७ | 
« अलकारचिन्तामणि, ५११५४, पु० २६८। 
काक्पानुशासन, १1२३ । 
बही, १! २३ वृत्ति । वाभ्यपदौय २११६५-३१६। 
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२४२ जैनाचार्यो का अलंकारशास्त्र में योगदान 


संसरग--यचा--'बनमिदमभयमिदानी यत्रास्ते लक्ष्मणान्वितो राम” 
यहाँ लक्ष्मण के योग से दादारथि राम और लक्ष्मण का ज्ञान हो रहा है ।) 


विप्रयोग--यथा=-'विना सीतां राम प्रविशति महामोहसरणिम्‌” यहाँ 
सीता के वियोग से दाशरथि राम का ज्ञान हो रहा है ।* 


साहचयं--यथा--'बुषो भौमश्च तस्योच्चं रनुकूलत्बमागतौ' यहाँ बुध और 
भौम के परस्पर साहचर्य से ग्रह-विशेष का ज्ञान हो रहा है ।१ 

विरोध--यथा--'रामाजुनध्यलिकर साम्प्रत॑ वर्तते तयो ' यहाँ परस्पर 
बिरोध से भार्गव और कार्तवीय का शान हो रहा है ।* 


अर्थ (प्रयोजन)--यथा--'सैन्धवमानय, मृगया चरिष्यामि’ यहाँ प्रयोजन से 
अध्य का ज्ञान हो रहा है।* 


प्रकरण--यथा--'अस्माद्वाग्यविषययाद्यदि पुनर्देवो न जानाति तम्‌ 
यहाँ प्रकरण से अनेकार्थक देव शब्द युष्मद्‌ (आप) अथ में नियन्त्रित है । प्रकरण 
शब्द रहित होता है और अथ (प्रयोजन) शब्दवान्‌, यही इन दोनो में 
अन्तर है।१ 

लिंग (चिहण) यथा--'कोदण्ड यस्य गाण्डीव स्पघते कस्तमजुसम' यहाँ 
गाण्डीब इस रिग (चिह्न) से अर्जुन का शान हो रहा है ।* 

शब्दान्तरसन्निधि--यथा~-'कि साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य श्यृगारिण ? 
यहाँ श्ृगारी इस शब्दान्तर के सनिधान से देव का अर्थ कामदेव है । 

सामर्थ्य--यथा--'क्वणति मधुना मत्तश्चेतोहर प्रिय कोकिल ' यहाँ 
सामथ्यं से मधु का अर्थ वसन्त प्रतीत हो रहा है ।* 

ओचित्य--यथा--'तन्व्या यत्सुरतान्तकान्तनयन वक्त्र रति व्यत्यये। 
तत्त्वा पातु चिराय ' यहाँ औचित्य के कारण पालन प्रसन्नता रूपी अनुकूलता 
अर्थ में नियत्रित है ।१° 


देश--पथा--- महेष्वरस्थास्य कापि कम्ति’ यहाँ राजघानी रूप देश से 
राजा का बोध हो रहा है ।*' 





१-९ काव्यानुशासत, पृ० ६४। 
१०-११ काब्यानृशासन पृऽ ६५। 
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काल--पथा--'चित्रभानुविमात्यह्नि ' यहाँ काल विशेष से सूर्य का शान 
हो रहा है ।* 

द्यक्ति--यथा=='मित्र हन्तितरा तम परिकर धन्ये दृशौ मादृशाम्‌' यहाँ 
व्यक्ति विशेष से मित्र शब्द सुहृत्‌ अर्थ में नियत्रित है ।` उदात्त आदि स्वर से 
अर्थ विशेष का ज्ञान काव्य में अनुपयोगी है ।* परन्तु काकु रूपो स्वर अपना 
पृथक महत्त्व रखता है । जैसे--'मथ्नामि कोरवशतं समरे न कोपात्‌' यहाँ काकू 
रूप स्वर से अथ विशेष का ज्ञान होता है। 

आदि पद से अभिनय, अपदेश, निर्देश, संशा, इंगित और आकार को ग्रहण 
किया गया है ।* 

अभिनय-यथा--'इतने बड़े स्तनों वाली, इतने बडे नेत्रो से, मात्र इतने 
दिनो में, इस प्रकार हो गई ।”* 

अपदेश--यथा--'यहाँ से सम्पत्ति को प्राप्त किया हुआ वह राक्षस यहाँ 
ही विनष्ट होने योग्य नही है । विषवृक्ष का भी पालन-पोषण कर उसे अपने 
द्वारा ही काटना उचित नही है ।१ 

निर्देश--यथा--'राजकुमारीजी ! भाग्य से हम लोग ठीक हैं कि यहाँ पर 
ही कोई किसी का खडा है, यह हमको अगुली के सकेत से कह रहे हैं ।” 

संज्ञा--यथा-- जब शिवजी वार्तालाप के प्रसग में (पार्वतीजी से) इषर- 
उधर की बातों का उत्तर मांगते तो पावतो जो दृष्टि घुमाकर तथा सिर हिला- 
कर उत्तर देती थी ।'“ 





१-४ काव्यानुशासंन, पु० ६५। 
५ एदृहमित्तत्यणिया एह हमित्तेहि अञ्छिबत्तेहि । 
एयावत्थ पत्ता एत्तियमित्तेहि दियहेहि ॥ = वही, पु ६५। 
६ इत स दैत्य प्राप्तश्रीर्नेत एवाहति क्षयम्‌ । 
बिषवृक्षोर्शप सवर्ध्य स्वय च्छेत्तुमसम्प्रतम्‌ --बही, पु० ६५ । 
७ भर्तुदारिके दिष्टया वर्धामहे यदत्रैव कोऽपि कस्यापि तिष्ठतीति मामजुली- 
बिलासेनार्यातवस्य ।--बही, पुश १७ । 
८ अप्यवस्तुनि कथाप्रवृराये प्रश्नतत्परमनङ्गधाससमू 1 
वीक्षितेन परिगृह्य पावती मूर्घकम्पमयमुतरं ददौ ॥ 
अ>कोम्पानुपासन, प्‌” ६६ 
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इंगित--यथा--'हम लोगो का मिलन कब होया इस प्रकार जमाकीणं के 
कारण कहने मे असमथ नायक को जानकर नायिका ने क्रीडा-कमल को सिकोइ 
द्यि । 2१ 


आकार--थषा--आपने उष्ण नि एवात पुर्वक जो निवेदन दिया है, उससे 
मेरा मन सशय को ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे योग्य ही कोई व्यक्ति 
दिखाई नही देता है, पुन जिसे तुम चाहती हो वह तुम्हें अलभ्य कैसे होगा ?” 


इस प्रकार ससर्गादि से नियत्रित अभिधा में जो अर्थान्तर की प्रतीति होती 
है, वह व्य्जना-व्यापार से ही होती है । अमुख्य शब्द मे भी मुख्याथ-बाध आदि 
के नियत्रित हो जाने पर प्रयोजन का बोध व्यञ्जना-व्यापार से हो होता है । इसे 
इस प्रकार समझना चाहिए कि उस अर्थ भे सकेत न होने के कारण अभिधा 
नही हो सकती है । मुख्याथ-बाध आदि लक्षण के अभाव में गौणी अथवा 
लक्षणा नही हो सकती है । लक्ष्य नही होता है और त उसका बाध होता है और 
न ही कुळ निमित्त है, न शब्द स्खलद्-गतिक (असमथ) है और न कोई 
प्रयोजन है । प्रयोजन को भी लक्ष्याथ मानने पर प्रयोजनान्तर की आकाक्षा होती 
है, पुन" वहाँ मी प्रयोजनान्तर की आकाक्षा होने पर अनवस्था दोष हो जाता है 
ओर लाभ की इच्छा से मूल का ही बिनाश हो जाता है । प्रयोजन सहित लक्ष्य 
छक्षणा का बिषय है, ऐसा कहना सभव नही हैं, क्योकि विषय और प्रयोजन में 
अत्यन्त भेद होता है । प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय भी घटादि हैं । प्रयोजन तो 
(नैयायिकों के मत में) अर्थाधिगति, (कुमारिल्लभट्ट के मत में) प्रकटता अथवा 
(प्रभाकर के मत में) सबित्ति है। इस प्रकार प्रयोजन विशिष्ट लक्ष्य गोणी और 
लक्षणा का विषय न होने से प्रयोजन में व्यज्ञना-व्यापार ही है ।* 


नरेम्प्प्रभसूरि ने भी भर्तृहरि की 'ससर्यो विप्रयोगद्च ।' इत्यादि उक्त 
दो कारिकाओ को उद्धृत कर ससर्गादि के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ये 


१ कदा नौ सगमो मावीत्याकीण वक्तुमक्षमम्‌ । 
अवेत्य कान्तमबला लीलापद न्पमीलयत्‌ ।--वही, पृ० ६६। 
२ निवेदित नि श्वसितेन सोष्मणा मनस्तु मे सशप्रमेत्र गाहते । 
न विद्ते प्रार्थयितव्य एव ते भविष्यति प्राथितदुर्लम कथम्‌ “वही, पृ० ६६ 
३ काम्मानुशासन, पृ० ६६। 
४ द्रष्डब्य, अकारमहोदभि, ३।३३-३४ सवृत्ति। 
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उदाहरण काग्यप्रकाश और काज्यानुशासंत सै संगृहीत हैं।” इसी प्रकार 
विजयवर्णी ने संयोगादिको का उल्लेख करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किए हुँ 1९ 


यहाँ थह ज्ञातव्य है कि हेमचन्द्र ते संबोगादिकों के उल्लेख में यपि सम्म 
का अनुसरण किया है तथापि उदाहरण उन्होने स्व-सगृहीत ही प्रस्तुत किए ह । 
इसके साथ ही उन्होंने आदि पद से गृहीत अभिनय, अप्दैश, निर्देश, संज्ञा, 
इंगित और भाकार के भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ओं महत्वपूर्ण हैँ 1४ 


हेमचन्द्र मे शब्दशम्तिमूलकव्यग्य के सर्वप्रथम तरीन भेद किए है-मुख्य, 
गौण और रक्षक । पुन मुझ्यशन्दश्षक्तिमुलकब्यग्य के वस्तुष्वनि और अलकार- 
घ्वनि--ये दो भेद कर दोनो के पृषक्‌-पृथक्‌ पदगत और वाकयगत उदाहरण प्रस्तुत 
किए हैं । शेष दो गौणशब्दशक्तिमृलकच्यग्य और लक्ष कशब्दशकितिमुलकम्यंग्य 
मेदो के प्रभेद वस्तु ध्वनि के पदमत और वाक्यगठ उदाहरण प्रस्तुत क्रिए हैँ ।४ 
नरेन्द्रप्रभयूरि ने शब्दशक्तिमूलकव्यग्य के सवप्रथम दो मेद किए हैं--वस्तुष्वनि 
और अरकारध्वनि । पुन दोनो में अर्थान्तरसक्रमितवाच्य भर अत्यन्ततिर- 
स्कृतवाच्य--ये दो दो मेद किए हैं । ये चारा पद और वाक्यगत भी होते है । 

अर्थशक्तिमूलकव्य॑ग्य--हेमचन्द्र ने वक्ता भादि कें वैशिष्ट्य से अर्थ की 
भी व्यजकता स्वीकार की है" तथा वक्ता, प्रतिपाद्य, काकु, वाक्य, वाच्य, 
अन्यासत्ति, प्रस्ताव, देश, काल और चेष्टा के बैदिष्ट्य से ध्वनित होने बलि 
अथ की मुख्य, अमुख्य और व्यग्य रूपी अर्थ की व्यजकता का सोदाहरण तिरू- 
पण किया है।* इसी प्रकार वक्ता आदि दो (या अधिक) के योग सेमी 
व्यजकता स्वीकार की है ।” तरेन्द्रप्रभसूरि मे हेमचन्द्र के समान ही यक्ता 
और बोद्धा आदि के वैशिष्ट से अर्थ की भ्यजकता को स्वीकार करते हुए 





प्रष्टव्य, काव्यप्रकाश, ३० ७८-७९ । काव्यानुशासभ, प्‌० ६४०६५ | 
अुंगारार्णवंजन्दिका, २13०-४० । 
काऱ्यानुासन, पृ० ६७-७२ र 
अरंकारमहोदसि, २।३९ १ 
वक्त्रादिवेशिष्ट्यादर्थस्पायि ध्यण्जकत्वम्‌ । 
“काम्यानुधासन, १।२९। 
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६ बही, १।२१ वृत्ति, १० ५८-६३ । 
७, बही, पुर ६२ | २ 1 ॐ 
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सोदाहरण प्रतिपादन किया है" तथा वक्ता आदि दो (या अधिक) के योग से भी 
अर्थं को ब्यजकठा स्वीकार की है! 


हेमचन्द्र ते अर्थधाक्तिमूलकव्यंग्य के सर्वप्रथम दो भेद किए हँ--वत्तु और 
अकार । पुन वस्तु के वस्तु से वस्तु और बस्तु से अलकार तथा अलकार के 
अलंकार से बस्तु और अलकार से अलकार नामक दो-दो भेद किए है । उनके 
अनुसार ये चारों मेद पद, वाक्य और प्रबन्धगत भी होते हँ ।१ हेमचन्द्र वे 
अ्थहाक्तिमूलकव्यंग्य के स्वत सम्भवी, कविप्रो़ोक्तिमात्रनिष्पन्न और कविः 
निबद्धवकतुभ्रौहोक्तिमात्रमिष्पन्त--इन तीन भेदो का कथन न्यायोचित नही 
माना है, क्योंकि प्रौढोक्तिनिष्पन्नमात्र रे ही साध्य की सिद्धि हो जाती है। 
श्रौक्षेषिति के अतिरिक्त स्वत सम्भवी अर्किचित्कर (अथहीन) है और कवि- 
प्रौढ़ोक्ति ही कविनिबद्धवक्तृप्रोढ़ोषित है, अत उन्हें अधिक प्रपच अभीष्ट 
नहीं है ।* 

मरेम्द्रभ्रभसूरि ने अथशक्तिमुलकव्यंग्य के सवप्रथम स्वत सिद्ध और कवि- 
प्रौढ़ोक्तिसिद्ध--ये दो भेद किए हैं । पुन प्रत्येक के वस्तु और अलकार--ये 
दो-दो भेद किए हैं । तत्पइचात्‌ वस्तु के वस्तु से वस्तु ओर वस्तु से अलकार 
तथा अलकार के अलकार से वस्तु ओर अलकार से अलकार नामक दो-दो भेद 
किए है। उनके अनुसार ये आठो भेद पद, वाकय और प्रबन्ध में समान रूप 
से पाये जाते हूँ ।* 


झलंकारमहोदर्षि, ३।७-८ सबृत्ति । 

बहो, पु० ५२। 

द्रष्टव्य, काब्यानृशासन, १।२४ सवृत्ति । 

इह चार्थ स्वत सम्मवी, कविभ्रौठोबितिमात्रनिष्पन्नशरीर , कविनिबद्धवक्तृ- 

प्रोढोक्तिमात्रमिष्पम्तशरीरो वेति भेदकथनं न न्याय्यम । प्रौठोक्तिनिमितत्व- 

आात्रेणैव साध्यसिद्धे । प्रौहोक्तिमन्तरेण स्वत सम्भविनोऽप्यकिङ्चिस्करः 

त्वात्‌ । कविप्रौठोक्तिरेव भ कविनिबद्धवक्तुप्रोहोक्तिरिति कि प्रपञ्चेन । 
“वही, १।२४ वृत्ति । पु० ७२-७४ । 
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५ झलंकारसहोदघि, ३।५९-६०। 
६, अन्ये तु पदवाक्ययोः । अही, ३।६१ । 


शष्ठे अध्याय : व्वनि-वियारं Rv 


सिद्धिचन्त्रयणि ने अर्थशक्तिमूकव्यम्य के नरेष्पप्रभसूरि के समान प्रथम 
आठ मेदों को हो स्वीकार किया है ओर शेष मेदों को बुलिन्यातुर्म मात्र 
कहा है ।* 

उभयशक्तिमूलकव्यंग्य--हेमचन्त्र ने उमयशक्तिमूलकव्यंग्य को झब्दशक्ति- 
मूलकव्यग्य से अतिरिक्त नहीं माना है, क्योंकि वहाँ प्रधान रूप से शब्द को हो 
व्यजकता होती है)” नरेन्द्रप्रमसूरि ले उभयशक्तिमूलकष्यग्म का बाक्यगत एक 
ही मेद माना है ।१ अजितसेन ने भी उस भेद को स्वीकार किया है ।* 

आधार्य मम्मट ने उभयदक्तिमूलकठ्यग्य का केवल वाकयगत भेद ही 
स्वीकार किया है,” किन्तु सिद्धिचन्प्रगाणि ने मम्मट के इस मत का खण्डन 
करते हुए उभयशक्तिमूलकब्यग्य को पदगत भी स्वीकार किया है ।* 


असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य 


जिस व्यग्य के क्रम की सम्यक्‌ प्रकारेण प्रतीति न हो वह असलक्ष्यक्रमव्यग्य 
कहलाता है । अर्थात्‌ असलक्ष्यक्रमव्यग्य में वाच्यार्थ से व्यग्यार्थ के मध्य में होने 
वाले समय का ज्ञान नही होता ह । इसमें रसादि ही व्यथ्य होते हैं, अत, इसे 
रसध्वति के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । यद्धपि रस की निक्षत्ति 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव के सयोग से होती है तथा उसमें उक्त 
विभावादि क्रम भी पाया जाता है, किन्तु इसकी प्रतीति इतनी झटिति (शीघता से) 
होती है कि उसके क्रम का बोघ ही नहीं हो पाता है । अत इसे असलक्ष्यक्रम- 


१ स्वत सम्भवी प्रौढोक्तिमात्रसिञ्च इति द्विविघोऽपि प्रत्येकं यस्त्वलकाररूपत्वेन 
अतुविधो व्यञ्जक । तस्य प्रत्येक वस्त्वरूकारो व्यभ्य इत्यध्टविधो ध्वनि" । 
अन्यत्‌ तु सवं स्वबुद्धिसोष्ठदप्र कटनम्‌ । 

-—काव्यश्रकाहखण्डन, पृ० २५। 
उभयदाक्सिभूलस्तु श्षब्दशाक्तिमू लाल्तातिरिध्यते शब्दस्यैव प्राधाम्येन 
व्यक्ष्मकत्वात्‌ ।--काव्यानुशासन, १।२२ वृत्ति, पृ० ६३। 
वाक्य एबोभयोत्य' स्यात्‌` ।--अरूकारमहोदधि, ३।६१, पृ० १०४ । 
दष्टव्य, अलंकारचिस्तामणि, ५1१५४, पुं २६८। 

„ काव्यप्रकाश, पृ० १६१। 
उनंयशक्तिमूल चिमा पदे स्युरिति प्राळच । सोऽपि पदे भवतीति बीना । 
“+काव्यप्रकोशअष्डन, (४ ६२ 


जप 


बि टो छ -ए४ 


ददं जैताचायौ का अर्छकारशास्त्र में योगदानं 


ब्रा कहा गया है। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए काव्यशास्त्रियो ने 
“त्पलश्चतपतरभेकसन्याय' का सहारा लिया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार सौ कमल" 
पत्रों के समूह में एक साथ सुई चुभाने से कमलपत्रो का क्रमेण ही भेदन हीता 
है, किन्तु शोधता के कारण पूर्वापर को प्रतीति नही होती है । उसी प्रकार 
ब्रसरूक्षयक्रमव्यभ्य में क्रम के होने पर भी भेद को प्रतीति नही होती है । 

असंछक्ष्यक्रमध्यष्य के रस-भाव आदि के भेद से अनन्त भेद सम्भव हैं, किन्तु 
झाखायो ने अगणभोय होने से प्राय एकही मेद माना है।' इस प्रसंग में 
आचार्य हेमचन्द्र का यह कथन ध्यातव्य हे किरस, भाव, रसाभास, भाग्रामास, 
भावशान्ति, भावोदय, भावस्थिति, भावसन्धि, भावशबलता आदि अर्थशक्ति- 
मूलकब्यंग्य हँ । 'रसादिषच' इस सूत्र मे चकार का ग्रहण पद, वाकय और 
प्रबन्ध मे समावेश के लिए किया गया है । रसादि सदा व्यग्य ही होते हैं, वे 
कभी भी वाध्य नही होते है, इसलिए रसादि की प्रधानता बतलाने के लिए 
पृथक्‌ सूत्र कहा गया है । क्योकि वस्तु और अलकार तो वाच्य भी होते है ।* 

इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार शब्दशक्तिमूलकब्यम्य के ८ मेद 
झर अर्थशब्तिमूलकव्यग्य के १५ भेदो को मिलाकर ध्वनि के कुल २३ भेद 
संक्षेप में कहे गये हैं, जिनके स्पष्टीकरण हेतु इसी अध्याय के अन्त में सलग्न 
तालिका क्रमाकु १ द्रष्टव्य है । 


नरेन्दरप्रभसूरि ने रसादि असलक्ष्यक्रमव्यग्य का अगणनीय एक ही भेद 


स्वीकार किया है । पुन यह पद, वाक्य, प्रबन्ध, पदान्त, रचना और वण के 
भेद से छ प्रकार का होता है।* 


इस प्रकार नरेम्द्रप्रभसूरि के अनुसार अब तक दाब्दशक्तिमूलकव्यग्य के ८ 
भेद, अथशक्तिमूलकब्यग्य के २४ भेद और उभयशक्तिमूलकव्यग्य का १ भेद 
मिलाकर संलक्ष्यक्रमभ्मग्य के कुल ३३ भेव हुए तथा असलक्यक्रमव्यश्य के छ 
भेद मिलाने पर ३९ भेद । इन ३९ भेदों की ३९ के साथ ससुष्टि होकर 
१५२१ भेव होसे हैं । पुन तीन प्रकार का सकर होकर ४५६३ भेद होते हैं । 
१ काव्यप्रकाक्ष, पृ० १६२ । अखकारमहोदधि, पृ० १०३-१०४। 

२ काभ्यानुशासन, १।२५ सबृत्ति। 
३, एकव हि रसादीनामगण्यश्वाद्‌ भिघा भवेत्‌ । 


~भछकारमहोदधि, ३1६१ । 





४, वही, ३।६२-६३ | 


कष्ठ अध्याय ध्यति-विचार | २४५ 


इस प्रकार १५२१ संसृष्टि के और ४५६३ सकर के मिलाने पर ६०८४ मिश्रित 
भेद हुए । इतर्मे ३९ शुद्ध भेद मिला देने पर ध्वनि के कुछ ६१२३ भेद होते 
हैं।' इसके स्पष्टीकरण हेतु इसी अध्याय के अस्त में सरन्न तालिका क्रमा २ 
द्रष्टव्य है । 

आचार्य मम्मट ते ध्वनि के कुल मेदों को सख्या १०४५५ कहीं है । 
आचार्य हेमचन्द्र ने सक्षेप में मात्र २३ भेदों का उल्लेख किया है और आचार्य 
नरेन्द्रप्रभसूरि ने ६१२३ ध्वति-मेदों की गणना को है। इन सभी आचायों के 
ध्वनि-मेंदों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु हेमचन्द्र और नरेस्व्रप्रभसुरि के समान 
भम्मट के घ्वनि-भेदों की तालिका (क्रमाडु ३) भी सलग्न है । 


आचायं हेमचन्द्रकृत ध्वनि-विभाजन (तालिका-१) 














601 (ध्वनि) 
त न र कछ? 
शब्दशक्तिमूलक अर्थशक्तिमूलक 
१ १ | ४ १ १ 
मुख्य गौण लक्षक वस्तु अलकार रस 
| $ १ १ 
१ + | | १ बस्तु से वस्तु १ अलकार पद, 


बस्तु थलकार वस्तु बस्तु २ बस्तुसे अलंकार से वस्तु वाकय 
१ १ $ $ पु प्रत्येक के २ अलकार से और 
१ पद १ पद १ पद १ पद पद, वाकय ओर अलकार प्रबन्धगत 
२ वाक्य र वाक्य २ वाक्य २ वाकय प्रबन्धमत पुन प्रत्येक के 
पद, वाक्य 
भौर प्रबन्धगत 
शब्ददाक्तिमूलकरव्यम्म ८ भेद 
+ अर्थशक्तिमूरकम्यम्मं १५ भेद 
(वस्तु ६+ अक्क्ार ६ 
+ रस शे ०१५) 


२३ कुल ध्वनि भेद 


१ संसुष्टेरेकरूपायास्त्रिरुपात्‌ प्कूरादपि । 
सिडभिन्मीलनाच्च त्युस्ता विश्वाक-रसौमिताः ॥ बहो, ३। ६४ । 


३५० जैनाचायों का अळकारशास्त्र में यौगदांन 


नरेन्द्रप्रभसूरिकृत ह लकत (तालिका-२) 








सलक्षपक्रमब्यर्‍्य असलक्ष्यक्रमध्यग्य 


(पद, वाक्य, प्रबन्ध, पदान्ते 
_| रचना ओर वण के भे भेद से ६ भेद) 





शब्दशक्तिमूल अथशक्तिमुल उभयशक्तिमूल 
| | (वाक्य मे केवल एक भेद) 
१ १ १ $ 
बस्तु अलकार स्वत सिद्ध RR 
१ १ 
१ अर्थान्तरसक्रात- १ अर्थान्तरसक्रान्त- } १ एप १ 
वाच्य वाच्य वस्तु अलकार वस्तु अलकार 
२ अत्यन्ततिरस्कृत- २ अत्यन्ततिरस्कृत- | 
वाच्य वाच्य | १ — 
पद ओर वाक्य दोनो में १ वस्तु से वस्तु १अलकारसे | | 
(४% २८ भेद) २ वस्तु से अलकार | 


अलकार २ अछकार से वस्तु | 
१ 


१ वस्तु से वस्तु १ अलकार से अलकार 
२ वस्तु से अलकार २ अलकार से वस्तु 
प्रत्येक के पद, वाक्य और प्रबन्धगत भी 
(८% ३८२४ भेद) 
सलक्ष्यक्रमव्यंग्यभेद-- १२ (शब्दशक्तिमूल ८+ अथशक्तिमूल २४ + उभय- 
+ मसलक्षयक्रष्यग्यभेद ६ शक्तिमूल १ = ३३ भेद) 
३९ भेद 
संसुष्ट=२९ के साथ ३९ की, ३९% ३९८ १५२१ 
सकर-तीन प्रकार का, १५२१५३ = ४५६३ 


६०८४ मिश्चित भेद 
+ ३९ शद्ध भेद 
६१२३ कुछ ध्वनि के भेद 





बेष्ठै अध्याय व्वनि-विचार १५१ 
मम्मटकृत ध्वनि-विभाजन (तालिका-३) 





Y + 
संलक्मक्रमव्यग्यष्वनि असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि १ 
| (पदाश, वर्ण, रचना, प्रबन्ध) 
र! + 
अभिषामूल लक्षणामूळ २ 
| १-अर्थान्तरसंक्रमित 
|, २-अत्यन्ततिरस्कृत 
१ 
दाब्दशक्त्युदभव २ अर्थशक्त्यृदूभव १२ उमयशकक्‍्त्युदूसव १ 


र 


१ वस्तु से वस्तु 


२-चस्तु से 
अलकार 

३-अलकार से 
वस्तु 

४-अलकार से 
अलकार 


अभिषामूरध्यनि 


उभयशकक्‍्त्युदूभव १ 
रूक्षणामुरूध्बनि 
असलक्ष्मक्रमध्यग्यध्वनि 





. Y Y १ + 
वस्तुध्वनि अलकारध्वति क संभवी कविप्रौडोक्ति- कविनिबद्धवक्तुप्रौठोक्तिः 


सिद्ध सिद्ध 
र १ 
१-अस्तु से वस्तु १-वस्तु से वस्तु 
र-कस्तुते १-वस्तु से 
अलकार अलकार 
३-भलकार से ३-अलंकार से 
वस्तु वस्तु 
४-अलकार से ४-अलकार से 
अलकार अरुकार 
१५ 


१८ 


२५२ जैताबांयों का अलकारंशासत्र में पौगदातं 


उभयराकत्युद्भव को छोडकर शेष १७ के 
पद और वाक्यमत भी होते हैँ-१७ + १७ = ३४ 
अर्थदक्त्युदूभव के प्रबन्धगत भी होते है-- + १२ 





उभयशबरयुदूभन कुः रै 
४७ 

असलक्ष्यक्रमव्यग्य के पदाश, वर्ण, रचना 

और प्रबन्धगत भी होते हैं-- + ४ 
५१ 


उपयुक्त शुद्ध ५१ मेदो को परस्पर मिलाने से (५१% ५१०) २६०१ 
भेद होते हैं । पुन उनके (सदेह, अङ्गाङ्गिभाय, एकाश्रयानुप्रवेश रूप) कीन 
प्रकार के सङुर और परस्पर निरपेक्ष रूप एक प्रकार की ससुष्टि के भेद करने 
पर (२६०१ > ४ = ) १०४०४ मिश्रित मेद हुये । इनमें शुद्धध्वनि के ५१ भेद 
मिलने पर ध्वनि के कुल १०४५५ मेद होते हैं । 


७ नाव्य का समावेश 








आचार्य भरत को कृति का नाम नाठ्यक्षास्त्र है। इसमें काव्यशास्त्र 
विषयक प्रत्येक विषय का विवेचन किया गया है, चाहे वह अल्पप्रमाण में किया 
यया हो अथवा महाप्रभाण में । एक ही ब्रम्थ में अनेक विषयो के समावेश का 
कारण यह था कि प्राचीन काळ में अनेक विषयो का अध्ययन और श्रध्यापत 
एक साथ होता था । अत यह स्वाभाविक और आवश्यक था कि एक ही ग्रन्थ 
में अनेक बिषयो को समान स्थान मिले । किन्तु कालान्तर में सभी विषयों 
का क्षेत्र सीमित न होकर बिस्तृत होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक 
बिषय स्वतत्र अध्ययन और अध्यापन की वस्तु बन गया। यथा--नाठ्यझास्त्र, 
मलकारशास्त्र और सगीतशास्त्र आदि । हसलिए प्रत्येक विषय पर स्वतंत्र प्रस्थ 
लेक्षन काय भी होने छमा १ 


नाट्य की उत्पत्ति * 


नाट्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत पाये जाते है । प्रथम पक्ष 
भारतीय परम्परा का है, जिसका उल्लेख आचार्य भरत ते अपने नाट्यशास्त्र मैं 
किया है और द्वितीय पक्ष में वे सभी देशी और विदेशी आधुनिक विद्वान्‌ आते 
हैं, जिन्होने लोक नृत्यादि में उसका उत्स खोजा है । 


साठ्य में चार अग (तस्व) प्रमुख रूप से पाये जाते हँ---सभाद (पाठा) 
गीत, अभिनय और रस । रहें ब्रह्मा जी मे चारों वेदों से ग्रहण कर एक 
नबीले लाट्यबेद का निर्मोण किया है।" उसके प्रथम अंग सवाद (पाठ्य) को 
श्षग्वेद से, द्वितीय अंग गीत को सामवेद से, तृतीय अग अभिनय को यजुर्वेद से 
मौर बतुर्थ अभ रस को अशवबेद ते प्रहण किया है ।* इस प्रकार भरतमुनि के 
१. नाठयवेद ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्ग सम्मतम्‌ । --नाटयशास्त्र, १४१६! 
२ जप्ाह पाठपनुर्थेदात्‌ साग्रम्यो भोत्मेब च 

यजुवेंदादमितमातृ रसाताधर्षणादपि 1“न्माठपक्षास््, १३७ 4 


२५४ जैनाचार्मो का अलकारक्षास्त्र योगदान 


अनुसार नाटघवेद की उत्पत्ति हुई है । राजशेखर ने वेदों का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवंबेद ये चार वेद हैं। 
इतिहासवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और आयुर्वेद ये चार उपवेद हैं। पुन आचाय 
द्रोहिणि के मतको उद्धृत करते हुए लिखा है कि--ताटूयवेद पश्चम- 
वेद है, जो सम्पूर्ण वेदो और उपवेदो की आत्मा है तथा सभी वर्णों के लिए 
है ।' यहाँ यह ज्ञातव्य है कि भरत आदि नाटशास्त्रियो ते ताट्यवेद को उपबेद 
त कहकर एक स्वतंत्र पञ्चचमवेद की सज्ञा दी हे, जिससे नाटधवेद का उपवेदों 
की अपेक्षा ओर अधिक महत्व बढ़ जाता है । 

यदि आचार्य भरत के नाटधोत्पत्ति विषयक उपर्युल्लिखित मत की समीक्षा 
की जाय तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में कुछ सूक्त ऐसे पाये आते है, जिनमें 
परस्पर सवाद की झलक दृष्टिगोचर होती है। यथा--इन्द्रमर्तसवाद, विधवा” 
मित्रनदोसंवाद, पुरुरवाउवंशोसबाद और यमयमीसवाद आदि । इसी प्रकार 
सामवेद में गीत, यजर्वेद में अभिनय और अथर्ववेद में रस का प्राघान्य होने से 
इन्हें किचित मात्रा में नाट्य का स्रोत माना जा सकता है । डा० कीथ ने इसे 
भारतीय पारम्परिक मत की सज्ञा दी है ।* 

सस्कृत के नट और नाटक ये दोनो शब्द नट्‌ धातु से बनते हैं । अत 
पाश्चात्य विद्वान मेकडोनल नाच से ही नाटक की उत्पत्ति मानते ह 1१ इसी 
प्रकार प्रो” पिशेछ पुत्तलिका-नृत्य से भारतीय नाटकों की उत्पत्ति मानते है ।४ 


नाटघ-प्रन्थ 


भरत के उन्तरकाल में नाटधशास्त्र को आधार मानकर प्रमुख रूप से तीन 
नाट्य-प्रन्यो को रचना हुई है--(१) दक्षरूपक, (२) नाटकलक्षणरत्नकोश और 
(३) नाट्यदर्पण । 

दशरूपक--यह धनञ्जय (९७४ ई० से ९९६ के लगभग) द्वारा रचित प्रन्ध 
है, इसमें भरत के नाटधशात्त्र से सामग्री चयत करके दश रूपको एवं तत्सम्बन्धित 





१ ऋजो यजूषि सामानि चाथर्वाणि त इमे चत्वारो वेदा. इतिहासबेदभनुर्वेदो 
गाम्भर्बायुर्वेदावपि चोपवेदा । वेदोपबेदात्मा सार्ववणिक परुचमो नाट्य- 
वेद ' इति द्रोहिणि ।--काव्यमीमासा, द्वि० अध्याय, पु० ५। 

२ सस्कृत डामा--कोथ, पृ° १२! 

३ ए हिस्ट्री आफ सस्कृत लिट्रेचर--ए० मेक्डानल, पृ० ३४६।, 

४, सस्कृत दासा-कीष, पृ ५२ } 


सप्तम अध्याय नाटय का समावेश २५५ 


अर्थप्रकृतियों, अवस्याओ, सघियों, नर्थोपक्षेपको, नायक-नायिका भेद, कैशिको 
आदि वृत्तियो और नाट्य के प्रमुख-तत्त्व रस पर सक्षेप सें प्रकाश डाला गया है । 


नाटकलक्षंगरत्नकोश--यह सागरनन्दी की रचता है । सागरमन्दी के काल 
के बिषय में निश्‍चय न होने पर भी वे धनज्जय के समीपवर्ती अवश्य रहे हैं। 
प्रस्तुत ग्रन्थ भरत के नाद्यक्षास्व पर आधारित है! इसमें कवि से स्वमत की 
पुष्टि हेतु स्थान-स्यान पर नाट्यशास्त्र से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं । इसमें 
पाँच अवस्थाएँ, पाँच अर्थप्रकृतियाँ, अर्थोपकेपक, संधि, वृत्ति, नायक-गुण, नाद्या- 
लकार, रस, भाव, नायिका भेद, चेष्टालकार और रूपक-भेदो का वर्णन किया 
गया है । 

नाट्यदपंण-यह रामचन्द्र-गुणचन्द्र (११३६ ६० से ११७६ ई०) की 
सम्मिलित कृति है। इसमें नाटधशास्त्र और अभिनवभारती का उपयोग किया 
गया हे । विषय विवेचन की दृष्टि से नाटक-लक्षण, अर्थोपक्षेपक, पाँच अबस्थाएँ, 
सधियाँ, रूपको के भेद, वृत्तियाँ, रस, दोष, भाव, अनुभाव, अभिनय, नायक- 
नायिका भेद, उनके गुण और रूपक के अन्य भेदो आदि पर प्रकाश डाला गया 
है। इसमें भरतमुनि के मत की आलोचना की गई है तथा अनेक स्थलो पर 
घनङजय और सागरनन्दी आदि आचार्यो से अपना बैमत्य प्रकट करते हुए 
“न मुनिसमयाध्यवसायिन ' भरतमुनि के अभिप्राय को न समझने वाला कहा है ।* 


उपयुक्त नाट्य-प्रन्यो के पश्चात्‌ अन्य स्वतन्त्र नाट्य विषयक प्रन्थो का भी 
लेखन हुआ है । यथा--शारदातनय (तेरहवी शताब्दी) का भावप्रकाशन और 
शिगभूपाल (ई० सन १३३०) का रसार्णवसुधाकर आदि । किन्तु इन्हें उतनी 
प्रसिद्धि प्राप्त नही हो सकी, जितनी उक्त तीन प्रन्थों को प्राप्त हुई है । 


नाट्य-शास्त्र पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लेखन की अबिश्छिन्न परम्परा चलने पर 
भी भामह-दण्डो आदि आाचायौँ द्वारा प्रणीत अलकारशास्त्रो मे माठ्य 
विषयक सिद्धान्ती का समावेश दृष्टिगोचर नही होता है, किम्तु जैताचार्य 
हेमचन्द्र ने सवप्रथम अलकारशास्त्र के अन्तर्गत नाट्यतत्त्वो का समाबेश किया 
है और आगे चलकर इसी परम्परा में विद्यानाथ (चौदहवी शताब्दी) का प्रथम 
चरण) के प्रतापसद्रयशोमूषण, विश्वनाथ (चोदहवीं शताब्दी) के साहित्यदर्पण 
भोर कामराज दीक्षित (ई० सन्‌ सत्तरह सौ के आसपास) के काब्येन्दुप्रकाश 
आदि ग्रन्थ आते हैं । 


१, हिन्दी नाद्रयदर्पग, भूमिका, पृ० ९१ । 


२९६ उैनाचामोँ का अलेकारशासत्र में योगदान 


प्रारम्भ में यह बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने चारों वेदों में से संवाद, गौत, 
लभिनय और रस को ग्रहण कर नाटय (विद) शास्त्र की रचना की है । अतं" 
इन विषयों तथा इनसे निकट का सम्बन्ध रखने वारे अन्य विवय माठय के 
अन्तर्गत आते हैँ । प्रस्तुत में उन्ही का विवेचन अभीष्ट है । रस का स्वतम्त्र 
रूप से अभ्यत्र विवेचन किया जा चुका है । 
नायक - 

प्रत्येक रूपक में एक प्रमुख पात्र होता है, जिसे साहित्यशास्त्र की भाषा में 
नायक कहते हैं । सम्पूर्ण कथानक नायक के चारो ओर चलता रहता है! 
कथा अथवा नाटकादि की रचना नायक की प्रकृति, परिस्थिति और प्रवृत्ति को 
ध्यान में रखकर होती है । शेष सभी पात्रों का कार्य-व्यापार नायक की सम्पूर्ण 
प्रकृति को ध्यान मे रखकर सयोजित किया जाता है, जिससे नायक का प्रभाव 
कथा में [व्यक्त हो सके । एक प्रकार से फलश्रुति तक के विविध व्यापारो का 
समायोजक और फल का भोक्ता नायक हो होता है । समग्र कथा उससे प्रभावित 
रहती है। नाटकादि में नायक की जैसी भूमिका होती है, उसी अनुपात में 
कथा का प्रभाव पाठक अथवा दशक पर पड़ता है, अत नायक का स्थान 
सर्वोपरि है । 
नायक का स्वरूप 

विभिन्न आचार्यों ने विविध प्रकार से नायक का स्वरूप निरूपण किया है, 
जिसमें अनेक गुणों से युक्त नायक माना गया है । वारभट प्रथम ने नायक का 
लक्षण प्रतुस्त करते हुए लिखा है कि--रूपवान्‌, धनवान्‌, कुलोन, भनुद्धत, सत्य 
और प्रियभाषी तथा सदंगुणो से युक्त यौवन सम्पन्न नायक कहलाता है ।' हेम- 
न्त्र के अनुसार समस्त गुणो से युक्त और सम्पूर्ण कथा (प्रबन्ध) में व्याप्त रहने 
बाळा नायक कहलाता है ।* समस्त गुणो से उनका तात्पय यह है कि दशरूपककार 

ने जिन विनीत* आदि नायक के गुणो का उल्लेख किया है वे तथा हेमचन्द्र द्वारा 


१ रूपसोभाग्यसम्पन्त कुलीन कुशलो युवा । 
अनुद्धत सूनृतगी छ्यातो नेताऽत्र सद्गुण ॥--वाग्भटालकार, ५।७। 
२ समप्रगुण कथाब्यापी सायक ।--काव्यानुशासन, ७१ । 
३, नेता बिमोतो मधुरत्यायो दक्ष प्रियवद । 
रकतलोक शुचिर्वाग्मी रूढवश स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धधुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वित । 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्व घामिक ।।---दशरूपक, २३१-२ 


सभ्वम अध्याय ` नाटभ का सभाजवा २५७ 


स्वय आगे कहे जाने बाले शोभा आदि सारियक गुणो ते युक्‍त कथाश्यापी तायक 
कहलाता है । विजयवर्णी ते लिखा है कि--छोगों का म्रमुरक्अन करता, प्रिय 
बोलला, वार्तालाप करने में चतुरता, पवित्र मत, बिनय, स्मृति, कुलीनता, 
स्थिरता, दृढ़ता, माधुर्य, शूरवीरता, नवयौवन, उत्साह, दक्षता, बुद्धि, त्याग, 
तेज, कला, मति, घमंशास्त्राथकारित्व और प्रज्ञा ये नायक के गुण हैं तथा इत 
विशिष्ट गुणी से युक्‍त नायक कहलाता है ।* अजितसेन ने नायक के भुभों का विदे- 
चन करते हुए लिखा है कि-माधुर्य, शौच, क्षौर्य, भृति, विनय, वाग्मिता, 
उत्साह, मान, तेज, धर्म, दृढ़ता, मधुर-माषण, प्रज्ञता, त्याग, लोकानुराग, मति, 
कुलीनता, सत्कलावेदिता, स्थिरता, शास्त्रार्थ कौ क्षमता, सूष्तिशञान और नवयौ- 
बन--ये नायक के साधारण गुण है ।* वारभट-द्वितीय कै अनुसार बुद्धि, उत्साह, 
स्मृति, प्रज्ञा, शूरवीरता, गम्भीरता, धैर्य, स्थिरता, माधुर्य, करा, कुशलता, 
घिनयशीलता, कुलीनता, नोरोगिता, शुिता, अभिमानिता, नायिका-सम्मतता, 
मिष्टभाषित्व, लोकानुरञ्जकता, वाग्मिता, उच्चकुलोतपन्नता, तेजस्विता, दृढता, 
तस्वशास्त्रज्ञता, अग्राम्यता, म्रज्ञारिता और सुगमता (सुन्दरता) आदि नायक के 
गुण है । 

घनळ्जय मे विनम्रता आदि गुणों से युक्त नेता (नायक) कहा है । परवती 
आधायों ने प्राय इनके नायक-स्वरूप का अनुसरण कर स्वरूप-निरूपण किया है। 
आचार्य हेमचन्द्र धनल्जयकृत स्वरूप के अतरिक्त नायक को समग्र कथाव्यापी भी 
मानते हैँ । रामचन्द्र-गुणचत्प्रकृत मायक-स्वरूप कुछ विशिष्ट है, उन्होंने लिखा 
है कि--नायक को प्रधान फल का मोक्ता तथा स्त्री आदि में आसक्ति और प्राण 
हानि रूप विपत्ति से रहित (अव्यसनी) होना चाहिए।* पद्चसुन्दरगणि ने पुरानी 
लीक पीटते हुए दाता, विद्वान्‌ और कुलीनता आदि बुणों से सम्पन्न नायक 
मामा है ।” अत इन स्वरूपो के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि सज्मतोचित सम्पूर्ण गुणों से युवत, युवावस्था सम्पन्न, समग्र कभ्माम्यापी 
तथा फल का भोका प्रधान पात्र नायक कहलाता है । 


१ शुङ्गारार्थवचन्द्रिका, ४।३-५ । 

२ जलंकारभिल्तामणि, ५३१२ । 

३. काष्यानृशासन-वाग्मट, पृ० ६२। 

४. अघातरुळसभ्पनोऽन्यसती मुख्यनायकः । 
-- हिन्दी 'सादअंदर्पंण, ४1७ । 

५ अकबरहाहिसूज रदर्पण, १।२२। ’ 
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३५४ जैनाचायों का अलंकारशास्त्र तें योगदान 


सायक-मेद * 


प्राय कुल, प्रेम और प्रकृति आदि को आघार मानकर नायक के मेद किए 
जाते हैँ । जैनाचायोँ ने भौ उक्त आधारों को स्वीकार किया है । उनके अनुसार 
शायक-भेद निम्न प्रकार हैँ । 

वाग्भट-प्रथम--वारभट प्रथम ने नायक के चार भेद माने हैं--अनुकूछ 
दक्षिण, शठ और धृष्ट । उनके अनुसार जिसका प्रेम नोलवर्ण के समान गाढ़ हो 
तथ्या जो अन्य स्त्री में रत न हो वह अनुकूल नायक कहुळाता है । जो अभ्य 
स्त्री में अनुरक्त तो हो, किन्तु अपनी स्त्री पर मी स्नेह स्वता हो वह दक्षिण 
नायक कहलाता है । जो बहिमूत क्रोधादि विकारो से रहित हो तथा अपनी पत्नी 
का अप्रिय करता हुआ भो प्रिय बोलता हो, वह नायक शठ कहलाता है और 
जिसका अपराध प्रकट हो चुका हो तथा अपमानित होने पर भी जो लज्जित न 
हो, वह धृष्ट नायक कहलाता है ।) 

हेमचन्द्र-हेमचन्द्र के अनुसार नायक चार प्रकार के होते हैं--धी रोदा, 
घीरललित, धीरप्रशान्त और धीरोद्धत । पुन प्रत्येक के दक्षिण, घुष्ट, अनुकूल 
आर शठ के भेद से चार-चार भेद होते हैं, जो श्पुमाररस के आश्रित है । विनय- 
युक्त, स्थिर, धीर, क्षमावान्‌, आत्मप्रशसा रहित, शक्तिशाली और दृढप्रतिञ्च 
धीरोदात्त नायक कहलाता है । ललित कलाओ मे आसक्त, सुखी (भोग प्रवीण) 
श्रुगारिक चेष्टाओ वाला, कोमल हृदयी और निश्चिन्त धीरललित कहलाता है । 
विनय और शान्त स्वभाव वाला धीरप्रशान्त है, यथा--'मालती माघव प्रकरण में 
माघव और 'मुच्छकटिक' में चारुदत्त आदि । शूरवीर, ईर्ष्यालु, मायावी (मन्त्रादि 
के बल से अविद्यमान वस्तु का प्रकाशन करने वाला), आत्मप्रशसा करने वारा, 
छल-कपट करने वाला, रोद्र और शीर्यादि मद से युक्त धीरोद्धत नायक कहलाता 
है, यथा---परथुराम और रावण आदि । पुन उपभेदो का लक्षण करते हुए लिखा 
है कि--कनिष्ठा नायिका मे अनुरक्त रहते हुए ज्येष्ठा के प्रति भी सहूदयी दक्षिण 
नायक है । जिसका अपराध स्पष्ट हो गया हो वह घुष्ट है। एक नायिका में 
श्रनुरन्त अनुकूल नायक है और गुरु अपराध करने वाला शठ है ।* 

विजयवर्णी--विजयवणीं ने हेमचन्द्र प्रतिपादित नायक के धीरोदातादि 
चार भेदो का नामोल्लेख कर प्रत्येक का सोदाहरण लक्षण प्रस्तुत किया है । पूसः 


१ वारभरालंकार, ५८-१० । 
२. काव्यानुशासन, ७1११-१९ । 


सप्तम अध्याय भाट्य का तमारवक् २५९ 


प्रत्येक के दक्षिण आदि उक्त चार उपभेदों का भी सोदाहरण बर्णन किमा हैं १ 
हसी क्रम में विजपवणी ने प्रकृति के आधार पर उत्तम, मध्यम और अधम के 
तीन-तीन सेद करके कुल ४८ मेद माने हैं ।* 


अजितसेन--थाजितसेन ने भी सर्वप्रथम नायक के धीरोदालादि' बार भेव 
कर प्रत्येक के दक्षिण' आदि चार-चार भेद किये हैं। पुन प्रत्येक के उत्तमादि 
तीन भेद कर ४८ भेदों का प्रतिपादन किया है ।* अजितसेन ने धीशेवात्तादि 
शार भेदों और दक्षिण आदि चार उपसेदों का सोदाहरण लक्षण-निरूपण किया 
है। लक्षण प्राय हेमचम्द्र का अनुगमन करते हैं, अत पृथक विवेचन नहीं किया 
जा रहा है। 


बाग्भट-द्वितीय--वाग्भट-हितीय ने नायक के धीरोदात्तादि चार भेद करके 
धीरललित के अनुकूल आदि पुन चार सेद किए हैं ।६ इनके लक्षण हुंमणन्ट्रादि 
सम्मत पूर्वोक्त हो हैँ, किन्तु जहाँ पूर्वाचार्यो मे धीरोदात्तादि चारों भायंकों के 
अनुकूल आदि चार-चार उपभेद किए हैं, वहीं वाग्भट-द्वितीय ने केवल धीरललित 
के हो अनुकूल आदि चार भेद माने हैं। यद्यपि इसके समर्थन में कोई प्रबल 
प्रमाण प्रस्तुत नही किया है तथापि नायक-भेद प्रसंग में उनका यह दृष्टिकोण 
परम्परावादियो से भिन्न है । 


पद्मसुन्दरगणि--पशषसुन्दरगणि ने नायक के अनुकूल आदि मात्र थार भेद 
किए है ।* उनका यह दृष्टिकोण वाग्भट-प्रथम से मेल लाता है, क्योंकि उन्होंने 
मी उक्त अनुकूल आदि हो चार नायक के भेद माने है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनाचायों ने तीन प्रकार से नायक के भेदों पर 
प्रकाश डाला है । प्रथम पक्ष में काग्भट-प्रथम भोर पश्मसुस्दरबणि आते हैं, 
जिन्होंने नायक के ्नुकूलादि चार भेद माने हैं। दितीय पक्ष मे हेमचमा, 
विअयवर्णी और अजितसेम हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम नायक के घीरोदाादि चार 
मेद माने है, पुन प्रत्येक के अनृकूळ आदि चार-चार उयसेद मावे हैँ । तृतीय 





१ शुंमारार्णवच््टिका, ४।६-२५ । २ बही, ४॥ २७-२८ । 
३ अरकारचिम्तामणि, ५३९३ । ४ बहो, ५१२२३ ¦ 
५ बही, ५।३२८ | ६ काव्यानुक्षासन-्दाग्भट, १० ६१ | 


७ अमबरसाहिदज्धारदर्षण, १।२३। 


१६० जैनाचायो का अरुकारक्षास्त भें योगदान 


दक्ष में बाग्सट-ढिटीय आते हैं जिन्होंने नायक के धीरोदासादि चार भेव तो भाते 
है, किन्तु उम चारो के अनुकूल आदि चार उपसेद न मानकर केवळ धीरललित 
के हो पूर्वोक्त बार उपभेद माने हैं । 

आचार्य भरत ने धीरोद्धत, धीरललित, भीरोदास और धीरप्रशान्त--इन 
खार नायक-मेदों का उल्लेख किया है ।' दशख्पककार ने उक्त भरत-सम्मत 
चार मेदों का वणन करते हुए प्रत्येक के दक्षिण आदि थार-चार उपभेद करके 
१६ भेद किये है ।* इससे स्पष्ट है कि नायक-मेदों के मूल में आचार्य भरत और 
दकरूपककार के विभाजन को परवर्ती आथायों मे स्वीकार किया है । 


नायक के सात्त्विक गुण 


आचार्य हेमचन्द्र ने नायक के आठ सास्विक गुणों का उल्लेख किया है-- 
शोभा, बिलास, ललित, भाषुयं, स्थैयं, गाम्भीयं, औदार्य और तेज । ये सत्त्व- 
गुण से युगत होने के कारण सात्विक गुण कहाते है ।* प्रत्येक का स्वरूप तिम्म 
प्रकार है-- 

शोभा--दक्षता, शौर्य, उत्साह, तीच जुगुप्सा और उत्तम स्पर्धा का शान 
कराने बाला शोभा नामक गुण है (४ 

विलास--धीरगति, धीरदृष्टि और मुस्कराहूट पूर्वक बचन बोलना विलास 
गुण है।* 

ललित--कोमल 'प॒ज्ञारिक चेष्टाएँ लळित गुण है ।* 

माधुयं--क्रोध आने पर (क्रोध का महान्‌ कारण उपस्थित होने पर) 
भी मधुर आकृति होना माधुर्य गुण हैं 10 

स्थैय॑--विध्न उपस्थित होने पर भी विचलित न होना स्थैयं गुण है ।< 

गाम्मीयं---हर्षादि विकारों का ज्ञान त होगा याम्भीर्य गुण है ।' 


१ धोरोद्धता घीरछलिता घोरोदाशास्तथैव च । 
धीरप्रशाम्तकारचब नायका परिकोतिता 9 >>नाटचशास्त्र, ३४।१७ । 


२ दशस्ूपक, २।७ । भ, काव्यातुक्वासन, ७।२ । 
४ वही, ७३ । ५, बही, ७४। 
६ बही, ७५ । ७. कही, ७६ । 


८. वही, ७19 1 ९, बढो, ७८ | 


ससम अध्यान : सॉट्य का पंभादेशें ' ' २६६ 


ओदार्य--अपते और दूसरे में भेदन्माय त कर दाग, अनुग्रह, भोरे प्रिय 
भाषण मदायं गुण कहरता है ।\ 


तेज--शशु द्वारा किए गए अपमान आदि को सहस त करना तेज गुण हु 


विजयवर्णी और अचितसेन ते भी नायक के युनोवत्या में सस्व से 
उत्पन्न आठ गुण माने है, जिनके नाम और लक्षण प्राय हेमचस्दाचायं से मिछते- 
जुरुतै हैं, किन्तु अजितसेनकृत माधुर्य गुण का लक्षण किलिचित्‌ भिस्त है। 
अजितसेन ने लिखा है कि--तर्कमाशक्ति और सूदम कलाओं के सल्धय में 
लगता माधुर्य नामक गुण है ।* 


सर्वप्रथम आचार्य भरत ने नायक के लाठ तात्विक गुणों का सलक्षण विवे- 
चन किया है ।' पुन दशरूपककार एवं उनके परवती आचायाँ ने भरत का ही 
अनुकरण किया है । जैताचाय भी इसी कडी के एक अभ हैँ। आलकारिकों की 
इस सुदीर्घ परम्परा में भरतोक्त नायक के सात्विक गुशों के नामो एवं लक्षणों में 
कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया है । जैनाचार्य अजितसेनकुत माधुर्य गुण के 
छक्षण पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर मालूम होता है कि क्रोध आने पर 
मधुर आकृति होना अथवा सूक्ष्म कलाओ के सञ्चय में लगकर उहिग्न न होता 
एक ही बात है । अत भरतादि से इनका कोई विरोध मही है। रामचन्दर-गुण” 
चन्द्र ने भी उक्त आठ सात्विक गुणो का उल्लेख किया है, जिससे भरतमत की 
ही पुष्टि होती है । 


प्रतिनायक 


काव्य में नायक के पश्चात्‌ सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र प्रतिनायक होता 
है। यह सम्पूर्ण कथावस्तु में नायक की तरह प्रारम्भ से अन्त तक दृष्टिगोचर 
होता है । नायक का प्रतिहन्द्रों होने से यही एक ऐसा पात्र है, जो नायक की 





१ काग्यानुचासश, ७1९ । २ बही, ७४१०) 

३ शरङ्धाराणंवचन्द्रिका, ४६३४-४२ 

४ अलका रखिम्तामणि, ५।३३ २०३३६! 

५ माधुर्य तकण सुदसकलासञक्बयभोचरम्‌ ।-~अरुंकारचिम्तानंणि, ५।३३४ । 
६ नाट्यशास्त्र, २४३१-३९ 1 ७. दगारूपक, २।१० ३ 

८, हिन्दी नाटयदर्पण, ४१८०१ २ । 


२६१ जैनाचायौ का अलंकारशारा में मोयदाम 


अश्ीष्ट सिद्धि में पदे-पदे बाघक बनता है और नाथक को सक्रिय बनाये रहता 
है । कथावस्तु को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका अपरिहार्य है । 


आचार्य हेमचन्द्र ने प्रतिदायक का स्वरूप निरूपण करते हुए लिक्षा है 
कि“--व्यसनी, पापी, लोमी, स्तब्ध (गतिहीन अथवा कठोर हूदयी) और 
घीरोडत प्रतिनायक कहलाता है। यथा--राम का रावण और युधिष्ठिर का 
दुर्योधन प्रतिनायक है ।' विजयवर्णी' एव अजिठसेन का प्रतिनायक-स्वरूप 
हेमचन्द्र से अभिन्न है । 


दशरूपककार ने प्रतिनायक का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है," प्राय उसी का 
अनुगमन हेमचन्द्रादि जैताचार्यों ने किया है । रामचन्द्र-शुणचल्द्र भी इसी सरणि 
में भाते हैं।। अत यह कहा जा सकता है कि दशरूपककार द्वारा निरूपित 
प्रतिनायक-स्वरूप का प्रतिबिम्ब जैनाचार्यों के अतिभायक-स्वकूप पर पडा है । 


नायिका 


काव्य में जो स्थान नायक का होता है, वही स्थान नायिका का भी होता 
है । नायिका भी नायक को तरह सम्पूण कथावस्तु में व्याप्त रहती है । सक्षेप में 
केवल यही कहा जा सकता है कि काव्य में नायक और नायिका का समान 
महत्त्व है । 


नायिका-स्वरूप 


हेमचन्द्राचार्य ने नायिका-स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा है कि - नायकगत 





१ काग्यानुशासन, ७1२० । 
२ छुब्घाधीरोद्धता ये च स्तब्धा' पापपरायणा । 
ते पृसर्नायकामासा पुरुषा प्रतिनायका ॥ 
"सुँगाराणयशन्द्रिका, ४३३ । 
३ लुन्धधीरोद्तस्तब्धा पापिष्ठा प्रतिनायका । 
~-अलकारभिम्तामणि, ५१११ । 
४ लुब्धो धीरोद्धत स्तब्ध पाप्द्ष्यसमी रिपु ।--दशरूपक, २।९। 
९ लोभो घीरोद्धत पापी व्यसनी प्रतिनायक । 


“हिन्दी नाह्यदर्पण, ४1१३ | 
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(चिनयादि) गुणों से युक्त नायिका कहलाती है ।” तात्पर्थ यह कि जित गुणो से 
युक्त नायक होता है उन समस्त गुणों से युक्त नायिका होती हैं । विजयवर्णी मे 
तो स्पष्ट रिखा है कि सामास्य नायक के कहे गए बितयादि सुथों से युक्‍त स्त्री 
नायिका कहलाती है ।` यही लक्षण अजितसेन ने भी किया है 1१ अतः इस 
लक्षणों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि नाग्रिका-्लक्षण- 
निरूपण प्रसग में समी आचायों ने एक ही दृष्टिकोण अपनाया हूँ । दशरूपककार 
मे नायकगत गुणों से युक्त स्त्री को तायिका कहा है ।“ उनका-स्वरूप जैताचार्यों 
का प्रमुख आधार है । 


नाविका-मेद 


नायिका के प्रारम्भिक भेदों को लेकर आखायों को सामान्यत दो कोटि में 
विभाजित किया जा सकता है। प्रथम कोटि में वे आचायं आते हैं, जिन्होंने 
नायिका के केवल तीन भेद माने है--स्वकीया, परकीया झौर सामान्या । 
यथा--हेमचन्द्र', अजितसेन*, पद्मसुन्दरगणि ° और वाश्मट-द्वितीय ।€ द्वितीय 
कोटि में बे आचार्य आते है, जिन्होंने नायिका के उक्त तीन भेदों के अतिरिक्त 
अनुहा (अविवाहिता) नामक एक अस्य भेद भी स्वीकार कर नायिका के चार 
भेद माने हैँ । वाग्भट-प्रथम और विजयवर्णी ° इस द्वितीय कोटि में आते हैं । 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यदपि अजितसेन, वाप्मट-द्वितीय एवं पद्मसुम्दरगणि ने 
नायिका के तीन भेद ही माने हैं तथापि उम्होंने परकीया के दो भेद किए है-- 
अन्योढा (पर परिणीता-परस्त्री) और कथ्या । अजितसेन ने अम्योढा को शपुंगार- 


१ काब्यानुशासन, ७२१ । 
२ सामान्यमायमभ्रोक्त-विशयादिगुशान्विता । 
नारी तु नायिका प्रोक्ता सापि मारी चतुरषिधा ॥ 
=~ अपृषारार्णवशन्म्रिका, ४।४४। 
३ स्वीयेतरा च सामान्या नामिका तद्गुणा तरिधा । 
न जलकारबिन्तामणि, ५।३३७ । 
४ दशख्पक, २1१५ | ५ काव्यानुशासन, ७1२१ । 
६ अलकारकिन्तामणि, ५३३३७ । ७ अकबरसाहिम्यज्भारदर्पण, 1३८ 
काव्यानुक्षासन-बारमट, पु० ६२ १ ९, वाग्मटालंकार, ५११ 
१० त्पृमारार्णवचम्दिकी, ४।४५। 
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इस पूर्ण कहा हैं और कन्या को नीरस ।' बारमटन्त्रयम के अनुसार उक्त चारो 
के लक्षण मिम्न प्रकार है-- 

अनुढा--नायक में जभुरक्त जो नायिका नायक के द्वारा स्वयं स्वीकार को 
जाती है, वह अनूढ़ा कहलाती है । यथा--राजा दुष्यन्त की शकुम्तरा अगूढ़ा 
नायिका है ।* 

स्वकीया (स्वीया)--क्षमावान्‌, अतिगभ्मीर प्रकृति बाली, घोर चरित्रवान्‌ 
तथा देवता एव गुरुजनों को साक्षीपूर्वक ग्रहण की गई स्वकीया सायिका है ।* 

परकीया--परकीया मी अनूड़ा की तरह होती है, किन्तु उन दोनों में 
तात्विक भेद है । परकीया काम के वशीभूत होकर स्वय प्रिय से अपना अभिप्राय 
प्रकट करती है और अनूढ़ा सलियों के माध्यम से ।* 

वेश्या (सामान्या)--ठगने में चतुर और सर्व साधारण की स्त्री वेश्या 
कहलाती है, उसका धन देने वाले के अतिरिक्‍त अन्य कोई प्रिय नही होता है ।” 

जिन आचायों ने नायिका के उक्त तीन अथवा सार भेद किए हैं, उनके 
लक्षण प्राय समाम है । हेमचन्द्र ने प्रभेदो का निरूपण करते हुए लिसा है कि 
अवस्था और कामकला मे निपुणता के आघार पर स्वकीया नायिका तीन प्रकार 
की होती है--मुरक्षा, मध्या और प्रौढ़ा । पुन मध्या और प्रौढा--धीरा, अधीरा 
और धीराऽधीरा के सेद से तीन-तीन प्रकार की होती हूँ तथा ज्येष्ठा और 
कमिष्ठा के भेद से इन छहों के दो-दो भेद होकर स्वकीया तायिका के कुछ 
१२ भेद होते हें । प्रथम परिणीता ज्येष्ठा और पश्चात्‌ परिणोता कनिष्ठा 
कहलाती है 1१ 

विजयवर्णी का नायिका-मेद विषयक मत हेमचन्त्रा्चायं से मिलता-जुलता 
प्रतीत होता है । इन्होंने भी सर्वप्रथम स्वकोया के तीन मेद किए हैं-भुरधा, 
मध्या और प्रगल्मा ।° लक्षण सिम्म प्रकार है -- 

मुग्धा--किठित्वत क्रोध से युक्त रतिक्रीडा में असहमत तथा नवीन काम- 
बासना वाली नबयुवती मुग्धा नायिका कहलाती है ।* 


१ अलकारचिस्तासणि, ५१३३९ । २ वाग्भटालंकार, ५।१२। 
३ वहो, ५।१३। ४ वही, ५।१४। 

५ बही, ५।१५। ६ काण्यानुश्षासन, ७।२३-२५ । 
७ म्पृगारार्णवचन्त्रिका, ४।६० । ८ वही, ४1६११ 
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मध्या--युवती' होने से उत्पन्न हो मई है कासवाऱना जिसे, देसी कुछ भी 
न जानने वाली रतिकीडा में परवश नायिका मध्या कडूलाठी है ।) 

प्रगल्भा--अत्यन्त श्फुटित कामावस्था बाली सुरतारम्भ में मागकके 
बक्षस्थल में लीत की तरह परतंत्र हृदय बाली नायिका प्रगल्ना कहलाती है 1. 

पुन' मध्या और प्रधल्सा के धीरा, अषोरा और धघोराउथीरा के भेद से 
तीन-तीन भेद किए हैं ।१ लक्षण निम्न प्रकार है-- 


धोरामध्या--जो उपहासपूर्ण कुटिल वाशी से लपने अपराधी मॉयक को 
कष्ट देती है, वह धीरामध्या नायिका कहलाती है ।* 

अधीरामध्या--ओ रोती हुई कठोर वाणी के द्वारा अपने अपराधी 
पति को कष्ट देती है, वह नायिका अधीरामध्या कहलाती है ।१ 

धीरा$धीरामध्या--अश्रुसहित मुख वाली तथा व्यम्यपुर्ण वचन बोलते 
यालो नायिका धोरा$धीरामध्या कहलाती है ।१ 

धीराप्रगल्मा--जो रुष्ट होने से अपराधी नायक को सुरतकाल में दुःख 
देती है और आन्तरिक भावगोपन के कारण कुपित वस्त्र से पीटती है अथवा 
सुरतकार में उदासीनता दिखाने वाली नायिका धीराप्रगल्भा कहलाती है ।* 

अधीराप्रगल्भा--जो नायिका अपने पति को सकेत करके पीड़ित करती 
है, बह्‌ अधीराप्रगल्मा कहलाती है । 

धीराऽधी राप्रगल्मा--जो नामिका कुपित होने से उपहासपूर्ण कुटिछ वाणी 
बोलती है, वह धीराऽवी राप्रमल्भा कहलाती है ।* 

हस क्रम में उक्त मध्या और प्रगल्भा के धीरादि छहदों भेदों के ज्येष्ठा और 
कमिष्ठा के दो-दो भेद होकर कुळ १२ भेद होते हुँ ।*? निभ्न पद्य में ज्येष्ठा 
और कनिष्ठा का भेद स्पष्ट किया गया है-- 





श्युज्ञाराणवचन्दिका, ४1६३ । २ वहो, ४६५ । 
बड़ी, ४1६७, ४४७२ । ४. वहीं, ४६८ । 
बही, ४।७० । 


अलकारचिम्तामणि, ५३५१ (इसका लक्षण श्ुंगारार्णवचन्दरिका में नहीं है) । 
शुंबासर्णवणन्ट्रिका, ४।७३-७४। ८ बही, ४।७७। 
वही, ४४७९ । १०, वही, ४८१-८२ ६ 
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२१६ जैनाबायों का भळंकारशास्त्र में योगदान 


कासार जललीखया परिगते दृष्टो रमष्या नुप 
श्रीरायो जलसेचन परिल्सद्यस्त्रेम कृत्वा सतीस। 
मञ्जन्तीं सरसीजले भयवशात्‌ कृत्वा परां कासिनो 
चुम्बित्वाघरपान सञज्ञजलघौ तलभ्तम्यते मञ्जनम्‌ ॥१ 


इसमें चुम्बिता नायिका ज्येष्ठा हे और द्वितीया कनिष्ठा । 


अजितसेनकृत नायिका-प्रमेद हेमचन्द्र और विजयवर्णी से मेल खाता है । 
इन्होंने विजयवर्णी के समान प्रत्येक के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ।* 
वाग्भट-द्वितीय ने केवळ स्वकीया के ही मुग्घादि तीन भेद कर लक्षण प्रस्तुत किए 
दै," जो पूर्ववत्‌ है । 

उपर्युक्त मेदों के अतिरिक्त अवस्था को भो आधार मानकर प्राय सभी 
आचायों ते नायिका भेद प्रस्तुत किए हैं। आचाय हेमधन्द्र,४ विजयवर्णी” अजित- 
सेन' और वाग्भट-द्वितीय ने समान रूप से निम्न आठ नायिका भेद स्वीकार किए 
हैं--स्वाधीनपतिका, प्रोषितमर्तुका, खण्डिता, कलहान्तरिता, वासकसज्जा, 
विरहोत्कण्ठिता, विप्रलब्धा ओर अभिसारिका । हेमचन्द्र ने इनका केवल नामो- 
ल्लेख किया है, विजयवर्णी और अजितसेन ने इनके लक्षण और उदाहरण दोनों 
प्रस्तुत किए है तथा वाग्भट-द्वितीय ने उदाहरण न देकर मात्र लक्षणो का उल्लेख 
किया है । विजयवर्णी के अनुसार इनका स्वरूप निम्न प्रकार है--- 

स्वाधीनपतिका--जिसका पति समीप में रहता है तथा सदा उसके अधीन 
रहता है, वह नायिका स्वाधीनपतिका कहलाती है ।* 

प्रोषितभतृ का~ पति के परदेश चले जाने पर जो नायिका मानसिक व्यथा 
को प्राप्त करती है, वह प्रोषितमतुंका कहलाती है । ` 

खण्डिता--अन्य नायिका के साथ सम्भोग करने पर (नायक में) सम्भोग 
विषयक चिल्लो की जानकारी प्राप्त होते पर जो नायिका ईर्ष्या को प्राप्त होती 
है, वह सण्डिता कहलाती है ।१” 





१ खुङ्जारार्णक्चन्द्रिका, ४८३। २ अलकारचिन्तामणि, ५३४४-३६ | 
है काव्यानुशासन-वाग्भट, पू० ६२। ४ काब्यानुशासन, ७३० । 
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सप्तम मध्यान . लाहघ का समामेश २६७ 


कलूहान्तरिता--छो माविका जाए हुए अपराभी कायक को क्रोध के कारण 
तिरस्कृत करके उसको चाहती हुई दु'क्षित होती है, बह करुहाभ्तरिता कहलाती 
ही 


यासकसज्जा--ओ गायिका प्रिय के आगमन को शूकर प्रसस्तचिश हो 
अलकारो से सुसज्जित होती है, बह वासकसञ्या कहलाती है ।* 

विरहोत्कण्ठिता--पति के अपराधी न होने पर भी विलम्ब से भने के 
कारण जो बेचैन हो जाती है, वह विरहोत्कण्ठिता कहलाती है । १ 

विप्रझग्ध--अब नायक के द्वारा संकेत स्थल पर ल पहुँचने पर नायिका 
अपमानित होती है, तब वह विप्रलब्धा कहलाती है ।* 

अभिसारिका--जो नायिका नायक के पास अभिसरण करती है अथवा 
दूती के द्वारा नायक को बुलाती है, वह अभिसारिका कहलाती है ।” 


आचार्य भरत से लेकर धनञ्जय) और उनके परवर्ती आचार्यो मे 
अवस्थाभेद से नायिका के उक्त आठ मेदो का समान रूप से उल्लेख किया है 
तथा इनके नाम और स्वरूप में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है । जैन नाटया- 
कार्य रामचन्द्र गुणचन्द् और पशसुभ्दरगणि* ने भी इनका इसी रूप में उल्लेख 
किया है। 


नायिका के सस्यज अलंकार 


सामान्यत स्त्रियों के बीस अलकार माने गए हैं, ओ सत्त्व से उत्पम्न होते 
के कारण सत्वज कहलाते हैं। ये मारी क सौन्दर्य को निखारने में सहायक होते 
हैं। यहाँ स्त्रीमत भाव-भजूमा को ही अलकार शब्द से अमिहित किया 
गया हैं । 


आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार सत्त्व से उत्पन्न स्त्रियों के बीस अलकार होते 


१ शुंगाराणवजन्द्रिका, ४1९१ । २ वही, ४।८६ । 

३ बही, ४।९५। ४ बहो, ४९३। 

५, बही, ४।१०१ । ६ नाट्यक्षास्त्र, २४।२०३-२०४ । 
७ दशरूपक, २।२४-२७ १ ८ हिन्दी नादूयदर्पण, ४।२३-२६ । 
९ अकवरसाहिः्टृगारदर्षथ, २।४१-४२ । 


२६८ जैनाबायों का असंकारणास्त में योगदास 


है 1 उन्होंने सस्व को व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो तवेदन रूप से विस्तार 
को श्राप्त हो तथा अन्य देह घर्मता से ही स्थित हो, बह सत्व कहलाता है । 
इसकी पुष्टि हेतु--देहात्मक भवेत्सत्वम्‌’ इस भरत-वचत को प्रस्तुत किया है! 
पुन विश्लेषण करते हुए लिखा है कि--ये अलकार सत्त्व से उत्पन्न होने के 
कारण सस्वज कहलाते हैं, राजस्‌ और तामस्‌ प्रकृति वाले शरीरों में इनका 
होता असम्भव है । चाण्डाछितों में भी रूप और लावण्य दिखाई देते है, किम्तु 
क्षेच्टादि अलंकार नही और यदि उसमें चेष्टादि अलकार होते भी हैं तो श्रेष्ठता 
के ही सूचक हैं। अलंकार मात्र देहतिष्ठ हीते हैं, जिश्तवत्ति रूप नहीं। बे 
युवावस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं, वाल्यावस्था में अनुत्पन्न रहते हैं ओर वूद्धा- 
बस्था में तिरोहित हो जाते है, यद्यपि ये पुरुष के भो पाये जाते हैं तथापि स्त्रियो 
के ही वे अलकार हैं, अत तद्गत मानकर हो बणन किया गया है । पुरुष का 
लो उत्साह वर्णन ही अन्य अलकार है और नायक के समस्त भेदो में घीरता 
विशेष रूप से कहा ही है, उसमें आच्छादित ःएगारादि घीरललित इत्यादि ।* 
कुछ अलंकार क्रियात्मक हैं और कुछ गुण स्वाभाविक । कियात्मकों में भी 
कुछ पूवजन्म अभ्यस्त रतिभाव मात्र क द्वारा सस्वोत्पम्न होने से देहमात्र में 
होते हैं, वे अंगज कहलाते है । अन्य इस अन्म में समुचित विभाववशात्‌ प्रस्फुटित 
रतिभाव युक्त देह में स्फुरित होने हैं, बे स्वाभाविक कहलाते है अर्थात्‌ स्वय के 
रतिभाव से हृदयगोचरीभूत होते हैं । जेसे किसी नायिका के कुछ हो अलकार 
स्वभाववशात्‌ होते हैं, अन्य नायिका के दूसरे और किसी नायिका के दो, तीन 
अथवा इससे भी अधिक स्वाभाविक होते हैं। हाव, भाव और हेला सभी भाव 
सस्व की अधिकता होने से समस्त उत्तम नायिकाको में होते हैं। शोमादि सात 
अलंकार हैं। हसी प्रकार अगज गौर स्वमावज क्रियात्मक हैं तथा शोभादि 
से होने से अयत्नज हैं। आयासपूर्वक उत्पन्न होने से क्रियात्मक कहलाते 
। 


हेमचन्द्र के अनुसार हाव, भाव और हेळा--ये तीन अलकार अगन हू. । 
लीला, विलास, विज्छित्ति, विब्लोक, विभ्रम, किलिकिञ्चित्‌, मोट्रामित, कुट्रमित, 
रूलित और विहृत--ये दस अलंकार स्वभावज हैं तथा शोमा, कान्ति, दीप्ति, 
माधुर्य, धैर्य, औदार्य और प्रागल्म्य--ये सात अलकार अयत्मज हैं, जिसके 
लक्षण निम्त प्रकार है-- 


१ काव्यानुशासन, ७३३ । २ बही, ७।३३ वृत्ति ! 
३ वही, ७३३ बृत्ति । ४ वही, ७।३४,३५,४७ । 


पपतभ अध्याय ; वाटय का समावेश २६९ 


हाव, भाव और हेला--हाब, भाव और हेळा--ये तीत अंगज अलंकार 
क्रमदा अल्प, अधिक और अत्यधिक विकारात्मक होते है 1) 

लीला--वाणी, वेष और चेष्टामों के द्वारा नायक का अशुकरण करना 
लीला कहुराता है 13 

विलास--प्रिय दर्शन से स्थान, बैठने, गमन करने आदि में जो वैशिष्ट्य 
पाया जाता है, वह विलास कहलाता है ।' 

विच्छित्ति--सौभाग्य के गर्व ते अल्प आभूषणौ का पहिनना शोभावर्द्धक 
होने से विच्छित्ति कहलाता है ।* 

विब्लोक--इष्ट वस्तु में अनादर विव्लोक कहरता है ।” 

विभ्रम--वाणी, अम और आभूषणों का विपर्यय विभ्रम कहलाता है ।६ 

किलिकिश्वित्‌ू--मुस्कराना, हँसना, रोना, भय, क्रोघ, गर्व, दु ख, अम और 
अभिलाष का एक साथ होना किलिकिण्चित्‌ है ।* 

मोट्रायित--प्रिय की कथा आदि में उसके भाव से प्रभावित होने पर 
उत्पन्न चेष्टा मोट यित कहलाता है ।“ 

कुट्टमित--भघर आदि के ग्रहण से दुख होने पर भी हर्ष का भाव 
कुट्टमित कहलाता है ।' 

ललित--कोभल अङ्गो का विन्यास ललित कहलाता है ।१” 

विछास--कर्तव्यवज्ञात्‌ नायक के आने पर ही हस्तादि के कार्यों में जो 
विचित्रता आती है, बह विलास कहलाता है” (प्रकाराम्तर से यह सातिशय 
ललित का ही स्वरूप है) । 

विहृत--अबसर प्राप्त होने पर भी मुग्धादि गुणों के कारण न बोलता 
विहृत कहलाता है ।"* 


ति बननाककीनिन न मनन णए। 77:77: कप तय: कनिल मिती विवि ति विक 
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२७२ जैनाचार्यी का अरूंकारशास्व में योगदान 


शोभा, कान्ति और दीसि--शू्प, यौवन आर लावण्य का पुरुष के द्वारा 
उपभोग करते से वृद्धि को प्राप्त मन्द, मध्य और तीव्र अङ्गों को छाया क्रमश 
शोभा, कान्ति और दीप्ति नामक अलकार हैँ। ^ 

माधुर्य--कोघादि में मी चेष्टाओ (हाव-भावों) की कोमलता माधुर्य 
कहलाता है । ` 

धेर्य-चचलता और आस्मप्रशसा का अभाव धैर्य कहलाता है ।१ 

ओदार्य-क्रु्धादि अबस्था में भी शिष्टतापूण व्यबहार दाय है ।* 

प्रागल्भ्य--काम, कलादि (प्रयोग) में भय आदि का न होता प्रागल्म्य 
नामक अलकार है !* 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जैनाचार्य नरेन्द्रप्रभसुरि ने उक्त स्त्रियों के बोस 
सस्वज अलकारो मे से प्रथम तेरह को अप्राप्तसभोग्रता में भी होने से अनुभाव 
भी माना है तथा शोमा-कान्ति आदि अन्तिम सात को अलकार मात्र ९ 

विजयवर्णी* और अजितसेन” ने मी स्त्रियो के उक्त बीस अलकारों का 
सलक्षणोदाहरण उल्लेख किया है । इनके लक्षणो का अम्तनिरीक्षण करने से 
ज्ञात होता है कि इनके लक्षण प्राय हेमचन्द्र के सदृश हूँ । अन्तर केबल इतना 
है कि हेमचन्द्र ने सभी लक्षण सूत्रो में निबद्ध किए हैं, अत कुछ सामान्य बातों 
को ऊपर से ग्रहृण करना पड़ता है, किन्तु विजयवर्णो के लक्षण पद्यात्मक होमे 
से सुस्पष्ट है । अजितसेनकृत लक्षण सूत्र-शेलो में निबद्ध न होते हुए भी 
सक्षिप्स हैँ । 





१ काश्यानुशासन, ७१४८ । २ बही, ७४९ । 

३ यहो, ७।५०। ४ बहो, ७।५१। 

५ वहो, ७५२ । 

६ एते च भावादयो विशतिरलकारा' स्वीणामित्युक्तमम्यै । अस्माभिस्तु 


तेष्याद्यस्त्रयोदश अभ्राष्तसमोगतायामपि सम्भबन्तीस्यनुभावस्थेनापि प्रति- 
पादिता । क्षोभा-कान्ति-दोष्ति-माघुर्य-धैयोदार्य-प्रागल्म्यनामानस्तु सष्ठ 
प्राप्तसंओगतायासेय अवभ्तीत्यलकारा एब नानुभाबतां मजन्तीलि । 
== अलकारमहोदषिं, पु ७६-७७ | 
७ अुंारार्णवचन्दिको, ह ११३-१६० । 
८ अलकारचिभ्तामणि, ५।३७७-४०३ । 


सप्दम अध्याय ` वाटय अहः समानत २७१ 


हेमचन्द्र ने प्रारम्भ में अपने मत की पुष्टि हेतु मरत-वजन को उदधुढ 
किया है, अत उन पर भरत का प्रभाव स्पष्ट है । इसो प्रकार विजयवर्णी कौर 
अजितसेन द्वारा सर्वप्रथम अगज पुन स्वभावज ओर अम्त में अघत्लथ, अलंकारों 
का उल्लेख करने से इन दोनों आचायों पर घनञ्जम की छाया प्रतीत होती है 1) 
रामचम्द्र-गुणयन्द्रकृत बीस अलकारो के लक्षण भो पूर्ववत्‌ हैँ।* हेमन्ते 
विलास का लक्षण दो स्थलो (७1३७ बोर ७।४५) पर प्रस्तुत किया है | द्वितीय 
लक्षण को प्रकारान्तर से साविशय ललित कहा है। इस प्रसंग में नवीनता की 
दृष्टि से रामचन्द्र-गुणचन्द्रकृत ललित भोर विलास का अन्तर उपादेय है। 
उन्होने लिखा है कि--देखने योग्य वस्तु के न रहने पर भी दृष्टि फेलाना, ग्रहण 
योग्य वस्तु के अभाव में भी हाय आदि का चलाना जैसे निष्प्रयोजन व्यापार 
ललित हे और सप्रयोजन ब्यापार विलास है । यही इन दोनो में अन्दर है ।* 


प्रतिनायिका 


जिस प्रकार काव्य में प्रतिनायक का महत्त्व है, उसी प्रकार प्रतिनायिका का 
भी महत्त्व हैं । प्रतिनायिका नायिका की प्रतिपक्षिनी होती है । यहु प्रधान 
नायिका के प्रणय-व्यापार में प्राय बाधक बनती है, अत प्रधान नायिका द्वारा 
अनेक कष्टो को प्राप्त करती है। यह कथावस्तु को आगे बढ़ाने में भी सहायक 
होती है। 

आधार्य हेमचन्द्र ने प्रतिनायिका का स्वरूप निरूपम करते हुए रिका है 
कि--ईष्या की हेतुभूत सपत्मी (सौत) प्रतिनायिका कहलाती है। यथा--श्रीकृष्ण 
की पटरानो रुक्मिणो की प्रतिनायिका सत्यभामा ।* 


उपनायक 


प्रधान नायक के कुछ सहायक होते हैं, जिन्हें उपनायक कहते हैं । विजय- 
वर्णी" ने विदूषक, पीठमर्द, विट और नागरिक--इन चार सहाथकों का उल्केख 


१ प्रष्टम्य, दवारूप्रक, २।३०-३३ । 
२, द्रष्टम्य, हिन्दी नाट्यद्पण, ४१ २७-३७ । 
३ दृष्टव्य विना दृष्टिकेपो, ब्राह्मभृते हस्तादिव्यापृ तिरित्येवं निष्प्रयोजनो रलि- 
हम्‌ । सप्रवोजवस्तु भ्यापारो विलास, इत्यनयोः इति | 
=~हिश्दो माट्यदर्धण, ४९३३ बृत्ति। 
४ काग्यानुशासस, ७1३२ । ५ म्पुमारारजवबसिका, १४२९ । 


२७२ जैनाचार्थी का अलकारशाँच्तर में योगदान 


किया है | अजितसेन* ने केवल प्रथम तीन का और वा्मट-द्वितीय* ने प्रथम 
तीत के अतिरिक्त न्मंसचिबर नामक चतुर्थ सहायक का भी उल्लेख किया हैं। 
यद्यपि नाद्यशास्त्र* में नायक के सहायक शकार और थेट आदि का भी 
विवेचन मिलता है तथापि जैनाचार्यो ने उनका उल्लेख नही किया है। 

विदूषक--नाटकादि रूपको मे विदूषक की भूमिका हास्यपूर्ण होती है । 
प्रधान नायक का मनोरजन करना इसका विशेष कार्य है । विजयवर्णी ने विदूषक 
को परिभाषा करते हुए लिखा है कि--जो सज्जनोचित लोक व्यवहारादि का 
ज्ञाता हो तथा नायक के कार्यों में विविध प्रकार का हास्य उपस्थित करता हो 
बह्‌ विदूषक कहलाता है ।” इसी बात को स्पष्ट करते हुए अजितसेन ने लिखा 
है कि चारु प्रसग से नायक को हंसाने वाला विदूषक कहलाता है ।* वाग्मट- 
द्वितीय के अनुसार मनोरजन करने वाला विदूषक कहलाता है। इन सब 
लक्षणो को घ्यान में रखकर केवल यही कहा जा सकता है कि नाटकादि में 
प्रधान तायक के मनोरजन हेतु विविध प्रसगो मे अपने वेष-भूषा, हाव-भाव 
अथवा भाषा-वचित्र्य के द्वारा जो हास्य उपस्थित करता है वह विवृषक 
कहलाता हे । 


आचाय भरत ने विदूषक की शारीरिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि--बोना (वामन), बडे-बडे दातो वाला (दन्तुर), कुबडा, शृठी प्रशसा 
करने वाला, विकृत मुखवाला, सिर से गजा और पोली आँखो वाला विदुषक 
कहलाता है ।* घनल्शय के अनुसार नाटकादि में हास्य को उत्पस्म करने याला 
विदूषक हे।' रामचन्द्र-गुणचन्द्र का कहना है कि विदूषक हास्य के लिए ही 
होता है, इसका हास्य अग, वेश-मूषा और वचनों के भेदै से तीन प्रकार का 





१ अलकारचिस्तामणि, ५1३२९ । २ काथ्यानुशासन-वाग्मट, पृ० ६२ । 
३ डॉ० राजवश सहाय होरा ने नर्मसचिव के चार मेदों का उल्लेख किया 
है--पीठमर्द, बिट, चेटक और विदूषक । 
--भारतीय साहित्याशास्त्रकोष्ष, पु+ ६१० 1 
४ नाट्यशास्त्र, ३५1५६,९८ । ५ ख्युगाराशयबन्त्रिका, ४३०३ 


६ अलंकारविस्तामणि, ५।३३०। ७ काग्यानुधासन-वाग्भट, पु० ६२ । 
८ नाट्यशास्त्र, १५५७) ९ दशख्पक, २४९१ 
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होता है ।' इन पुवंतर्ती आचायों के विदृश्क-स्वरूपों पर ध्यान देने से प्रतीत 
होता है कि धनञ्जय और जेनाआयों के विवृथक-स्वकुपों में साभ्य है। अत. इस 
पर धनकजय का प्रभाव कहा जा सकता है । 


विजयवर्णी ने विदूषक को सज्जनोधित व्यवहारादि का ज्ञाता कहा है ! इससे 
इतना कहा जा सकता है कि विजयवर्णी विदूषक को केवल हुँसी का पात्र न 
मानकर लौकिक व्यवहारादि का ज्ञाता भी मानते हैं। जिससे सहूदयों का 
यथोचित मनोरञ्जन हो सके । उनका यह विंदूषक-स्वरूप अन्याचार्यों से विशिष्ट 
और महत्त्वपूर्ण है । 


पीठमर्द---मूछ कथा को आगे बढ़ाने में सहायक, जो अवान्तर कथा होती 
है, वह पताका कहलाती है और उसका नायक पीठमर्द कहलाता है । इसकी फल 
सिद्धि भिन्न न होकर प्रधान फल की प्राप्ति के साथ ही हो जाती है । नाटकादि 
में यह नायक का प्रमुख सहायक पात्र माना जाता है। विजमवर्णी ते इसका 
लक्षण-निरूपण करते हुये लिखा है कि पीठमर्द नायकोक्त कार्यों में चतुर और 
नायक के सद्गुणो से किञ्चित्‌ न्यून गुणो वाला होता है । इस सम्बन्ध में 
अजितसेन का भी यही मत है । * वाग्मट-द्वितीय के अनुसार नायक के गुणो से 
युक्त तथा नायक का अनुचर पीठमर्द कहलाता है। उपर्युक्त लक्षणो में 
किङ्चित्‌ भेद के साथ एक ही बात कही गई है । विजयवर्णी आदि ने पीठमद को 
नायक से किञ्च्चित्‌ न्यून गुर्णो वाला कहा है और वाग्भट-द्वितीय ने नायक के 
गुणो से युक्त, किन्तु इन लक्षणो मे प्राय मौलिक भेद नही कहा जा सकता है । 
क्योकि अन्तत वारभट-द्वितीय भो उसे नायक का अनुचर ही मानते हैं, जो 
बास्तविक तथ्य भी है । 


पूर्वाचार्यों के लक्षणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि घनळ्जय ने 
पताका के नायक को पीठमर्द कहा है । पुन उसकी विशेषताए बतलाते हुए लिखा 
है कि यह नायक के गुणो से किञ्चित्‌ न्यून गुणों वाला, चतुर, नायक का अनुचर 





१ हिन्दी नाट्यदर्पण, ४।१४ विवुति1 २ श्यगाराण॑बचस्दिका, ४।३९। 
३ अलंकारबिन्तामणि, ५1३३९ पूर्वार्ध । 
४ काग्यानुझासम-्वाम्द्ठ, पु० ६२ । 
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बर भक्त होता है। धनञ्जय के इस लक्षण की छाया जेनाआयों के लक्षण पर 
स्पष्ट दिखाई देती है। रामचन्द्र-गुणचन्द्र इसे अमुख्य नायक से सम्बोधित कर 
प्रधान नायक से किडिचित न्यत और अबान्तर कथाभाग का नायक भागते हँ ।' 
अत इतना हो कहा जा सकता है कि पीठमर्द को नायक से किञ्चित्‌ न्यून गुणों 
चाला तथा नायक का अनुचर होना चाहिए । उसे वारभट-ट्रितीय की तरह नायक 
के गुर्णो ते युक्त कहता उचित प्रतीत नहो होता है । 

विट--विट लायक का एक सामान्य सहायक पात्र होता है। विजयदर्णी 
के अनुसार नायक की चित्तवृत्ति के अनुकूल ब्यापार करने वाळा विट कहु- 
लाता हे ।* अजितसेन ने नायक के आन्तरिक प्रेम ओर अनुकूलता के ज्ञाता को 
विट माना है ।* 


आचाय भरत ते बिट को वेशोपचार कुशल, मधुर, दक्षिण, कवि, तर्क-वितर्क 
करने में सक्षम, वाचाल और चतुर कहा है ।” धनञ्जय ने इसे एक विधा में 
तिपृण माता है ।* रामचन्द-गुणचन्द्र ने राजा के उपयोगी गीतादि किसो एक के 
ज्ञाता को विट कहा हैं।* यहाँ विजयवर्णो और अजितसेनकृत स्वरूप मे एकता 
है तथा रामचन्द्र-गुणचन्द्र के विट स्वरूप पर धनङ्जय का प्रभाव प्रतीत होता है । 

नागरिक--विविध कलाओ मे परिपक्वता को प्राप्त नागरिक कहू- 
छाता है ।* 

नमंसचिव---कुपित स्त्री को प्रसन्न करने वाला नर्मसचिव कहलाता है ।* 


काम की अवस्था 


सामान्यत नायक और नायिका के परस्पर वियोग में कामवासना के 
आधिक्य से नायक अथवा नायिका की तर-तमभाव रूप जो कष्टप्रद स्मिति होती 
है, उसी का नाम कामावस्था अयमा वियोगावस्था है । ये वियोगियो क जीवन में 
क्रमश घटित होती है। इनका सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत ने किया है । 


दशरूपक, २।८ | २ हिन्दी नाट्यदर्पण, ४1१३ पूर्वार्ष । 
खृगारार्णवचन्द्रिका, ४३२२ । ४ अलकारचिम्तामणि, ५१३३० । 
नाट्यशास्त्र, ३५।५५ । 

एकविद्यो विटश्वास्थो--दशरूपक, २।९। 

हिन्दी नाट्यदर्पण, ४।१४। 

आगाराणवचन्द्रिका, ४१३२ । ३ काब्यानृशासन-वारमट, पृ० है२ । 
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उनके अनुसार अभिलाष, चित्ता, स्मृति, गुणकोर्तन, उद्ेय, विळाप, 'उत्माद, 
व्याधि, जडता और मरण--र्‍ये दस काम को अवस्थाय है ।' इन दस काश्राव्रस्थात्ं 
का उल्लेख परवर्ती आचार्य विश्वनाथ और बैनाचाय पद्चसुन्ददगणि छे भी 
किया है, किम्तु विजयवर्णी और अजितसेव द्वारा निरूपित काम को दस अव- 
स्थाओं के साम कुछ सिम्म हैं । 

विजयवर्णी ने रति के उस्कर्ष से क्रमश होने वाळी नायिका अथवा नायक 
की नयनप्रीति, मन सक्ति, संकल्प, जागर, तनुता, विषयद्वेष, त्रपानाश, मोह, 
मूर्च्छा और मरण--ये दस काम की अवस्थाए कही है, जो उत्तरोत्तर कष्टदायी 
हैं। इनके लक्षण निम्न प्रकार है-- 

नयनप्रीति--जब नायक को नायिका देखने अथवा नायिका को नायक 
देखने की अत्यधिक इच्छा होती है, तब वह नयनप्रीति मामक अवस्था कहुँ 
लाती है \ 

मन'सक्ति--जब प्रतिकृति आदि क द्वारा नायक-नायिका पुन पुन चिन्ता 
करते हैं, तब मन सक्ति नामक अवस्था कहलाती है |" 

संकल्प--जब मनोरथ पूवक नायिका अयव नायक को प्राप्ति का सकल्प 
किया आता है, तब सकल्प नामक अवस्था कहलाती हू 10 

जागर--नायिका के द्वारा नायक की अथवा नायक के द्वारा नायिका 
की प्राप्ति न होने पर संतत चिन्ता के कारण जागते रहना जागर नामक 
अवस्था है । 

तनुता--नायक अथवा नायिका को प्राप्ति के अभाव में कामज्वर के कारण 
शरीर को कृशता तनुता नामक अवस्था है। ` 


विषयद्वेष---जब नायक अथवा नायिका कामवद्धंक भावों को सहन करने में 
असमथ हो जाते हैं तथा अन्य किसी भी वस्तु में मन नहीं लगता हू, ठव वहु 


विषयद्वेष नामक अवस्था कहलाती है 1१° 

१ नाट्यशास्त्र, २४।१६०-६२। २ साहित्यदपंथ, ३१९७ 

३ अकबरसाहिशुल्भारदर्पण, ३।७-८। ४ शृङ्भाराणवचन्त्रिका, २।४२०४३ । 
५ यही, ३।४४। ६ बही, 3१४६ ६ 

७ वही, ३१४८ । ८, कही, १५० $ 

९ बही, ३।५२। १०. बही, ३१५४ ॥ 


१७६ जैनाबारों का अलंकारशाश्व में योसचान 


अपानाह--जहाँ नायक अथबा नाविका अपती गरिमा (प्रतिष्ठा) पर 
ध्यात न देकर मान को त्याग देते हैं, वहां तरपानाक्ष नामक अवस्था होती है । 

मोह--जहाँ नायक अथवा नायिका का मन अमबधात्‌ उन्मत्तता को प्राप्त 
होता है, वहाँ मोह भामक अवस्था होती है [रे 

मूर्च्छा---जहाँ नायक अथवा नायिका काम के संताप से किसी भी विषय 
को नही जानते हैं, वहाँ मूर्च्छा नामक अबस्था होती है ।' 

मरण--जहाँ तायक अथवा नायिका को प्राप्ति न होते ते दो में ते किसी 
एक की मृत्यु हो जाती है, वहां मरण नामक अवस्था होती है ।“ 

अजितसेन ने भी काम की दस अवस्थाओं का उल्लेख किया है," जिनके 
नाम और लक्षण विजयवर्णी से मिल्ते-जुछते हैं । 
रीति 

काव्यशास्त्र में समय-समय पर अनेक सम्प्रदायों का स्वपत्र प्रादुर्भाव हुआ 
है, जिनमें रीति-सम्प्रदाय का सी एक विज्लेष स्थान है। इस सम्प्रदाय के प्रमुख 
आचार्य वामन हैं। उन्होंने 'रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है ।* 
यक्षपि रोति का उल्लेख अन्याचार्यो ने भी किया है तथापि वामनने रीति को 
जो प्रतिष्ठा प्रदान की है वह अन्यों ने नही । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर 
प्रतीत होता है कि नाटधशास्त्र में जिन चार प्रवृत्तियो” का उल्लेख किया गया 
है, उन्ही को परवर्ती आचायों ने भिस्त-भित्न साम दिये हैं, जिनमें एक अति 
प्रसिद्ध नाम रीति भी है। 


रीति का महत्त्व 


विजयवर्णी ने रीति का महत्त्व बतलाते हुए लिखा है कि जिस प्रकार रीति 
(होक-व्यवहार) रहित कस्या लोक में मान्य नही होती है, उसी प्रकार रीति- 


शून्य काव्य रसिको द्वारा मान्य नहीं है ।“ 
१ श्युगारार्णवअन्द्रिका, ३।५६। २. बही, २१५८ । 
वही, ३।६० । ४ वही, ३।६२। 


“रीतिरात्मा काव्यस्य --काव्याळकारस, १1२१६ । 

चतुविधा प्रवृत्तिश्‍च प्रोक्ता नाट्यप्रयोमत । 

आवन्ती दाक्षिणात्या च पारुचाली 'चौढमागधी ।-- नाट्यक्ासत्र, १४३६ । 
८ उंगारार्णवचन्त्रिका, ६१ ॥ 


.] 
५ अलकारचिन्तामणि, ५६४ ॥ 
६ 
७ 


सप्तन अव्या - धाटभ का समावेश २७७ 


रीति का स्वरूप : 


विजयवर्णी ने रीति का स्वरूप-निरूषण करते हुए रिक्षा है कि माधुर्य 
आदि गुणों से युक्त पदों की संरचना रीति कहलाती है।* अणितहेत के 
अनुसार गुण युक्त शब्दावली वाली रचना रीति है ।२ इन दोनों स्वरूपों मैं 
कोई मौलिक भेद नहीं है । 
रीति के भेद 

सामान्यत रीति के तीन अथवा चार भेद माने जाते हैं। वामनादि कुछ 
आचार्य रीति के वैदर्भी, मौडीया और पाण्चाली--इन तीन भेदों को मानते हैं" 
तथा राद्रटादि उक्त तीन के अतिरिक्त लाटोया नामक चतुर्थ भेद को भी स्वीकार 
करते हैँ।* वाग्मट-प्रथम केवरू दो ही भेद मानते हुँ---गौडीया भौर वैदर्भी,* 
किम्तु विजयवर्णी रुद्रटादि सम्मत वैदर्भी, गौडीया, लाटी और पाख्चाली--इम 
चार भेदो के समर्थक हुँ, जिनके स्वरूप निम्न प्रकार है-- 

वैदर्भी--प्रसादादि गुणो से युक्त अथवा समासरहित दो-तीन पदों वाली 
स्वल्प धोषाक्षरावली तथा जिसमें द्वितीय वर्ग की अधिकता पाई जाए वह वैदर्भी 
नामक रीति है ।* 

गौडी--ओज और कान्ति तामक गुणों से युक्त, महाप्राणाक्षरों से अम्वित 
तथा अत्यन्त भद्भु त समास वाली गोडी रीति कहलातो है। 

पाङचाली- सुकुमारता, माधुर्य, कान्ति और ओओगुण से युक्‍त पाँच-छ 
समस्त पदों वाळी सक्षिप्त पाञ्चाली रीति है ।' 

लाटी-ऊपर कही गई तौनों रीतियों से युक्त, अत्यधिक ह्ित्वाक्षरो, 
अल्पधोषाक्षरो एव कोमलता सहित लाटी बृत्ति कहलाती है ।'” 

अजितसेन ने रीति कै वैदर्भी, गोडी भौर पाळचाली--ये तीन भेद माने हूँ । 
उनके स्वरूप विजयवर्णी से कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं, जो निम्न प्रकार है-- 


१ शङ्गारार्णदचन्ट्रिका, ५।३। २ अझकारचिम्तामणि, ५३४ । 
३ कान्यालंकारसूत्र, १।२।९ । ४ काण्यालकार-सुट्रट २।४, ६ । 

५ बाग्मटालकार, ४१५१ । ६ म्दुङ्जारार्णथ्न्ट्रिका, दीड | 

७ वही, ६।६-७ । ८ वहो, ६।९। 

९ बही, ६११ । १० कही, ६1१११ 

११, अळंकारचिन्तासणि, ५११४ उशराई ६ 


२७८ जैतावायों का अलंकॉरणाश्व में योगदान 


वेदर्भी--रुक्षता रहित अल्प समासों बालो तथा कठिन कल्दो से मुक 
रचना वेदर्भी कहलाती है ।" 

गौडी--शो ओज ओर कान्ति नामक भृणो से युक्त हो वह गोडी कह 
छाती है ।^ 

पाञ्चाली-उपर्युक्त वैदर्भी और गौडी का सम्मिश्नग पाश्माली रीति है। 

उपर्युल्लिखित स्वरूपो पर सम्यक्‌-रीत्या विचार करने से बिजयवर्णी थ 
अजितसेन पर क्रमश रुद्रट और बामन का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । 
ताल्यवृत्तियाँ 

वृत्ति शब्द का प्रयोग बिविध अथो मे किया जाता है, किन्तु काव्यशार 
में यह बिशिष्ट अर्थ का वाचक हे । वहाँ यह सीन विभिन्न अर्थो मे प्रयुक 
होता है--पहला शब्दशक्ति के रूप में मर्थात अभिधा, लक्षणा, तात्पर्या औ' 
व्यक्षना के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा प्रयोर 
उपनागरिका, परुषा एव कोमला नामक अनुप्रास के प्रकारों के लिए तथा तीसर 
कौशिकी, आरभटी, भारती एवं सात्वती आदि नाटयवृत्तियो के लिए होत 
है प्रस्तुत मे नाट्यवृत्तियों को ध्यान में रखकर ही विवेचन किया जा रहा है 


नाव्यवृत्तियो की उत्पत्ति 


इन वृत्तियो की उत्पत्ति के सम्बन्ध सें नाट्यशास्त्र में लिक्ला है कि भगवा 
विष्णु नागशय्या पर शयत कर रहे थे । तदनन्तर शक्ति के मद मे उल्मत्त मा! 
भोर केटभ नामक असुरो ने विष्णु को युद्ध के लिए छलकारा । उस समय असुर 
के विनाश हेतु जिन चेष्टा-विदोषों का प्रदशव किया गया उन्ही से वृत्तियो क 
उत्पत्ति हुई । ` सर्वप्रथम विष्णु के द्वारा भूमि पर बलपूवक पैर रखने से जब र्भा 
पर अत्यधिक भार पडा तब भारती वृत्ति की उत्पत्ति हुई । घनुर्घारी विष्णु ब 
गतिशील तीव्र, दोप्तिकर एव शक्तिशाली तथा भय-रहित चेष्टाओ से सात्वत 
वृत्ति को उत्पत्ति हुई । विष्णु के विचित्र आंगिक हाव-भावों एव लोला के द्वार 
शिखा बन्धन से कैशिकी नामक वृत्ति की उत्पत्ति हुई और प्रचण्ड आवेग । 





१ अलकारचिन्तामथि, ५।१३५। २ वहो, ५।१३७। 
३ बही, ५।१३८। 


४ भारतीय साहित्यशास््कोक्ष, पु० १२३२ । 
५ माटभक्षास्त्र, अध्याय २२ का प्रारश्चिक अश । 


सप्तम अध्याय : साट का समावेश २७९ 


आधिक्य एवं विविध मुद्राओं से विष्णु के द्वारा युद्ध करने से आरमटी नामक 
बृत्ति की उत्पत्ति हुई ।" 

भरतमुनि के एक अन्य उल्लेख के अनुसार ऋग्वेद से भारती बृत्ति, यजुर्वेद 
से सात्वती, सामवेद से कैशिकी और अधर्वबेद से आरभटी वृत्ति की उत्पत्ति 
हुई है ।' राजशेखर ते वृत्तियों की उत्पत्ति भरतमुनि से भिन्न मानी है, उसका 
कहना है कि जब काव्य-पुरुष को मनाने के छिए काव्यन्वशू उमापुत्री (औमेयी) 
विभिन्न देशों मे गयी, तब उन-उन देशों में उसने जिस वेष को धारण किया 
उसे ही वहाँ की स्त्रियों ने भी धारण कर लिया, जिससे बृत्तियो की उत्पत्ति 
हुई । यथा--ओमेयी ने जिस चृत्त-बाद्यादि को धारण किया उसका नाम भारती 
वृत्ति पडा । उसने जिस नृत्त-बाद्यादि का प्रदर्शन किया उसका नाम पडा 
सात्त्वती वृत्ति । कुछ इसी में कुटिल गति का सयोग होने से आरभटी कह- 
लाई" और उसने जिस नृत्त, गीत, वाद्य एव विलास आदि को उत्पन्न किया, 
बह्‌ कैशिकी वृत्ति कहलाई ।' इस प्रकार वृत्तियो की उत्पत्ति भरत और राज- 
शेखर भिन्न-भिन्न प्रकार से मानते हैँ । 


वृत्ति का महत्त्व 

विजयवर्णी ने काव्य में वृत्ति का महत्त्व बतलाते हुए लिखा है कि जिस 
प्रकार वृत्ति शून्य सुत्र का अर्थ चित्त में स्पष्ट नही दोता है, उसी प्रकार वृत्ति 
रहित काव्य रसिकों को नहो कचता है ।* 
वृत्ति का स्वरूप 


विजयवर्णी ने लिखा है कि सरस अर्थ समूह से युक्त रचना वृत्ति कहलाती 
है 1 अजितसेन के अनुसार रचना के आश्रित रसो की अवस्था को सूचित 
करने वाली वृत्तियाँ कहलाती हैँ । घलिक ने लिला है कि प्रवृति रूप नायक 


१ नाठ्यक्षास्त्र, २२११-१४ । २ ही, २२२४ । 
३ काव्ममोमांसा, पु० २१-२२ } ४ बही, पु० २३। 
५ बही, पृ० २३। ६ बहो, गु० २३1 
७ श्युथाराजंवचम्द्रिका, ७१ । ८ बही, ७1३ । 

९ अलकारबिस्तामणि, ५।१५८ । 


२४० जैनाचायों का अलंकारशास्त्र में योगदान 


का व्यापार अथवा स्वभाव वृत्ति कहलाता है ।' मे तीनों लक्षण किल्चितु भिस्त 
प्रतीत होते हैं । 


बृत्ति के भेद 


आचार्य मरत और उनके परवर्ती सभी आधायों ने भारती, सास्वंती, 
कैशिको और आरभटी--इन चार वृत्तियों को स्वीकार किया है। जैनाचायों ने 
भी इस भरत-परम्परा का निर्वाह किया है। विजयवर्णी ते उक्त चार भेदों का 
उल्लेख करते हुए उनका स्वरूप-निरूपण किया है, इनका क्रम भरत से कुछ 
सिन्त इस प्रकार है--कैशिको, आरभटी, भारती और सात्त्वती ।* 

केशिकी--अत्यम्त कोमल अर्था वाली शज़ार अथवा करुण रस युक्त 
रचना कैशिकी नामक वृत्ति है 1१ 


आरभटी--अत्यन्त कर्कश श्र्थों वाली रोद और बीभत्स रस युक्‍त रचना 
आरभटी वृत्ति कहलाती है।* 


भारती--हास्य, शान्त और अद्भुत रसो से युक्त किञ्चित्‌ मृदु मर्या 
बाली रचना भारती वृत्ति कहलाती है ।* 

सात्त्वती-भयानक और वीररस से युक्त कुछ कठिन अर्था वाली रचना 
सात्वती वृत्ति कहलाती है । 

अजितसेन ने भी उक्त चार वृसि-मेदो का सलक्षणोदाहरण निरूपण किया 
है,” जो विजयवर्णी के ही सदृश है, किन्तु अजितसेन ने मध्यमा-आरभटी और 
मध्यमा-कैशिकी का भी उल्लेख किया है, जिनका लक्षण करते हुए लिखा है कि 
जो कोमल अर्थ वाली होने पर भी अत्यन्त प्रौढ़ रचना न हो वह मध्यमा- 
कैशिकी वृत्ति है और उससे बिपरीत मध्यमा-आरभटी नामक वृत्ति है।“ यहाँ 
यह ज्ञातव्य है कि भोज ने रीति को एक अल्प प्रसिद्ध शब्दालकार स्वीकार 
किया है तथा उसके कौहिकी, आरभटी, भारती, सात्वती, मध्यमा-भारमटी 
और मध्यमान्कैशिकी नामक छ मेदों का उल्लेख किया है । 


१ प्रवृत्तिरुपो मेतृव्यापारस्दमावो वृत्ति ।--दशक्ूपक, २।४७ वृत्ति! 
२ खञ्चारार्णवचन्त्रिका, ७1१ । ३ बही, ७४ । 

४ वही, ७५ । ५ बही, ७६ 

६ बही, ७७॥ ७ अलकारचिन्वामणि, ५।१५८। 
८ 


बही, ५।१६९ । ९ सरस्वतोकष्ठाभरण, २२८ । 


तप्तस अध्याय गाटय का समावेद २८१ 


जैसा कि प्रारम्म से कहा गया है कि आचार्य मरत ने भारती आदि आर 
वृत्तियो का सल्कक्षण उल्लेख किया है, उन्होंने कैशिकी वृत्ति में सती का सयोग 
तथा भारती वृत्ति में स्त्री का निषेध अवहय माना है । " 
रस और वृत्ति 

विजयवर्णी ने रसों का स्वभाव-निरूपण करते हुए लिखा है कि रोक में 
शूंगार और करुण रस अत्यन्त कोमळ हैं, रोद्र ओर बीभत्स अत्यन्त कठिन हूँ, 
हास्य, शान्त और अद्भुत रस स्वल्प कोमल हैं तथा वीर और भयानक रस कुछ 
कठिनता युक्त हैं।* इस प्रसग में अजितसेन का भी यही कथन है।१ कुछ 
आचार्यो ने रसानुसार वृत्तियों के प्रयोग पर भी प्रकाश डाला है। भरत नै 
शुगार और हास्य में कैशिकी, वीर, अद्भुत और रोदर में सात्वती, भयानक, 
बीभत्स और रौद्र में आरभटी तथा करण और अदभुत रस में भारती 
वृत्ति के प्रयोग का उल्लेख किया है ।“ घनछजय ने श्ृंगार में कैशिकी, बीर में 
सात्त्वती, रौद्र और बीभत्स में झारभटी तथा सभी रसों में भारती वृत्ति का प्रयोग 
स्वीकार किया है ।” रामचन्द्र-गुशचम्द्र भारती में समस्त रसों, सात्वतो में रौद्र, 
वीर, शान्त और अद्भुत, कैशिकी में हास्य और श्रगार तथा आरभटी में 
रोद्रादि दीप्त रसो का प्रयोग मानते हूँ ।* स्पष्टीकरण हेतु निम्न कोष्ठक सहायक 
होगा । 
बृत्तियाँ श्स 

मरत धनञ्जय बिजयवर्शी रामयसा 
एवं -गुणचना 








भारती करुण, अद्भुत समस्त रस हास्य, शान्त, समस्त रस 
सात्त्वतो बीर, अद्भुत, बोर भयातक, रौद्र, बीर, शाल्व, 
रौद्र बीर अद्भुत 


कैशिकी पूंगार, हास्य प्यृंगार प्युंगार, करुण हास्य, शगार 

आरभटी भयानक, रौद्र, रौद्र, बीभत्स रोद्रादि दीप्त रस 
____बोभत्स,रोद्र बीभस्स 

१ बाट्यशास्त्र, २२।४७, २५। २, अूंगारार्णबचमिको, ७1८०९ । 

है, अलकारचिन्तामणि, ५।१५९। ४ नाद्यशास््, २१६५-६६ । 

५ दशरूपक, २।६२ । ६ हिन्दी माट्बवर्षण, ३।२, ५-६। 








१८२ जैताबायों का अलंकारशास्त्र में योगदान 
शग्मा : 

राजा भोज ने शय्या नामक अलकार माना है, किन्तु विजयवर्णी और 
अजितसेन ने इसका स्वतंत्र रूप से विवेचन किया है । 

विजयवर्णी ने शय्या का महत्त्व प्रकट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार 
य्या के अभाव में काम-क्रीड़ा सुशोभित नही होती है, उसी प्रकार शय्या रहित 
रमा (कृति) भी सुशोभित नही होती } ।* 

विजयवर्णी के अनुसार पदों की अनुगुणता अथवा परस्पर मैत्री शय्या 
कहलाती है । अजितसेन पदो की अनुगुण-रूपा मैत्री को शम्या कहते हैं ।१ 
राजा भोज ने शय्या नामक अलकार का लक्षण करते हुए लिखा है कि--प्रकृत 
और अप्रकृत पदार्थों की परस्पर सघटमा का का नाम शय्या हे।* 


पाक 


परिपक्यावस्था को प्राप्त किए बिना कवि की रचना प्रशंसनीय नही होती 
है। अत काव्यशास्त्रियो ने काव्यपाक पर सम्मक्‌ विचार किया हैं । पूर्ववर्ती 
आचाय भामह और भोज" ने सुप्‌ और तिह की व्युत्पत्ति को काथ्यपाक न 
कहकर सौदब्ध अथवा सुशब्दता कहा हे, किन्तु राजशेखर आदि ने पाक शब्द 
का ही प्रयोग किया है । 


पाक का महत्त्व 


पाक का महत्त्व बतलाते हुए बिजयवर्णी ने लिखा है कि जिस प्रकार पाक 
रहित (पकाये बिना) सुस्वादु भोजन भी महीं रुचता है उसी प्रकार पाक रहित 


१ श्यृगाराणवशन्द्रिका, ८।१ । 
२ पदानामानुगुण्य वाम्योम्यमित्रत्वमुच्यते । 

यत्‌ सा शय्या कलाशास्त्रनिपूणैबिदुषां वरै ॥--वही, ८२ । 
३ पदानुगुण्यरूपा या मैत्री शय्येति कथ्यते ।--अलकारचिन्तामणि, ५१३९ । 
शय्येत्याहु पदार्थानां घटनायां परस्परम्‌ ॥।--सरस्वतौकष्ठाभरण, २।५४। 
५ सुपां तिझ च व्युत्पत्ति वाचा वाल्छत्यलडकृतिम्‌ । 

तदेतदाहु सौषाब्दय ताथग्युत्पतिरोदृशी ॥--काव्यालंकार, १।१४। 
६ श्युत्पसि सुप्‌तिङां या दु प्रोच्यते सा सुशब्दता । 

=-सरस्वतीकष्डामरण, १।७२। 


a 


सप्तम अध्यार्थ ` चाट का सभावे २८३ 
रचना (काम्म) भी नहीं अच्छो लगती है 1१ 
पाक का स्वरूप 


विजयवर्णी चतुचिध अथो के भाम्मीयं को पाक कहते हुँ" और अजितसेन 
मात्र अथो की सम्भीरता को,* किन्तु बात एक ही है। इस प्रसंग में राजशेश्र 
ने अनेक मतों को उद्धत किया है।* तदनुसार मगल वामक आचार्य सुबन्त 
और तिङन्त पदों की श्रुतिमधुरा व्युत्पत्ति रूप परिणाम को पाक कहते हुँ । 
कुछ आचार्य निष्कम्प रूप से पदों के सम्निवेश को पाक मानते है, क्योंकि कहा 
है--पदों का रखना अथवा हटाना तभी तक सम्भव है, जब तक मन दोलायमान 
है, किन्तु जब पदो के सन्तिवेश में स्थिरता आ जावे तब सरस्वती सिद्ध ही 
समझनी चाहिए । अवन्तिसुन्दरी इसे अशक्ति मानती हैं, क्योंकि एक ही रखना 
में महाकवियो के अनेक पाठ भी परिपाक को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए रसों 
के अनुसार शब्दसूक्ति-निबस्घन पाक कहलाता है ! राजशेखर सहृदय आलोचक 
को ही इसके निर्णय में प्रमाण मानते हैं, क्योकि यह व्यवहार का अंग है । इन 
लक्षणों के आधार पर यहाँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि विजयवर्णी 
एव अजितसेन के द्वारा किया गया पाक का लक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
जब तक रचना के अथो में गम्भीरता नही आयेगी तब तक सहुदय ग्राह्य न हो 
सकेगी । अत उक्त आचायंद्वयकृत पाक लक्षण मननीय है । 
पाक के मेद 

राजशेखर ने पाक के नौ भेद माने है--पियुमन्दपाक, बदरपाक, मृद्दीका- 
पाक, वार्लाकपाक, तिन्तिडीकपाक, सहकारपाक, क्रमुकपाक, त्रपुसपाक और 
नारिकेरपाक । इनमें प्रथम तीन त्याज्य, मध्यम तीन सस्कार्य और अन्तिम तीन 
ग्राह्य कहे गमे हूँ ।* बिजयवर्णी और अजितसेन ने केवछ दो हो पाक माने हैं-- 
द्राक्षापाक (मृहीकापाक) और नारिकेर। 

द्रा्ञापाक--दाब्द को आलम्बन करके अर्थ की जहाँ पर दीघ हो प्रसीति 


होती है तथा आभ्यन्तर नौर बाह्य रस स्फुरित होता है, वह द्राक्षापाक कहू- 
लाता है ।५ 





१ शयुंगाराणवचन्त्रिका, ८।४। २ बही, ८।५ 
है. अलकारजिस्तामणि, ५।१३९ उत्तरार्ध । ४ काब्यभोमांसः, १० ५१-५२) 
५ काथ्यमीमांसा, पृ० ५३-५४ । ६ प्युयाराणवधनिका, ८1६ । 


२८४ जैनाचायो का अरूकारकषास्त्र में योसदान 


नारिकेरपाक--शब्द को आलम्बन करके अर्थ को जहाँ शीघ्र ही प्रतीति त 
हो तथा रस अन्तर्गूह हो, बह नारिकेरपाक हू ।* 

अजिततेन ने दोनों पाको का संक्षेप में स्वरूप-निरूपण करते हुए लिखा है 
कि जहाँ आम्यभ्तर और क्षाम रस स्फुरित हो, बह द्राक्षापाक है और जहाँ रस 
झन्तर्गूढ हो वह मारिकेरपाक ! अजितसेन के 'पुनरम्येऽपि पाका यथासम्भव- 
सह्या ९ इस वाक्य से प्रतीत होता है कि उन्हें उक्त दो पाक मेदो के अतिरिक्त 
अन्य पाक-मेंद भी अमीष्ट हैं । 


१ शयुंगाराणवर्षस्द्रिका, ८७ । २ अलकारबिल्ताम्रणि, ५१४१ । 
३ वही, १० २६२ । 


< उपसंहार 





जैनाचार्यी ते जहाँ साहित्य, न्याय, व्याकरण, कोश आदि विविध विषयों पर 
मौलिक ग्रन्थों को रचना को है, वहीं अलकारशास्त्र जैसे लोकोपयोगी विषयों 
पर भी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है, जिससे उनके अलकारशास्त्रीय ज्ञान 
का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भरतमुनि से पूर्ववर्ती आचायॉ 
द्वारा अलकारशास्त्र पर लिखित कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है तथापि भरतमुनि 
के नाट्यशास्त्र में आए हुए उल्लेखों तथा अन्य लोतो से प्रतीत होता है कि 
उनके पूव भी अलकारशास्त्रीय शान की परम्परा बिद्यमान थी । 


आलकारिक और अल॑कारशास्त्र 


भरतमुनि के समकालीन अथवा परवर्ती जैनाचार्य आर्यरक्षित यद्यपि शुद्ध 
आलकारिक नही हैं तथापि उनके द्वारा रचित अतुयोगद्वारसूत्र से उनके अलकार- 
शास्त्रीय ज्ञान को झलक मिलतो है । तत्पदयात्‌ एक लम्बी अवधि तक जैनाबायों 
द्वारा रचित अलकारशास्त्रों का अभाव है । ईसा की ग्यारबीं शताब्दी मे किसी 
जैमाचायं द्वारा प्राकृत माषा में निबद्ध अलकारदप्पण नामक ग्रन्थ मिलता है । पुत 
वाग्भट-प्रथम के वारभटालकार तथा आचार्य हेमचन्द्र के काभ्यानुझासन की रचना 
हुई और इसी परम्परा में अनेक मौलिक तथा टीका-पन्यों का प्रणयन हुआ है, 
जो न केवल अरकारशास्त्र अपितु सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य को अमुल्य धरो- 
हर हैं । 

हेसचन्द्र का काव्यानुशासन प्रस्थ-शिरोमणि और अद्वितीय है । सूत्र रूप में 
निबद्ध प्रस्तुत ग्रन्थ पर अलकारचूडामणि और विवेक नामक दो स्वोपज्ञ टीकाएँ 
हैं। प्रथम टीका सूत्र को स्पष्ट करने में सहायक होती है तथा द्वितोय टीका विविश्र 
अन्थो के उद्धरणों से ओत-आओत और प्रथम टीका के हार्द को स्पष्ट करने वाळी 
है। इस प्रकार दोनों टोकाएँ महस्वपूर्ण हैं। हेमचन्द्र के काव्यानुशासन से पर” 
वर्ती अनेक प्रश्यों में अलंकारशास्त्रीय गुंग-दोष, अलंकार आदि विषयों के साथ 
ताठ्यशास्त्रीय तायक-नायिकादि विविध विषयों का वर्णन मिलता है, किन्तु 


२८६ जैनाचायौँ का अलंकारशास्त्र में योगदान 


प्रथमत काव्यानुशासम हो कदाचित्‌ एक ऐसा प्रन्य है, जो अलकारशास्त्र के 
अतिरिक्त विविध नाटयशास्त्रीय विषयों पर भी प्रकाश डालता है। 


आचाय हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्रन्गुणचन्द्र का नाट्यदपंण तो ताट्यशास्त्रीय 
ज्ञान के लिए दर्पण हो सिद्ध हुआ है, इसमें ऐसी अनेक नवीन मान्यताओ को स्थान 
दिया गया है, जो अन्याचायोँ से विलक्षण हैं। नो रसों के अतिरिक्‍त कौल्य, 
स्नेह, व्यसन, दु'ख और सुख-रस की सम्भावना तथा रसों की सुख-दुखात्मकता 
हसके लथोन विषय हैं। नरेन्ब्रप्रभसूरिकृत अलकारमहोदधि आठ तरगों में 
विभाजित है, इसमें अळकारशास्त्रीय समस्त विषयो का विस्तृत विवेचन किया 
गया है । अमरचम्द्रसरि को काव्यकल्पलता-वुलि और विनयचम्दसूरि की काब्य" 
शिक्षा-ये दोनो ग्रन्थ काव्य-रचना क इच्छुकों को अतीव उपयोगी हैं । इनके 
अध्ययन से कोई भी कवि बनकर कवि-गोष्ठियों में सम्मान प्राप्त कर सकता है । 
विजयवर्णी की श्वृङ्गारार्णवचन्द्रिका में अलकारधास्त्रीय विषयो का प्रतिपादन 
लो किया ही गया है, किन्तु इसको सबसे बडी विशेषता यह है कि उदाहरण के 
रूप में आए हुए इसके समस्त पद्य कवि द्वारा स्वरचित हैं, जिनमे कवि ने अपने 
आश्रयदाता गगबशीय राजा कामिराय की स्तुति की है । अजितसेन द्वारा रचित 
अर्लकारचिन्तामणि पाँच परिच्छेदो में विभक्त है, इसके द्वितीय, तृतीय और 
चतुध परिच्छेदो मे केवळ अलकारो का विवेचन किया गया है, जो अजितसेन के 
अरकारशास्त्रीय गम्भीर शान का सूचक हे । इसके अतिरिक्त पचम परिच्छेद 
में विविध विषयो का विवेचन किया है। वाग्भट-द्वितीय ने भी काव्यानुक्षासत 
नाम से एक प्रस्थ को रचना को हुं, इसमे अधिकाश सामग्री हेमचन्द्र के काव्या- 
सुशासन के आधार पर विवेचित है । महन मंत्री का अरंकारमण्डन और भावदेवसूरि 
का काव्यालकारसारसम्रह--ये दा अलकारशास्त्रीय लघु ग्रन्थ हैं, जिनमें प्राचीन 
पद्धति का अनुसरण किया गया ह । पद्मसुस्दरगणि का अकबरसाहिश्वृङ्गारदपंण 
नाटयशास्त्रीय ग्रन्थ हे, इसमें विविध महत्त्वपूर्ण विषयो का विवेचन है। सिद्धिचसा- 
गणि का काव्यप्रकाशखण्डन आचाय मम्मट के प्रसिद्ध ग्रन्य काव्यप्रकाश के खण्डन 
की दृष्टि से लिखा गया है, इसमें प्राय अन्यासायों को उक्तियो का सहारा 
लेकर काव्यप्रकादा के कुछ विषयों का लण्डन किया गया है। 


उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त अस्य अनेक प्रत्य और टोकाएे भी है, जो 
यत्रन्तत्र विभिन्‍न प्रन्य-मण्हारों में उपलब्ध हें अथवा जिनका यत्र-तत्र ग्रम्थों में 
उल्लेख मात्र मिलता है । 


अष्टम अध्याय , उपसंहार २४७ 


कवि . 


सामान्यत्त' कवि स्वरूप प्रस्तुत करना असंभव नहीं तो कठिन अवदय 
है, क्योंकि काव्य हृदय की वस्तु है और वह कब स्फूरित हो जाए, कहां नही 
जा सकता है। फिर भी जैनाचायो ने कही स्पष्ट रूप से और कहीं काष्य-कारण 
के व्याज से कवि-स्वरूप निरूपण किया है, जिसमें वतळाया गया है कि कर्षि 
को विविध विषयो और विविध भाषाओं तथा लौकिक व्यवहार आदि को जाता 
होना चाहिए । उसमें चन्द्रोदय-सर्थोदय आदि अठारह विषयो के वर्णन की क्षमता 
आवश्यक है! इसके लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है । कुछ आचार्य प्रतिमा 
के अतिरिक्त ब्युत्पत्ति भौर अभ्यास को भी आवश्यक मानते हैं । 


काव्य 


प्रारम्भिक आलकारिकों ने केवल काम्य के शरीर पर विचार किया है। 
यत काव्य का शरीर है, अत उसकी आत्मा भी होना चाहिए और फलस्वरूप 
आनन्दवर्घन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है । बारमट- 
प्रथम ने रीति और रस से युक्त रचना को काब्य कहा है, किन्तु हेमचन्द्र आदि 
आचायो ने दोष रहित, गुण और अलंकार सहित रचना को काव्य स्वीकार किया 
है । अजितसेन ने अपने काव्य-स्वरूप में रस, अलकार, रीति, वक्रोक्ति मोर 
ध्वनि को समान रूप से स्थान दिया है। काव्यभेदों के प्रसग में जेनाचार्या का 
भाषा विषयक दृष्टिकोण उदार है, उनके अनुसार सस्कृत, प्राकृत ओर अपश्च के 
अतिरिक्त भूतमाषा (पैशाबी) में मी काब्य-रचना को जा सकती है । हेमचन्द्र 
ने पाद्य-काव्य के १२ भेद माने हँ--ताटक, प्रकरण, नाठिका, संमदकार, 
ईहामृग, डिम, व्यायोग, उत्सृष्टिकाक, प्रहसन, भाण, वीथी और सट्टक । इसी 
प्रकार गेय के डोम्बिका, भाण, प्रस्थान, शिगक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, 
हुल्लीसक, रासक, गोष्ठो, ओगदित, राग ओर काव्य--ये १३ भेद कहे है । 
महाकाभ्य में वर्णनीय विषयो का अजितसेन ने विस्तृत उल्लेश किया है! हेमचण्ट् 
में कथा के १० भेदों का उल्लेख किया है--आझ्यान, निदर्शन, प्रवह्लिका, 
अतल्लिका, मणिकुस्या, परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा, उपकथा ओर बृहत्कथा । 
ष्यति के आधार पर जिन भेदो का उल्लेख किया गया है, उनमें जैना्ार्य प्राय 
मस्मट के अनुयायी हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तम, मध्यभ और लघभ--इन तील 
काष्यन्भेदों को हो प्रमुख रुप से स्वीकार किया है । हुमचला ने सध्यम-काथ्य के 
दीव छेद माने हैँ--असरप्राधान्य, संदिस्वग्राधाम्प और तुस्यप्राधास्य । उन्होंने 
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मम्मट-सम्मत मध्यमकाव्य के आठ भेदों का खण्डन किया है। पुन उन्होंने 
असत्काच्य के चार भेद माने है---क्वचित्वाच्यादनुत्कर्ष, क्वजित्परांगता, क्वविषे- 
हफुटता और क्दचिदतिस्फुटता। नरेन्द्रप्रभसरि ने मध्यम-काव्य के मम्मट-सम्मत 
आठ मेदों का समर्थन किया है तथा अथम-काव्य के शब्दचित्र और भर्यचित्र 
के अतिरिक्त शब्दार्थचित्र नामक एक अत्य तृतीय मेद का भी उल्लेख किया है, 
जो युक्तिपूणं है । 

श्सः 


जैनाचार्यों के रस-स्वरूप का उपजीव्य प्राम भरत-रससत्र रहा है, इसलिए 
उन्होने विभाव, अनुभाव, सात्त्विकभाव और व्यभिचारिभावों से परिपोष को 
प्राप्त हुए स्थायिमाव को रस कहा है और वह रस नाट्यदपणकार रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र के मत में सुलल-दु ख रूप उभयात्मक हे । उनके अनुसार इष्ट विभावादि 
के द्वारा स्वरूप सम्पत्ति को प्रकाशित करने वाले शगार, हास्य, वीर, अद्भुत 
मर शान्त--ये पाँच सुलात्मक-रस हैँ तथा अनिष्ट विभावादि के द्वारा स्वरूप 
लाभ करने वाले करुण, रौद्र, बीभत्स और भयानक---ये चार दु खात्मक रस हूँ । 
नाठ्यदर्पणकार की यह उक्ति आलकारिक-परम्परा से विलक्षण है । भरतमुनि 
के समकालीन जैनाचार्य आर्यरक्षित ने वीर, श्यगार, अद्भुत, रौद्र, ब्रीडनक, 
बीभत्स, हास्य, करण और प्रशान्त---इन नौ रस-भेदो का उल्लेख किया है। 
भरतमुनि ने भयानक रस को स्वीकार किया है, किन्तु आर्यरक्षित ने उसके स्थान 
वर एक नवीन ब्रीडसक-रस को माना है । आाचाय हेमचन्द्र ने रसों का जो क्रम 
अपनाया है, वह अभिनवगुप्त को अभिनवभारतों के आधार पर है। उन्होने 
युवकों का मित्र के प्रति होने बाले स्नेह का रति में, लक्ष्मणादि का भाई के प्रति 
होने वाले स्नेह का धर्मबोर में, बालकों का माता-पिता आदि के प्रति होने वाले 
स्मेह का भयानकरस में और गर्ध स्थायिमाव वाले लौल्यरस का हास्य में 
नम्तर्माव किया है। रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने तृष्णा (लालच) रूप स्थायिभाव वाले 
लोल्यरस, आर्द्रता-रूप श्थायिभाव वाले स्नेहरस, आसक्तिरूप स्थायिभाव वाले 
व्यसतरस, अरतिरूप स्थामिभाव वारे दु खरस और सम्तोष रूप स्थायिभाव बाले 
सुखरस की भी सम्भावना की है । सरेर्द्रप्रभस्‌रि ने शान्तरस की स्थिति नाट्य 
में स्वीकार की हे । सिदिचम्द्रगणि ते श्रृंगार, वीर, हास्य और भद्भुत--इन 
बार रसों को हो स्वीकार किया हुँ । नरेन्द्रप्रमसूरि ने विप्रलम्भ के अनम्तर होने 
बाले सम्भोग को पाँच प्रकार का माना है--स्पूहानन्तर, शापानन्तर, क्योभा* 
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नन्तर और प्रवासानम्तर । आर्यरकित का वीररस विवेचन धार्मिक दृष्टिको 
को लिये हुये है, उनके अनुसार परित्याग और तपश्चरण करने पर तथा त्र का 
बिताक्ष होते पर झशनृशय (अहंकार रहित), घृति और पराक्रमपूर्ण बियो 
(अतुभायों) से युक्त वीररस कहलाता है । विजयवर्णी और अजितसेन ने रसों 
के वर्ण और देवताओं वर भी बिचार किया है! इसके अतिरिक्त रसों का 
परस्परं सम्बन्ध, माव, बिभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव, सारियकमाव, 
रामास, भावाभास, और स्यायिसाव का विवेचन प्राय पूर्वपरम्परा का पोषक 
है । जैनाचायों ने शान्तरस का स्थायिभाव शम माना है, निर्वेद नहीं । 


दोष 


काव्य में दोषाभाव अतीव आवष्यक है । आचाय आर्यरक्षित ने बत्तीस सूत्र- 
दोषों से ही नौ रसो की उत्पत्ति मानी है तथा वाग्भट-प्रथम ने अदृष्ट काव्य को 
यश मर स्वर्ग प्राप्ति का साधन कहा है । आचार्य हेमचन्द्र ने रस के अपकर्षक 
द्वेतुओं को दोष कहा है, उनकी यह घारणा आचार्य मम्मट से प्रभावित है । 
सिडिचन्द्रगणि ने चमस्कारामाव को दोष कहा है । भरतमुनि ने सदप्रथम दस 
दोषो का उल्लेख किया है, किन्तु जैनाचायं आर्यरक्षित ने ३२ दोषो का उल्लेख 
किया है, जो कालान्तर में मान्य हुए हैँ । जैनाचायों ने पददोषों, पदांशदोषों, 
वाक्यदोषो, उभयदोषों, अर्थदोषों और रसदोषों पर समान रूप से. विचार किया 
है! आचार्य मम्मट ने १६ पददोषो का उल्लेख किया है, किन्तु वाग्मट-प्रथम मे 
केबल ८ पददोषों को मामा है । शेष जैनाचायों ने जितनी पददोषो की संख्या 
गिनाई है, उसमे न॑ तो अन्य आचारयों से समानता है और न ही परस्पर । यही 
स्थिति अभ्य दोषों की भो है। वाक्यदोषो के प्रसग में विजयवर्णी ने रसभ्युत 
और अप्रस्तुतार्थ--इन दो नवीन दोषो को कल्पना की है । अजितसेन ने मम्मट- 
सम्मत च्युतसस्कृति नामक पददोष को शब्दच्यृत नामक वाक्यदोष मात्रा है तथा 
उसके समर्थन में यथोचित तर्क भी प्रस्तुत किया है । यद्यपि मम्मटादि ने उमय- 
दोषों का संकेत किया है, किन्तु हेमचन्द्र भादि जैनाचायों ने उनका स्पष्ट विवेचन 
भी किया है । हेमचन्द्र ने मम्मट-सम्मत अवाचकता, प्रसिद्धिहतता, नेयाथंता और 
संदिग्धता नामक दोषों का अन्य दोषो में अन्तर्भाव किया है । अर्थदोषों के प्रसंग 
दें कहीं-फही मम्मट भोर हेमचन्द्र में पर्याप्त मतभेद है । जिस पश्च को मम्मट बे 
अनवीकृतत्व दोष का उदाहरण माता है, उसी को हेमचन्द्र ने पुनरुक्तता शोर का 
प्रस्युवाहरण माना है तथा मम्मटन्सम्मत निर्हेठु, अनवीक्षतत्व ओर भपवयुक्ाता 

१९ 
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को स्वतंत्र दोष नहीं माना है। हेमचना ने मिहेतु का अन्तर्भाव साकांक दोष में 
किया है । विजयवर्णी ले भी अनबीकृतत्व दोष को मान्यता तहो दी है । सम्मह 
और हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित रसदोपों में प्राय' समानता है, किन्तु रामचला- 
गुणचन्द्र ने केवळ ५ रसदोषो का उल्लेख किया है और निष्कर्ष स्वरूप अनौषित्य 
के अन्तर्गत ही समग्र दोषों को स्वीकार किया है। दोष-परिहार प्रसग में नरेन्द्र 
प्रभधूरि मम्मट के अनुगामी हैँ । 


गुण : 

काव्यशास्त्र में गुणों का विशेष महत्त्व है, क्योकि उनकी स्थिति अपरिहार्य 
है। हेमचन्द्र ने रस का उत्कष करने वाले कारणो को गुण कहा है, उनके अनुसार 
ये उपचार से शब्द और अर्थ के भी उत्कर्षाधायक होते हैं । नरेन्द्रप्रभसुरि ने गुण 
की जो परिभाषा प्रस्तुत की है, वह महत्त्वपूर्ण है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि-- 
जिस प्रकार शौर्यादि गुण आत्मा के आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार जो रस के 
आश्रित रहते हैं, अकृत्रिम हैं, नित्य है तथा काव्य में वैचित्र्य के उत्पादक हूँ, वे 
गुण कहलाते हैं । गुणों के महत्व को प्रकट करते हुए विजयवर्णी ने लिखा है कि- 
जिस प्रकार { शीलादि ) गुणों से रहित रमणी ससार में सज्जनों द्वारा पूज्य 
महो होती है, उसी प्रकार निर्गुण काव्य-प्रबन्ध भो महाकवियो द्वारा आदत नहीं 
होता है । गुण-मेदों के प्रसग में प्रमुख रूप से दो परम्पराएँ सामने आई हैं, उनमें 
प्रथम वह है जो भरतमुनिनसम्मत दस गुणो को मानकर आगे बढ़ी है तथा दस 
गुणो का विवेचन किया है। दूसरी परम्परा बह है जिसने आनन्दवर्घन-सम्मत 
माधुर्य, ओज और प्रसाद--इन तीन गुणो को स्वीकार किया है तथा शेष गुणो का 
इन्ही तीन में अन्तर्भाव किया है । हेमचन्द्र ने पूवपक्ष क रूप में एक अज्ञातनामा 
आचार्य सम्मत ओज, प्रसाद, मधुरिमा, साम्य ओर औदाय--इन पांच गुणो का 
उल्लेख कर खण्डन किया है। जैनाचायों ने गुण भेद विवेचन में प्रमुख रूप से 
भरत, आमन्दवर्घन और भोज का अनुकरण किया है । भावदेवसूरि ने काब्य-गुणों 
के अतिरिक्त काव्य-चिह्नों पर मो प्रकाश डाला है। इस प्रकार जैनाचायो ने 
काव्यशास्त्रोय परम्परा का सर्वथा अनुगमन किया है । 


अलंकार 
अलकार शब्द से सामान्यत. उस बस्तु का बोध होता है, जिससे काब्य में 


शोभा की वृद्धि होती है। इसीलिए प्राय समस्त आलंकारिको ने इस उपमा 
से अपसो सहमति व्यक्त की है कि--जिस प्रकार रमणी कटक-कुण्डलादि 
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अलंकारो के अभाव में सुकोनित गहीं होती है, उसी प्रकार अर्काट रहित काब्य 
झौभागमान गहों होता है । आनन्दयर्मन खोर मम्मट आदि आकायों ने कान्य में 
अलकारों के स्पष्ट न रहने पर भी काब्यरबं कीं हानि नहीं मानी हे । अर्सकार 
साक्षात्‌ रूप से भङ्गो { शब्द और अर्थ ) का उपकार करते हैं, और परम्परया 
अङ्गी का। यह घारणा न केवर अभ्य आलंकारिकों की हौँ है, अपितु हेमचन्द्र, 
नरेन्द्रप्रभसूरि आदि जैन-आलकारिकों की भी हैं । सर्वप्रथम अलंकारो को दो भावों 
में विभाजित किया गथा है--शब्दाऊ॒फार ओर अर्थालंकार । यह विभाजन अभ्वय- 
व्यतिरेक के आधार पर है अर्थात्‌ शाब्दो पर अवळम्बित रहने वाले शंब्दपरिवृत्य- 
सहिष्णुत्व अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार हैं ओर अर्थो पर अवलम्बित रहने 
वाले शब्दपरिवृत्तिसहिष्णत्व उपमा-उत्प्रेक्षा आदि अर्थालंकार हुँ । जहाँ पर शब्द 
ओर अर्थ की समान रूप से प्रधानसा पाई जाती है, वहाँ उभयालकार होता है | 
आचाय मम्मट ने वक्रोक्ति, अमुप्रासं, यमक, एलेष और चित्र को शब्दालंकार 
माना है तथा पुनरुक्तवदाभास को उभयालंकार । जैनाचार्य वाग्मट-प्रथम ने पुन- 
रुब्तवदामास का उल्लेख नही किया है और इलेष को अर्थालकार माना हे, शेष 
चार अलकारो को वे शब्दालंकार मानते हैँ । हेमचन्द्र ने उक्त छ अलकारौं को 
शब्दालकार स्वीकार किया है। उनके द्वारा माम्य ममक के १५ पादज भेद, 
पुन पाद को दो भागों मे बाँटने पर २८ भेद, तीत भागों में बाँदने पर ४२ भेद 
ओर चार भागों में ब।टमे पर ५६ यमक-मेद उनकी तीकम बुद्धि के परिचायक 
है. । इसी प्रकार हेमचन्द्र न भाषाइलेष के जिन ५६ भेदों का कथन किया है, बे 
अध्याचायौ द्वारा मान्य भेदों से सर्वाधिक हैं । उन्होंने काकुवक्रोक्ति को पाठधर्म 
स्वोकार किया है, अलकार नही । अजितसेन ते लगभग दो सौ पथ्यो में चित्रारू- 
कार का जो विवेखन किया है, वह अद्वितीय है । अर्था्कारों कै प्रसंग में 
अनाचार्य वाग्भट-प्रथम और हेमचन्द्र ने सोमिल अलकारों का उल्लेख किया है 
तथा शेष का उन्हीं में अन्तर्भाव । अलकारदण्पणकार ते प्रेमातिशय, द्रब्योरार, 
क्रियोत्तर, गुणोत्तर और समज्योति नामक नवीन अळकारों को स्वीकार किया 
है । वाग्भटनप्रयम के अळकार-यिवेचन पर भरत, भामह, दण्डी, रुष्ट, रम्यक 
और मभ्भट आदि आत्रायों का प्रभाव दृष्टियोचर होता है । उनके द्वारा भिरपि 
सहोक्ति का रक्षण रूम्यक्रकृत सहोक्ति कें एक उपमेद कार्यकारणप्रतिमियक 
विफययरूपान्सहोक्ति के रक्षण पर हाघारित है । हेमचला मे कहीन्कही योच्तीत 
अलंकारों के लक्षणों को सिराकर किसे एक अळंकार का खत्म अस्तुत किया 
है? उदाइरमार्थ निदर्शन के लक्षण को छिमा जा,सकता है | उन्होंने मिदवां 
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का लक्षण करते हुए किसा है कि--दृष्टार्य को सिद्धि के लिए जो दृष्टान्त का 
निर्देश किया जाता है वह निदर्शनालंकार है । इसमें मम्मटादि सम्मत दृष्टान्त, 
भर्थान्तरन्यास और निदर्शन के छक्षणों का एकदेश समावेश किया गया है । इसी 
प्रकार हेमचन्द्र ते मम्मट के अपल्ल ति ओर व्याजोक्ति के लक्षण को मिलाकर 
अपल्लति का लक्षण बनाया है । उनके अनुसार अर्थान्तरन्यास वह है जहाँ 
विशेष का सामान्य के द्वारा साधम्य अथवा वैधर्म्य पूबक समर्थन किया जाता है । 
सरेम््प्रभसूरि द्वारा किया गया अर्थालकार विवेचन अधिकतर मम्मट से प्रभावित 
है! उनका रसबदादि अछकारों का प्रतिपादन मम्मट को अपेक्षा अधिक है । 
कषेष जैताचायों का अलकार-विबेचन प्राय पूर्वाचार्यों का ही अनुगमन करता है । 
शब्दालकारों का वर्गीकरण कोई विशेष नही है, किन्तु अर्थालंकारों का वर्गीकरण 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्मीकरण आकृतिमूलक न होकर प्रकृतिमूलक है । 
रुट मे अर्थालकारो को चार वर्गो में विभक्त किया है--वास्तवमूलक, औपम्य- 
मूछक, अतिशयशलक और दलेबमूलक । तत्पश्चात्‌ रुब्यक ने पाँच वर्गों में 
बिभाजन किया है--सादृष्यमूलक, विरोधमूलक, श्ूद्धुलामूलक, न्यायमूलक और 
गुढार्थप्रतीतिभूलक । जैनाचार्य नरेन्द्रप्रभसूरि ने छ वर्ग बनाये है--अतिशयोक्ति- 
मूलक, विरोधमूलक, श्युद्धुलामूलक, विशिष्ट-बाक्यसन्निवेशमूछक, लोकल्याय- 
मूक और रसवदादि। अजितसेन ने अर्थालकारो का दो प्रकार से वर्गीकरण 
किया है! प्रथम विभाग में चार वग बनाये ईँ---प्रतीयमान-श् ड्रार-रस- 
भावादिरूप, स्फुटप्रतीयमानवस्तुरूप, अस्फुटप्रतीयमानवस्तुरूप ओर प्रतीयमात- 
ओपम्य आदि रूप । अन्य प्रकार के वर्गीकरण में आठ वग बनाये है--अध्य- 
वसायमूछक, विरोधमूछक, दाषयन्यायमूलक, लोकव्यवहारमूलक, तर्कन्यायमूलक, 
म्युद्धलावैचित्र्यहेलुक, अपह्वुवमूलक और विशेषण-बैचित्र्यहेतुक । अजितसेन 
द्वारा किया गया दोनों प्रकार का अलकार-वर्गीकरण विद्यानाथ से पूर्णत 
प्रभाबित है । 
ध्वनि 

प्राचीन कालंकारिक--मरत-सामह आदि ने काव्यशास्त्र में सर्बाधिक महत्ता 
अलकारों को प्रदान की हे, किन्तु परवर्ती आचाय आनन्दवर्धन ने ध्यनि को 
थात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। हेमचन्द्र के अनुसार मुख्य, गौण और 
छक्यार्य से शिम्त प्रतीयमान व्यम्याच ध्वनि है। ध्यनि शब्द का प्रारम्भ सही 
दो बर्यों में व्यवहार होता आ रहा है--सामान्यत व्यग्य अर्थ को समझाने के लिए 
ओर काठ्य-विरोष को बाने के लिए । यहाँ प्रथम अर्थ को ही घ्याम सें रखकर 
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जैनोचार्मों मे विवेचन किया हैं, अवकि आवन्दवर्षन मे हितीब अथ को ध्यान में 
रखकर घ्यनि-स्वरूप-निरूपण किया है। ध्यनित्रतिष्ठापक' आचाय जातम्दवर्धस मे 
ध्वनि के तोन मेद किए हैँ--वस्तुष्वनि, अलकारध्यनि और रसध्यनि । इनमें 
से अथम मेद बस्तुष्यनि के पाँच भेदों को शोदाहरण प्रस्तुत कर आनन्दवर्धन बै 
यह सिद्ध किया है कि प्रतीयमामाथं (ध्वनि) किस प्रकार वाच्या से पर्वया 
भिम्स स्वरूप याला होता है, किन्तु आचार्य हेमचन्द्र ते बस्तुध्यति के पृथक्‌” 
पृथक्‌ तेरह भेदों को प्रस्तुत किया है, जिससे वस्तुध्यनि के अभ्य विविच रूपों 
का भी दर्शन होता है । हेमचन्द्र की यह सूकम दृष्टि उम्हे ध्वनि समर्थको में प्रथम 
स्थान दिलाली है । हेमचन्द्र ते अनेकाथक मुख्य शब्द के नियामक ससर्गादि के 
जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, उनमें कुछ उनके द्वारा स्वयं चयन किये हुए 
हैं । नरेन्दरप्रभसूरि ने मम्मट और हेमचन्द्रन्सम्मत उदाहरण प्रस्तुत किए हैँ! 
ध्यनि-सेद प्रसग में हेमचन्द्र ने अर्थशक्तिमूलकथ्यंस्य के स्वत सम्भवी, कविप्रौदोत्ति/- 
मात्रनिष्पन्न आर कविनिबद्धवक्तुप्रौढोक्तिमात्रसिब्पस्न-हन तीन भेदों का 
कथन न्यायोचित नही माल" है, क्योंकि प्रौढोक्तिमात्रतिष्पम्स से ही साध्य को 
सिद्धि हो जाती है । नरेन्दरप्रभसूरि ने अर्थशक्सिमूलकब्यंग्य के सर्वप्रथम स्वत सिद्ध 
और कविप्रौढोक्तिसिद्ध---पे दो भेद किए हँ । हेमचन्द्र ने उ भयश क्तिमूलकव्यंग्य 
को शन्दशक्तिमूलकष्यग्य से अतिरिक्त नहों माना है, क्योंकि उनके अनुसार 
यहाँ प्रधान रूप से शब्द की हो व्यजकता होती है । आचार्य मम्मट ने उभय” 
शक्तिमुलकभ्यग्य का केवल वाक्यगत भेद ही स्वीकार किया है, किन्तु सिदधिकसा- 
सणि ने मम्मट के इस मत का खण्डन करते हुए उभयक्षक्तिमूळकव्यग्य को पदगत 
भी स्वीकार किया है | हेमचन्द्र ने सक्षेप में घ्वनि के २३ भेदो का उल्लेश किया 
है, किन्तु नरेन्दरप्रमसूरि मे ध्वनि के कुल मेदो को संख्या ६१२३ गिनाई है 
मम्मट-सम्मठ ष्वनि-मेदों को सल्या १०४५५ हे । 


नाट्यतत्व 


भरतमुनि ने नाटधशास्त्र में विविध विधयों का विवेचन किया है, किल्तु 
कालान्तर में नाटध आदि विषयों पर स्वतत्र ग्रस्थो की रचना होने लगी थी, 
जिसके प्रमाण स्वरूप दशरूपक, नाटकलक्षणरत्तकोश आदि भ्रन्य हैँ । ताटथ की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो मत पाये जाते हैं। प्रथभ पक्ष भारती 
परम्परा का है, जिसका उल्लेक्ष आचार्य भरत ने अपने नाटय कारण में किया है और 
होय पक्ष में बे सभी देशो अथवा विदेशों आधुनिक विद्वान्‌ जाते है, जिम्होने कोक" 
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नृत्यादि में उसका उत्स खोजा है। जैनाचायीं मे नाटध की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में कोई उल्लेख नही किया है, फिर भी हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में नाटध-तरथों 
पर स्वतत्र रूप से विचार किया गया हे । रामचन्द-गुणबन्द्र लिखित नाट्मदर्षण 
बोर पक्षसुस्दरगणिकृत भक्बरसाहिश्गारदर्पण--ये दो बैमाचायों के शुद्ध 
माटयश स्तरीय ग्रन्थ हुँ, खिनमें केवल नाट्यतत्त्वो पर विचार किया गया है। 
भरत के परवर्ती आचायो में सम्भवत हेमचन्द्र ने सर्वप्रथम अलकारशास्त्र के 
साथ नाटय-शत्त्यों पर मी बिचार किया है । 


नायक 


आचार्य हेमचन्द्र ने नायक का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, बह दशरूपककार 
से गृहीत ह । बिशेषता यह है कि उन्होने नायक को समग्र कथाव्यापो तथा उसमे 
शोभा भादि सात्विक गुणो का होना भी आवश्यक माना है। नाट्यदपणकार 
के अनुसार नायक को प्रधानफलं का भोक्ता तथा स्त्री आदि मे आसक्ति और 
प्राण हानि रूप विपत्ति से रहित (अव्यसनी) होना चाहिए । 


प्रतिनायक, नायिका और उसके भेद, नायिका के सत्त्वज-अलकार, प्रति- 
नायिका, उपनायक और काभ की अवस्थाआ आदि का जैनाचायों ने जो विवेचन 
किया है, यह प्राय भरत-परम्परा का पोषक है । 


रीति 


रीति का महत्त्व प्रदशित करते हुए बिजयवर्णी ने लिखा है कि जिस प्रकार 
रोति (लोक-व्यवहार) रहित कन्या लोक में मान्य नही होती है, उसी प्रकार 
रीतिशून्य-काव्य रसिको द्वारा मान्य वही है । विजयवर्णी ने माधुर्ये आदि गुणों 
से युक्त पदों की सरचना को रोति कहा है और अजितसेन ने गुणयुक्त शब्दावली 
बाली रचना को । वारभट-प्रथम ने रीति के गोडीया और वैदर्भी--इन दो मेदों 
को ही स्वीकार किया है । विजयवर्णी ने उक्त के अतिरिक्त पाचालो और लाटी 
को मिलाकर शार भेद माने हैं, जो रट्ट का अनुकरण हे । अजितसेन ने लाटी 
को मान्यता नही दी है । 


नाव्यवृत्तियाँ . 


विजयवर्णी के अनुसार सरळ अथ समूह से युक्त रचना वृत्ति कहलाती है । 
अजितसेन के अनुसार रचना के आभित रसो की अवस्थाको सूचित करने 
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बाली बृत्तियाँ हुँ । विजयवर्णी ने भरत के अनुसार नाटयबृतियों के कैशिकी, 
आरभटी, भारती और सात्वती--इन ४ भेदों का उल्लेख किया है, किन्तु 
अजितसेन का अनुकरण करते हुए माध्यमा-आरमटो और मध्यमा-कैशिक्री--इन 
दो और अन्य भेदो को मिलाकर कुल छ मेद माने हैं । 


शय्या * 


शय्या का महत्व बतलाते हुए विजयवर्णी मे लिखा है कि जिस प्रकार 
शय्या के अभाव में काम-क्रीडा सुशोभित नहो होतो है, उसी प्रकार शम्यारहित 
रचना भी सुशोभित नही मही होती है । विजयबर्णी के अनुसार पदों को अनु- 
गुणता अथवा परस्पर मैत्री शम्या है । शय्या की इस परिभाषा से अजितसेन भी 
सहमत हैं । भोज ने शय्या नायक एक पृथक्‌ अरकार माना है । 


पाक 


आचार्य भामह और भोज ने सुप्‌ और तिङ की व्युत्पत्ति को काव्यपाक 
न कहकर सौशब्द्य अथवा सुशब्दता कहा है, किन्तु राजशेखर ने पाक शब्द का 
ही प्रयोग किया है । विजयवर्णी ने चतुविध अर्था के गाम्मीर्य को पाक कहा है । 
पाक को इस परिभाषा को अजितसेन ने भी मान्यता प्रदान की है । राजशेखर 
ने पाक के नौ मेदों का उल्लेख किया है, किन्तु जैनाचार्य विजयवर्णी और 
अजितसेन ने पाक के द्राक्षापाक और नारिकेरपाक--ये दो भेद ही माने हैं। 

सक्षेप में कहा जा सकता हे कि जैनाधायों ने अलंकारशास्त्रीय तत्त्वो का 
समग्र रूप से विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है तथा नाट्यतत्त्वो का अलकार- 
शास्त्रीय प्रथो में तो समावेश किया हो है साथ ही नाठ्यशास्त्रीय स्वत» ग्रन्थों 
का भो प्रणयन किया हैं। उसमें विवेखित समग्र तस्व जहाँ भरत-परम्परा का 
निर्वाह करते हैं, वही अपनी मौलिक चिभ्तनधारा से भी सिङ्चित हैं, जिससे 
काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों को एक नवीन दिशा मिली है और उनकी प्रतिष्ठा में 
जैन-आलंकारिकों का महनीय योगदान रहा है । 
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काड्यांतृशासन ” हेमचन्द्र, सम्पा०-~रसिकळाल सी० पारिख, प्रका०--श्री 
महावीर जैन विद्यालय, बबई, प्रथम सस्करण, (९३८ । 

काव्यानुशासन हेमचंसा, स०--महामहोपाध्याय पं० विदल सर्मा, काशीमःन 
पाष्दुरग परव, प्रका०---निर्णयसागर प्रेस, दितीव सस्करण, सन्‌ १९३४। 

काब्यानृशासत वाग्भट-द्वितीय, संपा०--पं० शिबदस शर्मा और काशीनाथ 
पाण्डुरंग पस्ब, प्रका०--तुकाराम जावजी, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 
द्वितीयाबृत्ति, १९१५ । 

काव्यालकार भामह, भाष्यका र--देवेन्द्रनाय शर्मा, प्रका०--बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना, खृष्टाब्द १९६२ । 

(हिन्दी) काव्यालकार सद्रट, तमिसाधुकृत स० टीका सहित, व्या०--श्री रामदेव 
शुक्ल, प्रका०--वौखम्या विद्याभवन, वाराणसी-१, प्रथम सस्करण, १९६६ 

काव्यालकारसारस ग्रह भावदेवसूरि (अलकारमहोदधि के अन्त में पृ० ३४३ 
से ३५६ तक प्रकाशित) । 


काव्यालकारसारस भ्रह एव लघुवृत्ति की व्याख्या उद्भट एब प्रतिहारेस्दुराज, 
व्याख्या--डॉ० रामसूति त्रिपाठी, प्रका०--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
प्रथम सस्करण, सन्‌ १९६६ । 
(हिन्दी) काब्यालकारसूत्र वामन, व्यास्या०--आचार्य विषवेश्‍वर, सपा०-- 
डॉ० नगेन्द्र, प्रका०--आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली-६, सन्‌ (९५४ | 
कुमारपालप्रतिबोध सोमप्रभाचायं, सपा०--जिनविजय मुनि, प्रका०--सेन्ट्रल 
लाइब्रेरी, बड़ौदा, सन्‌ १९२० । 

कुबलयानभ्द अप्पय दीक्षित, सपा०--वासुदेव शर्मा, प्रका०--पाण्हुरंग जावजी, 
निर्णयस्तागर प्रेस बम्बई, सप्तम संस्करण, सन्‌ १९३७। 

गुरुदेव भी रत्नमुनि स्मृतिद्रश्थ संपा०--विजयभुनि शास्त्री, डॉ० हरिवांकर 
शर्मा, भ्रका०--गुरुदेव स्मृतिप्रम्य प्रकाशक समिति, जैन भवन, लोहामण्डी, 
आगरा, १९६४ । 

चम्द्रालीक पीयूषवर्ष आजयंवेव, व्या०--सम्दकिशोर शर्मा, साहित्याचायं, 
प्रका०-थौखम्या सस्कृत सीरीज जाफिस, बनारस, सन्‌ १९३७ । 

बिनरत्तकोश . हृरिंदामोदर वेलणकर, ग्रक[०-०““भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च 


इम्स्टोद्षूट, पूना, १९४४ ई० । 


१०० जैनाबायों का अछकारलास्त्र में योगदान 


दैनधरन्थावली : प्रका०--ओ जैन झवेताम्बर कास्फ्रेस्स मुबई, वि० सं० १९६५ । 

जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग २ आचार्य श्रो हस्तीमलजी महाराज, 
प्रका ०--जैन इतिहास समिति, जयपुर (राजस्थान), प्रथम संस्करण, 
सत्‌ १९४४ । 


जैन साहित्य और इतिहास माथूराम प्रेमी, प्रका०--यशोषर सोदी, विद्याधर 
सोदी, व्यवस्थापक--संशोधित साहित्यमाला, ठाकुरदार, बम्बई-२, द्वितीय 
सस्करण, १९५६ । 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५ प० अम्बालाल प्रे? शाह, प्रका०- 
पाइवंनाथ बिद्या्रम शोध सस्थान, वाराणसी-५, प्रथम सस्करण, १९६९। 

लैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ६ डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी, प्रका०-- 
पाइवनाथ बिद्याश्रम शोध सस्थान, वाराणसी, सन्‌ १९७३ । 

जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास मोहनलाल दलीचन्द देसाई, प्रका ०--श्री जैन 
श्वे० कान्फेन्स आफिस मुबई, प्रथम सस्करण, १९३३ । 

तीथकर महावीर भौर उनकी आचार्य परम्परा, चतुर्थ खड डॉ० नेमिचन्द्र 
शास्त्री, प्रका०-अखिल भारतवर्षोय दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्‌, प्रथम 
सस्करण, १९७४ । 

तेरहवो-चौदहबी शताब्दी के जैन सस्कृत महाकाव्य डॉ० श्यामशकर दीक्षित, 
प्रका ०--मलिक एण्ड कम्पनी, चौडा रास्ता, जयपुर-३, प्रथम सस्करण, 
सन्‌ १९६९ । 

(हिन्दी) दशरूपक धनञ्जय, व्या०--डॉ० भोलाशकर ब्यास, प्रका ०--चौखम्बा 
विद्याभवन, बनारस, चतुर्थ सस्करण, १९७३ । 

दयाश्रय महाकाब्य हेमचन्द्राचाय, सपा०---आबाजी विष्णु काथवटे, प्रका०-- 
निणयसांगर प्रेस, मुम्बई, १९२१ ई० । 
(हिन्दी) ध्वन्यालोक आनन्दवर्धन, व्या०--आचाय विशवेइवर, प्रका०-- 
गोतम बुक डिपो, नई सडक, दिल्ली, प्रथम सस्करण, अगस्त १९५२ । 
ब्वन्यालोक आनन्दवर्षन, लोचन सहित, प्रथम उद्योत, व्या०--डॉ० रामः 
सागर जिपाठी, प्रका०--मोतीराल बनारसीदास, वाराणसी, प्रथम सस्करभ 
१९६३ ई०। 

नलबिरासनाटक आचार्य रामचन्द्र, सम्पा०--ज़ी० के गोष्डेकर, प्रका०--- 
गायकवाड ओरियष्टल सीरीज, सेन्टूछ लाइब्रेरी बड़ौदा, १९२६ । 


सहायक प्रस्थ-ूचौ ३०१ 


नाठकलताणरस्मकोश साररनन्दी, व्या--भावकाल शुक्ल शास्त्री, प्रका०--- 
'बोलम्या संस्कृत संस्थात, वाराणसी, प्रथम संस्करण, श्वस्‌ १९७२ । 

(हिस्दी) नाठ्यदर्पण ˆ रासचन्द्र-ुवाचन्द्र, व्या०--आचाये विश्वेइवर, प्रका०-+- 
हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण, १९६१ । 

नाट्यशास्त्र भरतमुनि, संपा०--बटुकनाथ दार्मा, बलदेव उपाध्याय, प्रका ००" 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बनारस, सन्‌ १९२९ । 

(हिस्दी) ताट्यशास्त्र भरतमुनि, सपा० एवं व्या«-वायुलाल शुक्ल शास्त्री, 
चौखम्बा प्रकाशन, प्रथम सस्करण, सन्‌ १९७२ ! 

निर्भयभीमव्यायोग आचार्य रामचन्द्र, सम्पा०--प० श्रावक हरगोविन्ददास 
बेचरदास, प्रका०--हर्षचन्द भूराभाई, घर्माभ्युदय प्रेस, वाराणसी, दोर 
सबत्‌ २४३७ | 

वा््वनाथचरित मावदेवसरि, सम्पा०-हरगोविन्ददास बेचरदास, प्रका०-- 
हषचन्द भूराभाई, धर्माम्युदय प्रेस, बनारस, वीर स० २४३८ । 

प्रतापरुद्रीय विद्यानाथ, सपा०--सी ० शकरराम शास्त्री, प्रका०--बालमनो रमा 
प्रेस, मेलापूर, मद्रास, तुतीय संस्करण, १९५० । 

प्रबम्धकोश राजशेखरमूरि, संपा०--जिनविजय मुनि, प्रका०--सिंघी जैन क्षान- 
पीठ, शान्तिनिकेतन, प्रथम सस्करण, १९३५ । 

प्रबन्धचिन्तामणि मेरुतुगाचायं, सपा०--जिनविजय मुनि, प्रका०--सिंधी जैन 
ज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन, बंगाल, प्रथम सस्करण, बि० स० १९८९ । 

प्रभावकचरित प्रभासम्द्राचार्य, सपा०--जिनविजय मुनि, प्रका०--सिंधो जैन 
प्रभ्थमाला, अहमदाबाद, प्रथम संस्करण, सम्‌ १९४० । 

प्रशास्तिसंग्रह सपा०--प० के० भुजबलो शास्त्री, प्रका०--निर्मछकुमार जैन, 
मत्री--जैन सिद्धान्त भवन, आरा, प्रथम संस्करण, १९४२ । 

भव्यजनकण्ठाभरण अहद्दास, अनु०--प० कैलाशचन्य शास्त्री, प्रका०--जीव- 
राज गौतमचन्द दोशी, सस्थापक--जैन सस्कृति सरक्षक सघ, सोलापुर, 
सन्‌ १९५४ । 

भानुचन्द्रगणिचरित : सिद्किषम्द्रयणि, सपा०--मोहनाल दरीचम्द वेसाई, 
प्रका०=सिंघी ज्ञानपीठ, अहमदाबाद, प्रथम सस्करण, १९४१ । 

भारतीय साहित्य्षास्त्र ; गणेस त्र्यम्बक देशपाण्डे, प्रका०---पाप्युलर बुक डिपो, 
दम्बई-७, प्रथम खस्करण १९६० । 


१५२ मैनाचायों का अलकारशास्त्र में योगदान 


भारतोम साहित्मशास्त्रकोश डॉ० राजवंश सहाय 'हीरा', प्रका०--किहार 
हिन्दी प्रस्थ अकादमी, पटता-३, प्रथम सस्करण, १९७३ । 

अक्रो श्रीजितचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी स्मृतिप्रन्य संपा०--अपरचन्द 
नाहठा, भेंबरलाल नाहटा, प्रका०-मणिघारी श्रीजिनचन्द्रसूरि अष्टम 
शताब्दी समारोह समिति, दिल्ली, सन्‌ १९७१ । 

मरुषरकेशरी मुनि श्री मिक्षीमलजी महाराज अभिनन्दनग्रन्ध प्रधान सम्पा०-- 
दोभाचन्द्र भारिल्ल, प्रका०--मरुघरकेशरी अभिनदमप्रथ प्रकाशन समिति 
जोधपुर, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९६८ । 

महामात्य वस्तुपाल का साहित्यमडल और सस्कृत साहित्य में उनकी देन । डॉ० 
मोगीलाल ज० सांडेसरा प्रका०--दलसुख मालवणिया, मंत्री--"जैन सस्कृति 
सशोधन मडल, वाराणसी -५, प्रथम सस्करण, १९५९ । 

मुनिसुब्रतकाग्य अहद्वास, अनु०-सम्पा० -प० के० भुजबली शास्त्री, प० 
हरनाथ द्विवेदी, प्रका०--निमलकुमार जैन, मत्रो--जैन सिद्धान्त भवन, 
आरा, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९२९ । 


यतीन्द्रसुरि अभिनम्दनग्रन्थ संपा--मुनिराज श्री विद्याविजयजी आदि, प्रका०-- 
श्री सोधमबृहत्तपागच्छोय श्वेताम्बर श्रीसघ, मु०--खुडाला, पो०--फालना 
(राजस्थान), प्रथम स€करण, सन १९५८ । 

रसगगाधर पंडितराज जगन्नाथ, प्रथम भाग, हिन्दी व्या०--प० श्री मदन= 
मोहन झा, प्रका०--चोखम्बा विद्याभवन, वाराणसी--१, तृतीय सरकरण 
सन १९७० । 

रससिद्धान्त डॉ० नगेन्द्र, भ्रका०--नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली, द्वितीय 
सस्करण, १९६९ । 

(हिन्दी) वक्रोक्तिजीवित कुन्तक, व्या०--राधेश्याम मिश्र, चौखम्बा प्रकाशन, 
वाराणसी, प्रथम सस्करण सन्‌ १९६७। 

वाक्यपदीय भतहरि, पूना सस्करण, १९६५ । 

वाग्भट-विवेचन आचार्य प्रियव्रत शर्मा, प्रका०--चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 
प्रथम सस्करण, १९६८ । 

वाग्मटालकार बारभट-प्रथम, अनु०--प्रो० उदयवीर शास्त्री, प्रका ०--मेहरचद्र 
लक्ष्मणदास, सेंदमिट्टा बाजार, लाहोर, द्वितीय सस्करण, १९३५ । 

बाग्मरालंकार वास्मट-प्रथम, सिहदेवगणि टीका सहित, सम्पा० प० केदारनाथ 
शास्त्री, प्रका०--निणयसाभर प्रेस, बम्बई, तृतीय सस्करण, १९१६ । 


सहायक ब्रन्वन्पुची ३०३ 


ज्यूज्ञाराणंवचन्दिका . विजयवर्णी, सम्पा०--डॉ० वामन महादेव कुलकर्षी, 
एम० ए०, पी-एच० डी०, प्रका०- भारतीय ज्ञावपीठ, प्रथम सस्करण, 
सन्‌ १९६९1 

सस्कृत दास्त्रों का इतिहास आचार्य बलदेव उपाध्याय, प्रका०--शारदा मदिर 
बाराणसी-५, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९६९ । 

संस्कृत साहित्य का इतिहास ए० बो० कीय, अनु०--मगलदेव शास्त्री, 
प्रका०---मोतीलाल बनारसीदास, देहली, सन्‌ १९६० । 
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